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2२.33: कु" ०4 कक हनी +बी5०+ 29 
ड्पर' युवा से इंसका एक उपलब्ध 
कौर इसका हिन्दी अनुवाद तो अब तक हुआ ही नहीं । हेड पक 4 
जब श्रीकतत्या संरकत सीरीज के संचालकों ने मुझ ते इसका धूल और हिन्दी 
अनुवाद सहित एक सह्कर्श तेयार काने का अस्ताव किल्रा तो मैंने-डसे 
स्वीकार कर लिया | परिणामसरूप यह यन्‍्य आपने गुदझों और दोषों के 
साथ पाठकों के सम्मुख गरतुत है । ४ 

मूल बृह॒देकता के अब तक दो संस्करेश' निकल चुके हैं: एक 
श्री सजेन्द्रलाल मित्रा के सम्पादशए में सन्‌ ९८८६ में, राकल एशिवाटिक 
सोसाइटी, बंगाल, से ग्रकाशित हुआ था, और दूसरा भी ए०९० मेकडॉनेल 
के समपादकत्व में सन्‌ (६०४ में हब भोरियण्टल सीरिज में । हर्बर् 
सैस्करण में मूल के साथ-साथ अंग्रेजी भवृवाद भी छुग्ा है । अर्तुत 
संस्करण का मूल इस हर्यर्ड संस्करण पर ही आपषारित है, क्वॉदि, जेसा 
स्वय॑मेकडॉनेल ने भी भपने संस्करण की भूपिका में लिखा है, श्री 
सजेन्द्रलाल भित्रा के संस्करण का पाठ बहुत शुद्ध नहीं है। 
उसमें अनेक स्थलों पर एक ही क्होक कई कई बार मिलता है। इसके 
गिपरीत मेकडॉनेल ने उपलब्ध पाण्डुलिपियों के आधार पर या शक्ति एक 
प्रामाणिक और विश्वसनीय मूल प्रस्तुत करने का प्रयास किया है | 

जहाँ तक हिन्दी अनुवाद का प्रश्न है मैंने मेकडों नेल के ऋगेज़ी अनुवाद 
से कोई शिशेष सहायता नहीं ली है क्‍योंकि मेरी समझ से उनका अंप्ेज्री 
अनुवाद कहीं कहीं आमक भोर भारतीय झात्मा के पिफरोत भी हे। इस 
बात के लिये भी मैं सर्वत्र सतक रहा हूँ कि हिन्दी अनुवाद मूल छोकों का 
ऋनुवाद ही रहे टीका या अर्थ न बन जाय। अत अशुवादं में ऐसा कुछ 
भी नहीं कहा गाया है जो हछोक द्वारा प्रत्यक्ष व्यक्त महीं होता । इसका 
अपवाद केक्‍्ल वे ही स्थल हैं जहाँ वाक्य-विन्यास अश्रण् अभिव्यक्ति की 
स्पष्टता दी इृश्टि से कुद्द बातों का लिखना आवश्यक हो यया है। उद्ाहरख 
के लिये, अनेक छोकों से वेदिक अतीकों का व्यवहार दिया पया है तथा 
दया थग 

यूक भगवा सूक्त समूह को ध्यक्त । ऐसी दशा 
अलनुशाद में अतीक ड्ो लिखने के बाद ' से आर्य सूक्त/ऋषफा/अ्प 
हलके पु; भी लिखा अली लकी. ह0% हो जाय | इस के 
अतिरिक्त अनुवाद अतिरिक्त व्यास्यत्यक 

का समावेश नहीं मिलेगा । 


5, 


(खत) 


कोक़ों पर लिखी टिपणियाँ अधिकांशत मेकडॉनेल के संस्करण से 
ली गई हैं। किन्तु मेंने केक्‍ल तुलनात्मक और सन्दर्भात्मक् टिपशियों को 
प्रहर् किया है क्योंकि बृहद्ेषता के मूल्यांकन में उनका पर्यात सह है । 
वेकडॉनेल की टिपियों में कहीं कहीं कुछ सन्दर्भ संकेत अगुद भी पिले, 
किल्तूं मेंने उन्हें ठीक कर दिया है। प्रन्य के अन्त में पिगिन्न परिशिषटों में 
बहदेवता के तुलनात्मक भोर विस्तृत अध्ययन के लिये आय सबस्त उपलब्ध 
सामग्री प्रस्तुत कर दी गई है। इन परिशिष्टों के लिये भी ह॒र्व॑र्ड सत्कररा 
से पर्यात सहायता मिली है। इस प्रकार मेशा प्रयास इस सत्करण को 
उपयोगिता की दृष्टि से ह॒वंर्ड के दुष्पाप्प सत्करण के समकन्न वना 
देना रह है । 

इस सम्बन्ध में में हव॑डे विश्वविद्यालय के प्रति विशेष रूप से आभार 
प्रकट करना भाहता हैं, जिसके प्रकाशन अधिकारी ने मुझे में कडॉनेल द्वारा 
सम्पादित और हर्षर्ड भोरियण्टल सीरीज़ में प्रकाशित बहदेवता के सस्करण 
की टिपणियों और प्रिशिष्टों के उपयोग की अत्यन्त उदारताएूर्षक स्वीकृति 
प्रदान की है । 

अनुवाद की पाण्डुलिपि तेयार करने, तथा अनेक अंश के ५34/28 
में मुझे प॑० शिवचरण शर्मा से पर्यात्त सहायता मिली हे, लिये 
मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देना भ्रपना करौव्य समझता हैं । 

चौखम्बा संसक्रत सीरीज आफिस के उदीयमान संचालक, श्री मौहनंदास 
तथा श्री विदलदास जी को क्या पन्‍्यवाद हूँ । इन लोगों की 
ततरता और सतत उत्साह के कारण ही न केवल बृहद्ेवता के प्रस्तुत 
संस्करण परन्‌ मेरे अनेक अन्य महपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन सम्भव हो 
सका है। भारतीय संस्क्ति और संरक्ृत साहित्य को समृद्ध करने की दिशा 
में हन लोगों के प्रयास की हमारे देश के राष्ट्रपति तक ने भ्राहना की है । 

अन्त में में यही कहना चाहता हें कि मनुष्य का कोई भी कार्य पूर्ण 
ओर निदोंष नहीं होता, ओर फिर मैं तो एक साधारण और आह्यज्ञ व्यक्ति 
हैं। अतः मुझे आशा है कि विद्वान पाठक प्रस्तुत कृति के प्रति सहानुभूति- 
पूर्ण दृश्टिकोंश रखते हुये मेरी त्रुटियों को मुझे सूचित करेंगे जितसे में भविष्य 
में उनका एस्साजन करने के साथ-साथ अपना ज्ानवर्दनन भी कर सके | 
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२० ऋग्वेद १० ५९ ६० का विस्तृत विवरण 
२१ सुबन्धु की कथा ( शेषाह् ) ऋग्वेद १० ६१-६६ के देवता 

२२ ऋग्वेद १० ६३-६६ का विवरण। ऋग्वेद १० ६७-७२ के देवता 
२३ ऋग्वेद १० ७१ का विस्तृत विवरण 

२४ ऋग्वेद १० ७२-८४ के देवता | खिल. ! 

२५ सुर्या-सूक्त ऋग्वेद १० ८५४ । उच्स्‌ के तीन रूप 

२६ सुर्या-सूक्त का विवरण ( क्रमश ) 

२७ अन्द्रमस्‌ की व्युर्पत्ति । ऋग्वेद १० ८५, २०-३० का विवय-वस्तु 
२८ ऋग्वेद १० ८५५, ३९-४६ 


| (६) 


२६ सुर्या-सूक्त पर टिप्पणी ( शेषांश ) 


३० ऋग्वेद १० ८९-९३ के देवता । पुरूरतस्‌ और उनबंशी की कथा 


३१ पुरुरवस्‌ ओर उवबेशी की कथा ( शेषाद ) 


३२ ऋग्वेद १० ९७ ९७ के देवता । देवापि की कंथ्रा १० ९८ 


अध्याय ८ 


श्र 
२४३ 
२४४ 
र्ड॥ 


ऋण्वेद १० ९८-१९? ( १-२८ ) के देवता | निष्कर्ष ( ९९-१७० ) 


१ देवापि की कथा ( क्रमश' ) 


२ देवापि की कया ( शेबांश )। ऋग्वेद १० १०१ के देवता 


३ ऋग्वेद १० १०२ १०३ के देवता | तकुल का खिल 


२४६ 


२४७ 


श्ष्८ 


४ ऋषग्ेद १० १०४-१०४ के देवता। भूताश काद्यप ऋग्वेद१० १०६ २५० 
५ ऋग्वेद १० १०७। सरमा और पणियों की कथा ऋग्वेद!० १०८ २५१ 


६ सरमा और परणियों को कथा ( क्रमश' ) 

७ सरमा और पणियों की कथा ( शैषाश ) 

८ ऋग्वेद १० १०९-१२० के देवता 

९ ऋग्वेद १० १२१-६२९ के देवता | तीन खिल 
१० ऋग्वेद १० १३०-१३७ के देवता 
११ भूमि ' खिल । ऋग्द १० १३८-१४२ के देवता 
१२ ऋण्द १० १४३-१५४ के देवता । खिल मेघासूक्त 
१३ ऋश्वेद १० १५५-१५९ के देवता 
१४ ऋग्वेद १० १६०-१६४ के देवता । ऋषि कपोत ने ््त 
१५ ऋग्वेद १० १६५-१७४ के देवता 
१६ ऋग्वेद १० १७५-१८१ के देवता 
१७ ऋज्रेद १० १८२-१८४ के देवता 
१८ नेजमेष' खिल । ऋग्वेद १० १८५-१४८ के देवता 
१९ ऋग्रेद १० १८९ १९० । सशानप्र! खिल 
२० दो खिल । ऋग्वेद १० १९१। महानास्नी ऋचायें 
२१ महाकम्नी ऋंचाय सूक्त कया होता है 
२२ निधिदु, नियद और छन्दों के देवता 
२३ छन्‍्दो, वेदों, वषटकार, स्वाहाकृतियों के देवता । स्वर 
२४ स्वरो के देवता 


रणश्र 
२५३ 
श्श्ड४ड 
२४४ 
२५५ 
२५६ 
२५७ 


२५९ 
२६० 
२२ 
२६३ 
२६४ 
२६५ 
२६६ 
२६७ 
२६९ 
२७० 
२७१ 


[९०] 
बर्ग 
२५ स्थरों के देवता ( शेयात )। प्रस्ताव, उद्रीय, उपद्द, प्रतिहार, 
निमन, के देवता 
२६ वैदबदेग सुक्तों के विभिन्न नैपातिक देवता 
२७ देवता सम्बन्धी विवरण तथा उत्तका जाग 
२८ देवताओं को जानने का महत्व 


पर्दिष्ट १; इदहेवता में ड्द्ुत बैदिक प्रतीकों की सूची 
३: इद्हेबता में उड्भुत आचारयों के नाम 
३ : शद्हेबता के अमुसार ऋग्वेद के देवताओं 


परिषिए ७; होता 
४ ६; इृहदेवता में वर्णित कथाओं को सूची 


७ ; अम्य अन्‍्यों में उद्धृत दृहहबता के स्थलों 

की सूथी 
” है; अन्य भ्न्यों के साथ वृहहेवता का सम्बन्ध 
परिशि[ ७ ; सस्कृत शब्दों और नामों की अनुकमणिका 


-<ी ० 


शहर 
२७१ 
र्ज४ 
२७४ 


२७७ 
श्क्फ 


र्घप६ 
३०२ 


३०४ 
३०७ 
३२७ 


॥ शौनकीयब॒हद्देवता ॥ 


॥ अथ शौनकीयबृहदेबताप्रारम्स' || 
१-देवताओं को जानने का मइस्व; पेदिकजयी 


सन्तहग्भ्यो नमस्कृत्वा समाजन्नायालुप्र्वदाः। 
सक्तर्गघंचेपादानाम्‌ ऋर॒शयो वश्त्यामि देवलम॥ १॥ 
मम्न्र ब्रष्ठाओं को ममस्कार करते हुये, में परम्परागत पाठ के सम्दर्भ में 
( मस्पेक ) ऋचा को उद्दषष्ट करके सूक्तों के देवताओं, ऋचाओं, जर्धऋचाओं 
ओऔर ममन्स्नों का वर्णन करूँगा । 
*$ ऋग्विधान १ १ १ में 'नमस्कृत्वा मन्त्रदृग्स्य” पाठ है । 
* सम्राज्नायानुपर्वश !, ऋषिवधान १ १, २, में भी आता है । 


बेदिलव्यं देयतं हि मन्त्रे मन्त्रे प्रयथलतः। 
देवतज्ञो हि मन्‍्त्राणां तदर्थभवगछति ॥ २॥ 


( सभी व्यक्तियों को ) प्रस्थेक मन्त्र के देवताओं का ठीक ठीक जाम होना 
आहिये, क्‍योंकि ओ सस्‍्त्रों के देवता को जानते हैं वह उनके अर्थ को भी समझते हैं। 


लद्धितांस्तद्भिप्रायान्‌ ऋषीणां मन्त्रदृष्टियु । 
विज्ञापयलति विज्ञानं कमोणि विषिधानि च॥ ९३ ॥ 
ऋषियों पर सुछत प्रकट होने के समय अम्प्नों में निहित अभिभ्रायों! से 
परिचित तथा उनके और उनसे सम्बद्ध सस्‍कारों को ठीक ठीक अद्रण करने 
की इमता रखनेयाले म्यक्ति ही मम्न्रों के विविध अभिम्राथों सथा कर्मों के 


सम्बन्ध में प्रामाणिक भत व्यक्त कर सकते हैं, 
* तु० की० एवम्‌ उश्च'यचेर अभिभायैर्‌ ऋषीणां मन्त्रइष्टयो मवन्ति!, निरुक्त ७ १। 


न हि कम्मिदविज्ञाय यायथातथ्येन वेबतम | 
लौक्यानां वैदिकानां वा कमे्णां फलमइनुते ॥ ४ ॥। 
क्योंकि वास्तव में मन्श्रों से सम्बन्धित देशताओं के टीक-ठीक श्ञान के 
बिना लौकिक अथवा बेदिक संस्कारों' का फल भहीं प्राप्त किया जा सकता । 
” सर्वानुक्मणी के अनुसार भी इस प्रकार के ज्ञाल के बिना 'औत” और 'स्माते 
संस्कारों का ज्ञाम लहीं भाप्त किया जा सकता । तु० कौ० नीचे १ २१, तथा 
ऋषगिवधाल ह २, १, भी । 


पशु 


भर सृहदेधता १ ५ ६ 
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प्रथमो मजले त्वासां वर्गोोउप्रिमिह देवतम्‌ । 
द्वितीयों चायुमिन्द्रं वा तृतीयः सूर्यमेष थ ॥ ५ ॥ 
देवों का प्रथम बर्ग अभि देवता के, ट्वितीय वायु अथवा इन्द्र के, और 
सूतीय सूर्य के अम्तर्गत आता है ।* 
१ तु० की० सीचे १ ६५, निरुक्त ७ ५, सर्वोनुकमणी, ५ ८। 


अर्थमिछन्नषिदेव॑य॑ यमाहायमस्त्विति । 
प्राधान्येन स्तुवन्मक्त्था मन्श्रस्तदेव एव सः ॥ १॥ 
ऐसा कर्थन है कि किसी वस्तु की कामना करते हुये एक व्रष्टा जिस 
किसी देवता को स्तुति करता है वही उस मन्त्र का देवता होता है ।* किसी 
बैवता की प्रमुख रूप से भक्तिपूर्वक स्तुति करनेवारा मन्त्र उसी देवता को 
सम्बोधित होता है । 
१ तु० कौ० निरुक्त ७ १। 
२-स्तुति और आशीस 
स्तुतिस्तु नाज्ना रूपेण कर्मणा बान्धवेन च। 
स्वगायुधेनपुश्रायर्‌ अर्थैराशीस्तु कथ्यते ॥ ७ ॥ 


स्तुति को न्ण्म, रूप, कार्य, और जन्‍्छुस्व के द्वारा व्यक्त किया जाता है, 
किन्तु आशीस को स्वर्ग, आयुश्य, धन और पुत्र के द्वारा ।* 
१ तु० का० ऋग्विधान, १ १ ६& 


स्तुस्थाशिषो तु यारप्ृक्ठ॒ इद्येलेडल्पास्तु ता इह। 
ताभ्यश्वाल्पतरास्ताः स्युः स्वर्गों याश्िस्तु याच्यते॥<॥ 
ऐसे मन्र जिनमें आशीस और स्तुति दीनों हों ( ऋग्वेद में ) पाये तो 
जाते हैं किन्तु अत्यन्त कम । इनसे भी कम ऐसे मत्नों की सख्या है जिनमें 
स्वरंप्राप्ति की याचना की भग्री हो । 


स्तुबन्त॑ वेद सर्वोच्यम्‌ अर्थयत्यष मामिति। 
स्‍्तोतीस्यथे ब्रुबन्तं च सार्थ मामेष पश्यति ॥९॥ 
हम सभी छोग अपनी स्तुति करनेबारों को जान लेले हैं, और उनके 
सम्बन्ध में मह भी अनुमान कर लेते हैं कि “वह ( याचना करनेबाछा ) 
ब्यलति उससे कुछ चाहता है, और अपने अभीह की थाचना करनेवाला व्यक्ति 








दुदपेंडला ३ १०-३७ ५ 
भी हसारे सम्बन्ध में थे समझता है कि हस उसका अभीषट उसे प्रदाज 
कह सकते हैं । 
स्तुषद्वियों श्रुवद्धिवों ऋषिभिस्तस्‍्ववर्शिमिः। 
मवत्युमयमेवोक्तम्‌ उसमय॑ ऋाथतः समम्‌ ॥१०॥ 
किन्तु तरवदर्शी ऋषि चाहे आाक्षीस करे अथया किसी थास को कहे 
उससे दोलों हो बातों की अभिष्यक्ति होती है क्योंकि यह दोगों ( “जआाशीस! 
और “किसी थात का कथन' ) समान हैं । 


प्रत्यक्ष देवतानाम यस्मिन्सन्त्रेणमिघीयते । 
तासेव देवतां विद्यान मन्त्रे लक्षणसंपदा॥ ११ ॥ 
यदि किसी अम्त्र में किसी देवता का नाम मध्यम पुरुष' में भाता है 
सो भी उसी को उच्च मन्त्र का देवता समझना आहदिये क्योंकि ऐसे पदों का 
यही रूछण होता है। 
१ तु० की० 'प्रत्यक्षक्षता मध्यमपुरुषयोगास्‌ त्वम्‌ इति चैतेन स्वनाज्ना', निरुक्त ७ २॥ 
३-सूक्तो के विभिन्न प्रकार 
तस्मात्त देवतां नाज्नञा सन्त्रे सन्‍्त्रे प्रयोगवित । 


बहुत्वमभिधानां च प्रयक्नेनोपलक्षयेत्‌ ॥१२॥ 
अत मम्त्रों के प्रयोग से परिचित व्यक्ति को चाहिये कि यह देवा के नाम 
और त्रिविध उपाधियों की दृष्टि से मम्श्र में देवता को प्रयक्षपूर्वक देखे । 


सम्पूर्णदषिवाक्य तु सूक्तमित्यभिधीयते । 
हृश्यन्ते देवता यस्मिन्नू एकस्मिन्‌ बहुषु दयोः॥ १३॥ 


किसी ऋषि के सम्पूर्ण वाक्य को सूक्त कहते हैं. जिसके एक, दो, अथवा 
अनेक भन्‍्त्रों में देवता दिखाई देते हैं । 


देवताषोर्थछन्दस्तो वैबिध्यं चर प्रजायते । 
ऋषिस्क्त तु यावन्ति सृक्तान्येकस्थ वे स्तुति'॥ १४ ॥ 
अयन्ते तानि सवोणि ऋषेः सूक्त हि तस्य तल्‌। 


याववर्थसमाप्तिः स्पाद्‌ अर्थसर्त॑ बदन्लि ततू॥ १५॥ 
देवता, आाष, विपय वस्तु और छुन्‍्द की दृष्टि से सूक्तों में विविधता उत्पक्त 
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दृ बृददेवता ३. १६-२० 
हो खाती है। पेसे सभी सूक्तों को, जो किसी एक ऋषि की स्वुति के रूप में 
प्रकट हुये हैं, 'ऋषि सूक्त' कहते हैं, क्योकि पेसे सब सूक्त मिलकर उसी कि 
के सूरू होते हैं। जहाँ तक ( अनेक ऋचाओं में मिऊकर ) पक विषय पूण 


होता है. उसे एक “अर्थ सूस्त” कहते हैं । 


समानछन्दसो याः स्युस्‌ तच्छन्द/सक्तछुच्यते | 
बैविध्यमेज॑ सूक्तानाम इह विद्याद्ययातथम ॥१९॥ 
उन आऋचाओं को, जिनका छुन्द समान होता है, एक 'छुन्द-सूक्त' कहते 
हैं। इस प्रकार छोगों को सृक्तों की वास्तविक विविधता समझना चाह्निये । 


४-सूक्तो के देवता, मनन्‍्चों के देवता, ओर नेप्रातिक देवता 
देवतानामधेयानि मन्त्रेषु थ्िविधानि तु । 
सूक्तमाज्ज्यथवर्ग्माजि तथा नेपातिकानि तु॥ १७ ॥ 
मम्त्रों में देवताओं क नामोह्छेखन का तीन प्रकार होता है. एक ऐस 
देवता जिनका सम्पूर्ण सूक्त! में उच्लेख होता है, दूसरे वह जो केवछ एक मन्त्र 
में भाते हैं, जौर तीसरे जिनका उछ्के केवछ नेपातिक' होता है । 
$ तु० की० निरुक्त ७ १३, और १० ४२। 
* तु० कौ० निरुक्त १ २०, और ७ १८ । 
सूक्तभाज़ि भजन्ते वे सूक्तान्यूग्भाज्ञि वे ऋचः । 
मन्त्रे5न्यदेवते पन्यानि निगद्यन्तेषच्न कानिचित्‌ ॥१८॥ 
सम्पूर्ण सूक्त स॑ आनेवाले सम्पूर्ण सूक्त के देवता कहे जाते हैं, और ऋचा 
मान्न में भानेबाके कवछ उसी ऋचा के । फिसी एक देवता को सम्बोधित मम्श्न 
में कुछ भनन्‍्य देवताओं क नामों का भी उल्लेख हो सकता है, 


सालोक्यात्साहचयोद्वा तानि नैपातिकानि तु। 
तस्माइडुप्रकारेषपि सूरे स्थात्सक्तमागिनी ॥ १९ ॥ 
देवता तथथा सूक्तम्‌ अविशेष्य॑ प्रतीयते । 
भिन्ने सूक्ते बदेदेव देवतामिह लिहतः ॥२०॥ 
क्योंकि वह एक ही छोक के अथवा परश्पर सम्बद्ध हो सकते हैं। फिर 
भी, ऐसे देवताओं का उल्लेख केवक नेपातिक ही होता है। अत" विविध प्रकृति 
वाले एक सूक्त का भी सम्पूर्ण रूप से एक ही देवता हो सकता है; अर्थात्‌ 


अलीनननिननिनभननी नम नल न पटल + 


कृहद्देचा १. २१-१४ ; 
पढे घूक्त के सम्बन्ध में मद मागना आहिये कि उसको मिल्चित रूप से निर्दिष्ट 
अहीं किया जा सकता ।* जब एक सूक्त विभिन्न सागों में विभक्त' हो सो उस 
दक्ष सें उससें भ्यक्र विशिष्ट छक्षणों' के आधार पर ही उसमें मिदित देवता 
को समाप्तना चाहिये । 
* इससे सम्भकत एक ऐसे मनिश्चित प्रकृतिवाले सूक्तों का तात्पयें है मिनमें किसी 
भी देवता के नाम का उल्लेख नहीं रहता (तु० कौ० 'अनादिश्ट-देवत', निरुक्त 


७ ४ ), किन्तु सम्पूर्ण रूप से जिसका देवता प्रजापति शेता है (तु० की नोजे 
७ १६, सर्वोचुकमणा, १० १८) ॥। 


३ अर्थात, जर इसके अछूग अऊूग मन्त्र सास्कारिक दृष्टि से ब्यवह्त होते हैं तो, 
देवता को उसी मन्त्र में निहित मानना चाहिये तु० कौ० 'सूक्त-मेद-प्रयोगे!, 
सर्वानुक्रमणी १ १३१९ । 


3 तु० की० सर्वानुक्रमणी, उ० स्था०, और १ ९४ | 


लत तत्न यथावक्ष मन्श्रान्कमंसु योजयेत | 


देवतायाः परिज्ञानात्‌ तद्धि कमे सरृध्यले ॥ २१ ॥ 
प्रत्येक दुशा ये कोगो को देवता का निर्णय करके ही मस्त्रों को तत्सम्बन्दी 
कर्मो के साथ सम्बद्ध करना आहिये, क्‍योंकि देवता के इस भरफार के परिश्ञान 
द्वारा उत्पन्न कर्म ही सबवंधा सफछ होता है ।* 


१ तु० की० ऊपर १ ४, जहाँ इसौ तथ्य को नकारात्मक रूप से अस्तुत किया गय 
है, * ११८, २ २०, ८ १२४, भो देखिये । 


५-नामों की उत्पत्ति 
आयन्तयोस्तु सूक्तानां प्रसहृपरिकीतेनात्‌ । 
स्तोदभिदेवता नाज्ा उपेक्षेतेह सनन्‍्त्रवित्‌ ॥ २२ ॥ 


यतत स्तोता सूक्तों के आदि और अस्त में ही देवताओं के नाम और प्रसक्ष 
की घोषणा करते हैं' अत मल्त्रों का जाग रखनेवाऊछ व्यक्ति को देवसाक्षों के 
मास को इन्हीं स्थकों पर भर्ती प्रकार देखना आहदिये। 


* अरथाद ऋषिंगण देवताओं की स्तुति से सम्बद्ध स्थितियों के सन्दर्मोछेख के साथ 
साथ उनके नाम का उल्लेख मुख्यत सूक्त के आदि तथा अन्त में करते हैं । 
तत्लल्वाहुः कतिभ्यस्तु कर्मभ्यो नाम जायते | 


ससस्‍्वानां बेदिकानां था यद्ाान्यदिषह किंयम॥ २१ ॥ 
जैदिक व्यकतियों अथवा अन्‍य कोगों क ओ नाम यहाँ जाते हैं उसके छिपे 
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नजकफिी++ “-+ “नन-+-तनतत.त्तत >> -...... 





मर के 


बास्तव में कोग यह परश्च पूछते हैं कि कितने करई्सो से नामों की उत्पत्ति 


होती है?” 
$ थद ज्यादृति 'लौक्यानाम! के ही समान दै, तु० कौ० “लौक्यानां बैदिकानां वा!, 
ऊपर १ ४१ 


नव्भ्य हति नेरुक्ताः पुराणाः कवयश्र ये। 
मधुकः स्वेलकेलुअआ गालवशओयव सनन्‍्यते ॥ २४॥ 


ब्युरपसि शास्त्रियों अथवा मैरुक्तों का कथन है कि मौ ( कर्मों ) से इनकी 
हैं नामों की ) उस्पत्ति होती है, पौराणिक ऋषिगण, और भधुक, श्रेतकेतु तथा 
शाकृूब आदि कवि भी ऐसा ही विचार रखते है । 


निवासात्करमंणो रूपान मझलाद्वाच आशिषयः । 


यहछयोपवसनात्‌ तथाम्ुष्यायणाच यत्‌ ॥ २५॥ 
इन नौ के अमस्तर्गत आवास, कर्म, रूप, मम़़छस्व, वात, भाशीस, 
स्वेक्षछा, मिकटवाल सथा उच्च कुछरव आते हैं । 





चलुभु्य हति तत्राहुर यास्कगाग्यरथीतराः । 
आशिषो<5थार्थवैरूप्याद वाचः कर्मण एव च॥ २६॥ 
हसी समस्या के सरयन्ध में यास्क, गाग्ये, और रथीतर ने चार आधार, 
अर्थात्‌ आश्ीस, थर्थ-वेरूपता', वाच , तथा कर्म, निश्चित किये हैं । 
+ यहाँ 'अर्थ वैरूप्य” उपरोक्त २०वें के 'रूप” के समान है । 


६-शोनक का दृष्टिकोण सभी नाम कर्म से उत्पन्न होते हैं 
सर्वोण्येतानि नामानि कमंतस्त्वाह शौनकः । 
आश्ञगी रूपं च थार्यं च स्व मवति कर्मतः ॥२७॥ 
किन्तु झौनक का कथन है कि सभी नाम कर्म द्वारा उत्पन्न होते 
हैं, अर्थात आशीस, रूप, बाज, आदि सभी की उत्पत्ति कर्म स॑ ही होती है ।* 


* यहाँ रूप! उपरोक्त रध्वें शोक के अर्थ बैरुप्पः वे तथा वाच्य', 'वाच! के 
समान हैं । 


यहछयोपवसनात्‌ तथाझ्ुष्यायणात्र यत्‌ । 
तथा तद॒पि कमैंब तच्छूणुध्वं च हेलवः ॥ २८ ॥ 
इसी भकार स्वेष्छा, निकह्वास तथा उच्च कुछ से उत्पक्ष नामों को 


झदरेवता । २०-६६ कि ५्‌ 
स्री कम ह्रादा दी उत्पलत सानना आदिय | इस स्थापञा का भाषार जया 
है, उसे सुर्से 


प्राणियों की उत्पत्ति कर्म से ही होती है; फसे से सस्य-सगति विफसित 
दोता है; और प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में किसी न किसी स्थान पर ही अस्तित्व 
भारण करता है, अर्थात्‌ वह अपने निवास से ही उत्पन्न होता है । 


याहछिक तु नामाभिधीयते यत्र कुत्नचित। 


औषपम्यादपि तद्विद्याद्‌ भावस्येवेह कस्पचित्‌॥ ३० ॥ 

स्वेच्छुया रक्‍खे गये नाम भी किसी न॑ किसी स्थान पर ही रक्‍्सखे 

जाते हैं । अत लोगों को जानना चाहिये कि यहाँ यह भी अस्तित्व के किसी 
ले किसी भाव की सुरूना में ही निष्पन्न होते हैं, 


नाकमकोएस्ति भावो हि न नामास्ति निरर्थकम | 


नान्यश्र भावाज्ञामानि सस्‍्मात्सवाणि कमतः ॥३१॥ 
क्योंकि अस्तिस्व का कोई भी रूप ऐसा नहीं जो कर्म से सम्बद्ध न धो, 

थऔ न कोई नाम ही ऐसा है जो निरर्थक हो । नामों का अस्तित्व के अतिरिक्त 
और कोई स्रोत है ही नहीं। हल प्रकार सभी जाम कर्म से ही निष्कृष्ट होते हैं। 


७-मांगलिकनाम, विभिन्नप्रकार के मज 
सडुलातल्कियले यक्ष नामोपवसनाथ यत्‌। 


भवस्येब तु सा श्याशीः स्वस्त्यादेमइलादिह॥ ३२ ॥ 

मांगलिकता की दृष्टि स॑ निमित और निवास से समस्वन्धित मास भी 

स्वस्ति' जैसे सौभाग्य सूचक पाब्दों क आधार पर केवक आश्यीस का रूप चारण 
कर लेते हैं । 


अपि कुत्सिलनामायम्‌ इह जीवेल्कथं चिरम। 
हति क्रियन्ले नामानि भूताना विदितान्यपि ॥ हे३ ॥ 
प्राणियों के प्रसिद्ध मास इस ( मझनलत्य के ) सिद्दास्त पर हो मिर्मित 
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१७ सृहदेवता १४ ३०७ 
होते हैं. कि बह कुत्लित मामवाका व्यक्ति चिर॒कालऊ तक कैसे जीविश 
रह सकता है ?”* 

* अथाद साधारण नाम भी अमाइलिकता को गच्नाने के सिद्धान्त पर ही निर्मित 
होते हैं। तु० को० निरुक्त १ २०, जहाँ यदि पशु ( मृत ) की उपाधि है हो उस 
दशा में 'कु-चरः शब्द के 'कुः की 'कुत्सित! के रूप में व्याख्या को जा सकती है, 
किन्तु यदि यह ( कु-बर ) किसी देबता के छिये व्यवह्त हुआ है तो ऐसा अर्थ 
नहीं होगा । 


सन्त्रा नानाप्रकाराः स्युर्‌ हछा ये सन्त्रवर्दिभिः । 
स्तुत्या चेब विभूत्या चर प्रभावादेबतात्मनः ॥३४॥ 
सम्त्र वष्टाओं द्वारा इृष्ट सन्‍्त्र देवता के भपने प्रभाव से उत्पन्न विभूति 
सथा स्तुति की दृष्टि स नाना प्रकार के हो सकते हैं । 


स्तुलि! प्रशसा निन्‍दा च॒ संद्ायः परिदेवना। 
स्एहाशीः कत्थना याच्णा प्रश्नः प्रैषः प्रबल्हिका ॥ ३०॥ 
स्तुति (४७ )', प्रदसा ( ४८), मनिम्दा ( ४९ 2, सक्षयण (७५१ ), 
परिदेवन ( ५० ), स्पृद्दा ( ५३ ), जाशीस ( ५० ), दम्म (५१ ), याक्षगा 
(४९ ), प्रश्न ( ५० ), परे ( ५७ ), प्रवदहिका ( ५७ ), 

१ ३५-३९ श्क्ों के अथ॑ में कोष्टों में लिखी सख्याओं से प्रस्तुत अध्याय के उन 
शयेकों का तात्पय है. जिनमें इन व्याहतियों की व्याख्या की गई है। तु० की० 
निरक्त ७ ३, जहाँ स्तुतिः, 'आश्ीस', 'आचिख्यास?, 'परिदेवना', “निन्दा', और 
“प्रशसा', के उदाहरण दिये गये हैं । 


नियोगश्वानुयोगअ छाघा बिलपिल च॒ यत्‌। 
आधिरुयासाथ संलापः पविश्वार्यानमेष थ।॥ ३६॥ 


नियोर ( ५१ ), जमुयोग ( ५२ 2 राधा ( ५३ ), विकाप ( ७३ ), 
पृत्ताम्तकथन ( ५८ ), वातांछाप ( ७२ ), पवित्र आश्यान (५३ ), 


* इसके लिये ५१वें छ्ोक में 'विलाप' का प्रयोग किया गया है। 
* ५३७ क्षोक में केवल 'आख्यान! है। 


८-विभिन्न प्रकार के मर तथा अभिव्यंजनात्मक पद्धतियाँ 
आहनस्या नमस्कारः प्रतिराघस्तथेष च। 
सकल्पथ् प्रलापश्य प्रतियाक्यं तथैव थ ॥ ३७॥ 
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झुदंद्देवशा १ दे<ड-॥ २ श्१ 


जननी लता अत 





उपमप्रैय् यः प्रोक्त: संज्यरो पंत पिस्मयः॥ ३२८ ॥ 
आक्रोशोपमिष्ठवश्यैथ श्लेपः श्ापस्तयेव च। 
उपसणो निपातञ्य नाम चारुयातमिल्यपि॥ ३९॥ 
आल मब्यं मविध्यं च पुमान झरी थ नपुंसकम ) 
एबंप्रकूयो मन्‍्त्राः सर्ववेदेषु. सर्चशाः ॥ ४० ॥ 
काममारमक छोक ( ५५ ), नमस्कार ( ५४ ), प्रतिराध ( ५५ ), सकका 
( ५५ ), प्रकाप ( ५० ), उत्तर ( ५० ); प्रतिषेध और उपदेश ( ५२ ) प्रमाद 
और अपकहूृव ( ५६, ५७ ), रूया जिसे आमस्त्रण ( ५६ ), सक्षोम ( ५६ ) 
और विस्मय ( ५७ ) कहते हैं; भाकोदा ( ४८ ), अभिष्टथ,' भार्षेप ( ४९ ), 
झ्ापरे ( ४९, ५८ ) उपसर्ग, निपात, सजा, और किया) भूत, पर्तमान", 
और भविष्य, पुज्चिकर, खीछिक़्, छीव”", इत्यादि की प्रकृति से भुक्त सम्त्र ही 
समस्त बेदों में सर्बश्र मिलते हैं । 
$ इस वर्ग का नीचे बोई उदाहरण नहीं मिलता, जिसका कारण सम्भवत 
व्यावहारिक दृष्टि से 'स्तुति? के साथ श्सकों समानता हौ दे, 
* इखिये नीचे ( ४७-५८ ) जहाँ ब्याहतिओों की इन समस्त पैंसीस पद्धतियों के 
( 'अभिष्टव! के अतिरिक्त ) उदाइरण दिये गये हैं । 


3 व्याकरण सम्बन्धी इन चार कोरियों की नीचे (५ ४२-४५ और २ ८९-९८ ) 
विवेचना की गई है| 


४ ,यन्यः का यहाँ 'वरतेमान” तथा १ ६१ में 'मविष्य” अथे है। 
“ तु० की० नीचे २ ९६ । 


बाक्याथंदर्शनार्थीया ऋणो५घेचां: पदानि थ। 
ब्राह्मणे चाथ कल्पे थ निगशन्तेष्ज कानिचित्‌॥ ४१ ॥ 
ऋचाकों, भर्धभाचाजों और पदों का प्रयोजन अपने वाब्या् हो ध्यक्त 
करना ही होता है, साथ ही जाह्मण और कदप की भी कुछ आयाये यहाँ 
उदुत है 
९.--संक्षा और क्रिया की परिभाषा 
इाब्देनोबरितेनेह येन द्रव्य प्रतीयते । 
लव॒क्षरविधी युक्त मामेत्याहुमंनीषिण: ॥ ४२॥ 








है इहहेवता १ ४३-२७ 
कोई भी उनारितर पाग्द, जिससे किसी तब्य या जस्तु का धो हो, 
उच्यारणानुकूछ अक्षर विन्यास से युक्त दोता है तो उसे सनीषिगण सज्ञा' 

कहते हैं । 
अह्ौ यज्र प्रयुज्यन्ते नानार्थेषु विमक्तयः। 


लक्षाम कथबयः प्राहर भेदे बचनलिहयोः॥ ४३ ॥ 
जिसमें विभिन्न अर्थों में आठ विभक्तियों का प्रयोग होता है उसे कविगण 
पसज्ञा' कहते हैं, और उसमें छिक्र तथा वचन का भी भेद दोता है । 


क्रियासु बह्ीष्यभिसंश्रितो यः पूर्वापरीदृत हहैक एव । 

क्रियाभिनिश्वंत्तिवशोन सिद्ध आख्यातशब्देन तमर्थमाहुः ॥ 
अनेक क्रियाकों से सम्बद्ध पूर्व अथवा अपर रूप धारण करने पर भो,* 

एक होते हुये यदि कोई हाब्द क्रिया की निरुंत्ति द्वारा सिद्ध होता है तो 


उसे “क्रिया! ( आख्यात ) शब्द से व्यक्त किया जाता है । 
? अर्थात्‌ बद जो कालक्रम की “्यक्त करता है यह यादति निरक्त १ श्से 


गृह्दीत है। 


क्रियाभिनिश्वंत्तिवतशो पजातः 

कूदनतशब्दाभिहितों यदा स्थात। 
संख्याविभक्त्यवययलिड़युक्तो 

मावस्तदा द्रत्यमसिवोपलक्ष्यः ॥ ४० ॥ 

ओ भाषघ किसी क्रिया की निश्वक्ति से उत्पन्न हो, और जो कृदन्त शब्द से 
ब्यक्त हो तथा जो सख्या, विभक्ति ( अथवा ) अच्यय और छिक्त से सयुक्त हो, 
उसे 'दुष्य मानना चाहिये। 

१०-विशभिन्न भ्रकार के मन्त्रो के उदाहरण 
यथा नानाविधेः रब्देर अपद्यज्नषयः पुरा । 


विविधानीह वाक्यानि तान्यल॒ुक्रमतः ऋणु॥ ४४ ॥ 
अब क्रम से यह सुनिये कि पूथकाल में ऋषियों ने विभिन्न प्रकार के 
इाब्दों से क्सि प्रकार उनके विभिन्न वाक्यों को देखा था । 


रूपादिभि स्तुतिः प्रोक्ता आशीः स्वगोदिभिस्तथा। 
यानि वाक्यान्यतोउन्यानि, सान्‍्यपि स्प॒रनेकधा ॥ 


आज असफल आम व रन अल चल टस>0 + जल ली माल वर जल ॥क न, ली 
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घुरदर रूपादि भ्यक्त करमेदाके काक्प स्तुति कहकाते हैं; स्वशादिं व्यक्त 
करंतेधाफे आशीस कहकाते हैं; इनसे भम्य जो वाक्य हैं वे भी भतेक प्रकाश के 
हो सकते हैं! 


मन्त्रे प्रशासा मोजस्य चित्र इत्‌ सोमरे स्तुति! । 
आक्रोशार्थास्तु दयन्ते माता चेत्यमिमेथति॥ ४८ ॥ , 


पंखिस्र हुत! ( ऋग्वे० ८. २१, 4८ ) मन्त्र में सोभरि द्वारा उदार दाता 
की स्तुसि पुक प्रचसा है । आक्रोश की अभिव्यक्ति करनेवाले मन्त्र भी 
इृष्टिगत होते हैं, जैसे 'मासा च”' । 
१ वास० २३ २४, २५ तैस० ७ ४, १९, ३, मैसं० १ १३, १ शतबा० ११ ५, 
२, ५, तैञा० ३ ९, ७, ४ आओए० १० ८, १०, झांश० १६ ४, १। 


ऋड मोघमन्न॑ निन्‍दा च शापो यो मेत्यगेव तु । 

थाच्ञा यदिन्द्र चित्रेति क्षपो5भीदमिति स्थुचि ॥ ४९ ॥ 
मोघम्‌ अश्वस! ( ऋग्वे० १० ११७, ६) ऋशा में निन्‍्दा का, तथा 

धो मा! ( ऋाषे० ७ १०७, १६ ) में शाप का भाव निहित हे। इसी प्रकार 

यद्‌ इस्त्र चित्र! ( ऋश्वे० ५ ३९, $ ) में याव्वना का जौर अमीदस' 

( ऋग्वे० १० ४८, ) में आश्ेप का भाव है । 


आशीस्तु वात आ वातु दण्डेति परिदेवना। 

प्रश्मश्ध प्रतिवाक्य च एछामि त्वेत्यूचो ए्थक्‌॥ ५० ॥ 
ध्वात आा वातु? ( ऋग्वे० १० १८६, $ ) आशोस, और “दण्डा ' (ऋग्वे० 

७ हे, ६ ) परिदेवन हें, जब कि 'पृछ्ठामि ध्वा! (ऋग्वेन $ १६७, ३४ ३७) 

से भारम्भ होनेवाली दो ऋचाओं में क्रश अभ् और उत्तर है । 


संशयो5धः स्विदासीश कत्थना स्यादह मनु । 
इसमे नो यश्षमित्यस्यां नियोगः पद डच्यले ॥ ५१॥ 
'अधः स्विदू आसीत! ( ऋग्वे० १० ३१५, ५) में घ्शय और 'अह 
सतु ! ( ऋग्वे० ४ २६, १ ) में दुश्भ का भाव है। 'हमं नो बशस' ( ऋग्पे० 
३ २१, १ ) मन्त्र के प्रथम पाद में गियोग का कश्वन है । 
इह ब्रवीत्वनुयोग! संलाप ऋणुपोप में ! 
प्रतिषेघोपदेशी तु अल्षैम्रेस्यक्षसंस्तुतो ॥ «५२४ 








५ __  इाहेबता ३ श३०७७ 

+हह अवीतु! ( ऋग्ये० १ १६४, ७ ) से अशुदोग और “उपोप मे! 
( ऋश्थे* $ ११६, ७ ) में वासांखाप है, किन्तु पासे' के खेक की स्तुति 
करनेयाके “अश्चर मा! ( ऋग्वे” १० ३४, १३ ) में प्रतिषेथ ओर उपदेश 


दोनों हैं । 
* अर्थाच अंक्ष-सूक्त १० १४ । 


आखूयान तु हये जाये बिलापः स्थाश्नदस्य मा। 


अवीरासात्मनः छाथा खुदेव इति तु स्एहा॥ ५३ ॥ 
“हुये जाये' ( ऋग्ये० ५० ९५, १ ) आरुयान' और “नदस्य भा! ( ऋग्ेण 
१ १७६९, ४ ) विछाप' है। “अवीराण! ( ऋग्वे० १० ८६, ९) में भास्मकझ्ाघा 
है जब कि 'सुदेव ?* ( ऋग्वे० १० ९५, १४ ) में स्पृद्दा की अभिव्यरि दे । 
* यहाँ 'आख्यान” उपरोक्त १६नें छोक के 'पव्रित्राख्यान” के समान है। 
$ यहाँ 'विछाप' उपरोक्त १६०) शोक के 'विलूपितम!के समान है। निरुक्त ५ २ 
मेंसी ऋग्वेद (१ १७९, ४) के सन्दभे में 'बिलपितम! का ही प्रयोग 
किया गया है । 
3 लिरुक्त ७ १ में इस स्थल को 'परिदेवना” कहा गया है। 


नमस्कारः झ्ुनाशेपे नमस्ते अस्तु वियते। 
संकल्पयन्निदं तुल्यो5हं स्पामिति यतदुच्यते ॥ ५४ ॥ 


शुग शोए से सस्यद्ध मम्त्र 'नसस्‌ ते जस्तु विद्वते! ( अबे० १ १३, १)” 
में ममस्‍्कार व्यक्त किया गया है, किम्तु लब ध्यक्ति दाब्दों से ब्यक्त भाय 
ड्वारा संकल्प कर छेता है ओेसे 'हृद तुल्योल्ह स्थाल!, तो, 

* तु० की० नीचे ८ ४४। 

* 'सकलप! का उदाहरण दे सकने में असमर्थ होने के कारण यहाँ छेखक केवछ 

उसकी परिभाषा मात्र से सन्‍्तोष कर लेता है । 


संकल्पस्तु यविन्द्राईं प्रलापस्त्वेशइास्यथ यः । 
सहानरन्याहनस्या म्यात्‌ प्रतिराधों शुगित्यपि ॥ ५७५॥ 
उसे 'सकक्ष्प' कहते हैं | 'यद्‌ इस्दाहस' (ऋग्गे० ८ १४, १; भवे० २० 
३७, १) पेतश' के प्रछाप का उदाहरण है, जब कि 'महानझी' ( अरे» ३० 
१३६६, ५ ) एक काम्रमामिध्यक्षक भम्त्र है। पुन, 'मुझू' ( अदे० २० १३५, 
१-३ )' सें प्रतिराल स्वक्त किया गया है। 


* देखिये ऐतरेय आइाण ६ १३, १ और इस पर सायण आध्य। हॉग ऐतरेय 
२ िंण, माग २; प० ४३४ भी देखिये । 
तु० की० ऐसरेय डाक्षण ६. १३ १५, हॉग उ० पु०, पृ० ४३५। 


/#+लनिनननननकनीन-न नी कनकन ली जनता +म नीलाम ऑन रे 
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रण 

अमादस्स्वेष हन्ताएं नस स्व इत्यपहणः। 
इन्द्राकुत्सेस्युपपैथों न विजानामि संज्यरः ॥ ५६॥ 
'हण्ताइय ( ऋग्वे० २७ ११९, ९ ) अन्त में प्रसाद; न स॒ स्व! 


( ऋ्वे० ० <६, ६ ) में अपहृर; इस्पाहुत्सा! ( ऋम्वे० ५ ३९, ९) में 
आमन्‍्त्रण: और “न वि जानामि! ( ऋग्े० १ १६४७, ३७ ) में संचोम है । 


होता यक्षदिलि प्रेषः को अग्नेति तु विस्मयः । 


जामयेपपनह्ञों नेषा विलतादिः प्रवल्हिका॥ ५७ ॥ 

'होता बक्षस! ( आम्ये० ) १६९, १० ) में प्रेष, को जधय * ऋण्वेण 
१ ८४७, १६, अथवा ७ २५, १) में विश्मय, 'न जामंये? ( ऋरे० हे 
३१, २)" में अपहृबन, और “विततौ' ( जबे० २० १६३, १-३ )' में 
प्रवल्धिका है । 

* तु. कौ० नीले ४ १११। यदि यहाँ पाठ ( जामबेपपह्वों न) शुद्ध है तो “ला 
को स्थिति महत्त्वपूर्ण है, और इस प्रकार हमें 'अपहृब” के तो दो उदाहरण मिल 
जाते हैं, किन्तु 'अभिष्टव” के एक भी नहीं । ऊपर १ १९ पर टिप्पणी देखिये । 

* विततादि? की सन्धि इस पक्ति में एक द्वितीय अनियमितता रा देती दे । 


न सत्युरासीविस्येताम्‌ आचिखूयासां प्रथकते । 
अभिशापो5्प्रजाः सन्‍्तु मद्रमाशीस्तु गोतसे ॥ ५८ ॥ 


न श॒त्युर आसीद! ( ऋगे० १० १२९, २ ) से आरर्म होनेवाली ऋचा 
को कूसान्तकथन कहा गया है), और “अप्रजा सब्दु” ( आम्ये० $ २७, ५ ) 
एक झाप' है; जब कि “भहम'! ( ऋरबे० ॥ ८९, 4 ) में गोतम” का 
आशीक्त' है । 

१ निरुक्त ७ ३ में भी इस ऋचा का वर्णन करने के लिये इसी शब्द का प्रयोग 

किया गया है । 


ह (सका दो बार उदाहरण दिया गया है एक वार ४०वें श्पेक में ( शाप द्वारा ) 
और दूसरी बार प्रस्तुत छोक में ( अभिज्ञाप द्वारा ) । 
3 (जबेद १ ८९ का ग्रणेता 


* यह आशिस्‌? ( ३५ ) का दूसरा उदादरण है। 
बहप्येवंप्रकारं तु शकक्‍य द्रष्टमितीश्शस । 


बक्लुं प्रयोगतम्पेिवास ऋक्‍!षतुक्ताधर्चसंभितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
इसी प्रकार के खगेक अम्द उद्ाइरण सी मिक सकते हैं कौर किसी भी 








सूहहेंकता ॥ ६०-६४ 
ऋचा, सूक्त, अभ्णा अभ अर्धेशचा में मिद्वित अभिषायों को उनके प्रभोध के आधार 
वर उक्त प्रकार से व्यक्त जिया ञा सकता है । 


एले तु सन्त्रवाक्याथों देवतां सक्तमागिनीम्‌ । 
संअयन्तें यथान्याय॑ स्तुतिस्त्वश्नानुमानिकी ॥ ९० ॥ 


मरहं के यह वाक्यार्थ अपने सूक्त के वेवसा के साथ उपयुक्तत सम्बद्ध 
होते हैं, किम्तु यहाँ उनकी स्तुति असुमान का विषय है । 
११-समस्त स्थाचर जकहृम के स्लोत के रुप भें सूर्य और प्रजापति 
भवद्भुतस्प संब्यस्थ जश्ममस्थावरस्प च। 
अस्थैंके सूर्यभेबैकं प्रभव॑ प्रलूयं दिदुः॥ ६९१ ॥ 


कुछ छोग, जो कुछ था, है, अथवा होगा, और जो कुछ रथावर अथवा 
जक्नम है, ठटल सबके प्रभव तथा प्रय का सूथ को ही कारण मानते हैं । 


3 ऊपर ( १ ४० ) 'भव्य का वर्तमान! के आशय में प्रयोग हुआ है । 


असतभ्र सतशेबय योनिरेषा प्रजापतिः । 
यदक्षरं च वाच्यं यू यथेतदजध्म शाश्वतम ॥ ९२॥ 
जो कुछ है ( सत्‌ ) अधवा नहीं है ( असत्‌ ) उन दोनों का वास्तविक 
सखोत बह प्रजापति ही है, जिले शाश्वत बहा के समान अनश्वर ( जक्षरम ) 
सथा बास्य कहते है । 


कत्वेष हि त्रिघात्मानम्‌ एपु लोकेषु तिष्ठलि। 
देवान्यथायथं सर्वान्‌ निवेद्य स्वेषु रश्मियु ॥ ६३ ॥ 
वह (सूथ ) अपने को तोन भागों में विभक्त करके इन रोकों में 
अतिद्ठित है, और वही अन्‍य सब देवताओं को य्रथाक्रम अपनो रश्मियों में 
ज्वरिष्ट रखता है। 


ण्तव्भूतेषु लोकेषु अग्निभरूतं स्थितं त्िधा । 
ऋषयो गीनिरचैन्ति व्यक्षितं नामभिखिभिः॥ ९४ ॥ 
जो णप्मि के रूप में भूतों मं और छोकों में स्रिवास्मक रूप से स्थित है, 


तीन नामों से व्यक्त होने वाले के रूप में उसां की ऋषिशण अपने गायंसों द्वारा 
अचनता करते हैं । 


शा 





इक! ७६६“ ३७ 
लिझत्येष हि मृतानां जठरे जठरे ज्यलन। 
जिस्थानं चैनसचन्ति होचआयां दृक्तवर्हिचः ॥ ६०॥ 


यते वही प्रत्येक प्राणी के अन्तर में उछम्स रूप से स्थित है, अतः 


यक्लीज कुछासन फैछा कर “सोन स्थानोवाले' के रूप में होतागण उसकी 
अर्चना करते हैं । 


१५-अशप्लि के तीन रूप 


इदैय पवसानोउप्रिर मध्यमोउभप्रिवनस्पलिः । 


अम्ुष्मिन्नेब विभंस्तु लोकेपम्मिः शुचिरुच्यते ॥ ९९॥ 
घुरोदितगण उसे यहाँ ( पृथ्वी पर ) “अप्नि पक्‍्मान', मध्य चैत्र मे 
“अप्ि वनश्पति',' किन्तु दिध्यछोक में 'अभि शुत्ति'' के नाम से पुकारते हैं । 
? अथववेद, ५ २४, २, म॑ अभि को वनस्पति? कहा गया है । 
३ उत्तिरीय सहिता २ २, ४, २, तथा पुराणों में अधि के तीन लाम 'पबमान!, 
झुचि', और पावक है । तु० कौ० नीचे ( ७ ६१) अधि के आताओं के नाम | 


इहाप्रिमतस्त्कृषिभिर लोके स्तुतिभिरीब्टितः 
जातवेदा स्तुतो मध्ये स्तुतों वैश्वानरो दियि॥ ६७ ॥ 


ऋषिगण उसका हस छोक में अभि! के रूप में, मध्य छोक में 
जातवेदस! के रूप में, तथा दिष्य छोक में वैश्वानर! के रूप में स्‍्तवन 
करते हैं ।* 


१ &प्लि, जातवेदसू , और वेधानर, की श्रयी का नेघण्डुक के देवतकाण्ड में सर्वत्रथम 


उछेख है। यास्क ( निरुक्त ७ 7३) का कथन है कि प्रायीन याज्िकों ने 
अभ्लि बैश्वानर' को आदित्य माना ज, जब कि शाकपूणि के मत से पार्थिव अप्लि 
हा अश्नि वेश्वानर? है। इस द्वितीय दृष्टिकोण से यास्क ( लनिरुक्त ७ ३१) बहुत 
अज्ञों तक सहमत हैं । तु० कौ० नीचे २ १७। 


रसाम्‌ रश्मिभिरादाय वायुनायं गतः सह। 


वर्षत्येष च यहछोके सेनेन्द्र इति स स्खलः ॥ ऐट ॥ 
चतः जपनी रश्म्रियों से जकों को अहण करके वायु के साथ वह हस कोक 
पर वर्षा करता है, जत उसे इस्त्र कहते हैं। 


अप्रिरस्मिन्नथेन्द्रस्तु सध्यतो वायुरेव च। 
सयों दिवीति विशेयास्‌ तिस्र एवेह देवताः॥ ९९ ॥ 


हे दृददेवदा ३ ७० २६ 
इस कोक में में श्रप्मि, मध्य छोक में इस्त और बायु, तथा दिव्ध खोक में 
खु् को ही यहाँ सीन देवता भावना चाहिये ।* 


* तु० कौ० पिख्र एव देवता ', निरुक्त ७ ५, और पड़गुरुशिष्य के साध्य सहित 
सर्वानुक्मणी २ ८; 








एलासामेव माहात्म्पान नामान्‍्यत्वं विधीयले । 
तत्तस्स्थानविभागेन तन्न लबञ्नेह हइ्यले ॥ ७० ॥ 


इम देवों की मद्दानता' के कारण इनके किये विभिक्ष नामों का व्यवहार 
किया गया है, और इनके जझेन्रों के विभाजन के अमुसार हो इसके नामों में 
विविधता दिखाई पड़ती है । 


* तु० की०, 'तासा माहामाग्याद एके+स्या अपि बहूनि नामभेयाने भबन्ति!, 
निरुक्त ७ ५१ 
१३-शअ्रयी और आत्मन्‌ , बाच्‌ के तीन रूप 
लासासिय विभूतिहिं नामानि यदनेकशाः। 
आहस्तासां तु मन्श्रेषु कबयो5न्योन्ययोनिताम्‌ ॥ ७१ ॥ 
यह हनकी विभूति का ही परिणाम है कि इनको अनेक नाम दिखे गये 
हैं। फिर भी कवियों ने हन देवों की उत्पक्ति को मनश्नों में अभ्योग्यान्रित 


सना है ।* 


* जिरुक्त ७ ४ म॑ देवों वो 'इतरेसरजन्मान ? कहा गया है| 


यथास्थान प्रदिष्टास्ता नामान्यत्वेन देवताः। 
सद्भधक्तास्तत्प्रधानाअ केचिदेय॑ वदन्ति ता;॥ ७२ ॥ 


यह देवता अपने नास सेद के कारण ही थथास्थान ग्रतिष्टित हैं। कुछ 


रोगों का ऐसा फ्थन है कि जो जिस देवता का भक्त होता है यह उसे दी 
उस स्थान पर प्रधान मानता है । 


प्ृथक्पुरस्ताये तूृक्ता लोकादिपतयस्श्रयः । 
लेषामात्मेय लत्सव यद्यज्ञक्तिः प्रकीस्येले ॥ ७३ ॥ 


पृथक प्थक रूप से उपरोक्त तीन छोकाधिपतियों का जिसे गुण ( सरिद् ) 
कहते हैं, यही उनका सर्यस्व* आरमा है। 


* तु० क्ौ० 'आप्मा सर्व देवस्य!, मिरुक्त ७ ४। 
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हदरेंकता । ७०४ ७४८ कछ 


 लेजस्त्येवायुष॑ घाहुर्‌ बाहन॑ चैब यरय यतू।...... 
इमामेन्द्री च दिव्यां च वायमेयं पृथक स्तुतार ॥32॥ 
ऋषियों का कथन है कि तेज ही किसी देवता का आयुष होता है +* 
इसी प्रकार उनका कथन है कि इस ( पार्थिव ), ऐस्डी ( अन्तरिक्त ), 
तथा दिव्य छोक-झूपों में बाआ की ही इस देवताओं के दाहम के रूप में स्तुति 
करनी चाहिये । 


* देखिये 'आत्मा एवं एवां रथ भवत्ति, आत्मा अश्व , आत्मा आयुधम!, निरुक्त 
७ ४ | लु० की० नीचे १ <०, ४ १४११ 


बहुदेवता स्तुतयों ह्विवसत्संस्तुतयश्र याः । 
प्राधान्यमेज सवोस॒ पतीनासेय तास्वपि ॥ ७५ ॥ 
अनेक देवता्ों को सम्धोकित स्तुतियों में और उन सम्मिक्तित स्तुतियों 
में भी जो द्विवाचक होती हैं, इन्हीं तीम छोकाजिपतिथों की अ्रघायता 
रहती है। 


१७-खकक का प्रधान देवता 
स्थान नामानि भक्तीश्व देवताया स्तुतो स्तुलो । 
संपादयज्लुपेक्षेत यां कांचिदिष संपदम्‌ ॥७५९॥ 


प्रस्येक स्तुति में किसी देवता के स्थाम, मास, और शुक्त ( थक्ति ) 
को व्यक्त करने के छिये, व्यक्ति को यहाँ प्रस्पेक सम्भव माध्यमों का आशब 


फकेना आहदिणे। 


अप्रिभक्तिस्तुतान्सवोन अग्नायेब समापयेत । 
यदिन्द्रभक्ति स्चन्द्रे सूर्य सूथोनु्गं च यत्‌ ॥3७॥ 
उन समस्त देवताओं को, जिनकी असि के गुणों के साथ स्तुति की 
गई है, भप्ति में ही मिदित माजगा चादहिये। हसी मकार जियकी इस्ह के 
गुणों के साथ स्तुति हो उनको हरह में, सथा जो सूर्च के साथ सम्बद्ध हों 
उन्हें सूर्य सें, गिद्वित मानना आहिये। 


निरुप्यते हविय॑स्थै सूक्त च मजते चया । 
सेब तत्न प्रधानं स्पान्‌ न निपातेन या स्तुता ॥ ७८ ॥ 
जिस देवता को जहाँ दब संभरित की गई हो, और उसे कोई सूक्त 


फैदु 
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कक कुहदेवशा ॥ ०१८८४ 


समपित हो, कहाँ स्तुति के क्रिले कही अधाग होता है, भह देवता महीं 
जिककी श्कृति केयक बेफदिक हो । 
3 तु० कौ० “यस्‌ तु सूक्त सजठे, यस्मे इविर निरुष्यते', लिर्क ७ १८ । 
इलि अयाणामेतेषाम उक्तः सामासिको विधिः । 
समासेनेक्सुक्तस्तु विस्तरेण_ स्वनुक्रमः ॥9९॥ 
इस प्रकार हम तीन प्रसुल देवताओं से सम्बद विवसों का संकित 
कप से उल्लेख किया गया। किन्तु इस संत्तित वर्णव के पश्चात देवों की 
किस्तृत लाकिका इस प्रकार प्रस्तुत दे | 
अवश्य वेदितव्यों हि भाज्ञां सर्वस्व बिस्तरः । 
गहि नामान्यविज्ञाय मन्त्ाः दाक्या हि बेविलुम्‌ ॥८०॥ 
हमें प्रत्येक देवता के भाम॑ के विस्तृत विवरण से परिचित होता 
ही चाहिये, अश्यवा भार्मों के शाम के बिना अर्जों को समझना असम्मय होगा, 
१०-केयों के नामों की गणना 
ससस्‍्चान्यमूतोन्यपि च॑ देवतावन्महर्षयः । 
तुच्दुयुऋषयः दासया ताखु तासु स्तुतिष्यिह ॥ ८१॥ 
क्योंकि महान ऋषियों अबबा पृष्टाओं ने भी अपनी विभिन्न स्तुतिरथो 
में कयाक्षक्ति जसूत पदार्थों तक को देववत माथ कर टणका स्तवन किया है । 
यैस्त्वप्रिरिन्द्रः सोमश्य वायुः सूर्यो बृहस्पति! । 
चन्द्रोष्य विष्णुः पजेन्यः पूषा चाप्यूमवोउम्िनी ॥८२॥ 
ऋषियों ने, जप्ति, इसपर, सोम, वायु, सूर्य, दृहस्पति, चब्जमा, विष्णु, 
रोदसी मझरुतो देवाः प्रथित्यापः प्रजापतिः। 
देवो चमित्रावरुणो ए्यक्‌ सह च तादुमौ ॥ ८३ ॥ 


दोजों छोकों, दिब्प मद्तों, पृथियी, जकों, प्रजापति, पक साथ क्षयवा 
पुकक-एमक दिव्य मित्र-यदण, 


विश्वे च देवाः सविता त्वष्टा ये रूपकून्मतः। 
अम्वोध्चमत्विजो बज्ो ग्रावणों रथस॑ंयुताः ॥८४॥ 





झुंदरेकता १ ४५-८९ 2] 
स्तुताः पृथक एथक्‌ स्‍्वेः स्‍्वेः सक्तेश्केग्लिस्म मासमिः। 
स्तुलो रतुलो प्रवश्यानि तामि तेषासनुकमात्‌ ॥<८५॥ 

विश्ेतेष, सवितु, रूपों के निर्माता त्वष्टा, जगा, अर्त, ऋत्विज, बज, 
बबाते के पत्थर, तथा इन सभी देवताओं को टगके रथों संदित, अपने 
विभिक्र सूझों और ऋतचाओं में लिन नामों से एक्क-पृथर्‌ स्वृति की हैं, 


इस नामों का में पत्येक स्तुति में अदा भ्रधाकम उल्लेखे करूँगा । 
१६-अश्नि, इन्द्र-चायु, और सूर्य को समर्पित सूछो की विशेषता 


व्यवस्थेन्मन्त्रमाशेयं॑ लिक्षेरप्रेश लक्षिसम्‌ | 


हृविष्पडिस्प्रधानेश् नामाहानैश केयलेः ॥ <९॥ 
किसी मन्त्र को उसी समय अधि का शावाहन करनेवाक्ा समझना चाहिये 


जब उसमें अप्नि के विशिष्ट क्षण उपकर्ध हों; और इन छक्षझों के अन्तर्गत 
ढक ओर तो प्रमुखत पाँच प्रकार की दृविष्पक्तियाँ जाती हैं जौर दूसरी 
ओर केवल नाम से आवाहन | 
ऐन्द्रस्तु मन्‍्ओो वायब्येर्‌ लिक्ररेन्द्रेथ लक्त्यते। 
नामयेयैथ वजञस्थ बलकूस्या. बलेन च॥ <८७॥ 
हस्त का आवाहन करनेवाफे अम्त्रों को वाघु तथा हमंह दोलों के ही 
विशिष्ट लक्षणों, और यज्ञ, महान कार्यों, तथा बक के उल्लेज द्वारा, जाना 


का सकता है। 
3 सिरुक्त ७ १०, में यही व्याहृति ( बलूकृति ) इन्द्र के लिये न्यनहत हुई दे । 


सौयेस्तु लिड़ेः सूर्यस्थ ग॒णैः सर्वैश्ष तैजसेः । 


नामधेयैश चन्द्रस्य सूक्तं च मजलेउश्र येः ॥ ८८ ॥ 
सूर्य का आवाहन करनेवाले मन्त्र की विशेषता सूर्य के विशिष्ट गुर्भों के 


वर्णन के साथ-साथ तेज से सम्बध समस्त ग्रुण, तथा अम्प्रमा के उन जाम 
का रक्लेख है जिनसे वह सूक्त में न्यक्त होता है । 
ए्लासां देवतानां तु॒नामपेयानुकीर्तनेः । 
यरय यस्यपेह यावन्ति न व्यवस्पन्स्यतोषन्यथा ॥८९॥ 
किसी जहा के उन सभसस्‍्त सूकों का, जिनका इन देंगो के नामों के शायार 
पर निर्णय महीं किया जा सकता, अन्य आशज्ारों पर विर्णय करना आदिये। 





कक... >ज--++++ --+-+++ 


श्र बृह देवता १ ९०-९६ 


अय॑ प्रयोगस्ट्वेतेयां ज्योतिषां श्रिषु बतताम | 
रोकेथु मन्जविद्विदान प्रयोगे नावसीदति ॥ ९० ॥ 
इस तीम व्योतियों' का क्रमाशुसार ती्थों कोकों में यह प्रथोग विदित हो 
(इस ह्लाम के फकस्वरूप ) मब्तों का ज्ञान रखनेवाके विद्वान इमका 
कोफाबुसार प्रयोग करने में कमी असफक नहीं होते । 
$ तु० की० नीचे १ ९७, और निरुक्त ७ २०। 


१७-तीन अफ्ियाँ 
नीयलेषय॑ शुमियेस्मान नयत्यस्मादसो च तम्‌ । 


तेनेमौ चक्रतुः कम सनामानौ श्थक्‌ श्थकू॥ ९१ ॥ 
यत इस ( पार्थिव ) अभि को ममुष्य अप्रसर करते हैं, और वह 
( दिध्य ) क्प्ति इसको हस संसार से अग्रसर करता है, अतः नामों की 
समानता होते हुये सी यह दोनों ( अस्‍ि ) अपने-अपने कर्मा पर ए्थक थक 
अग्रसर रहते हैं । 
+ यहाँ व्युत्पत्तिशाओय दृष्टि से 'नी” धातु नाम के द्वितीय अझ से सम्बद्ध है 
( तु० को० 'नी पर !, निरुक्त ७ १४) । 


यद्वियते हि जातः सम्‌ जालैयंद्वान्न विद्यते । 
तेनेमौ तुल्यनामानौ उस्मौ छोकौ समामुतः ॥ ९२ ॥ 
चत वष्ट जन्म" छेने पर ही जाना जाता है, अथवा यह यहाँ पर जीवों 
द्वारा आना जाता है, अत यह दोनों, समान मास ( अर्थात्‌ 'जातवेदस' ) 
ते हुये भी, दोनों छोकों को' प्थक प्थक व्यास करते हैं । 
* यद व्युपत्ति निरुक्त ७ १९ में टी हुई पाँच में से प्रथम से मिन्न है, किम्तु द्वितीय, 
आशय में यास्क ( 'जातानि वेद तानि बैन >िदु!) के द्वितीय के समान है। 


यास्क के साथ सहमत अन्य युध्पक्तियों का उछख नीचे २ ३० ३९१, में मिलेगा । 
* अर्थात्‌ पार्यिव और दिय 


विरसजन्नयमेतेषां भ्राजते व्योज्ञि सध्यमः। 


निपातसात्रे कथ्यन्ते तथाग्नेयानि कानिचित्‌ ॥ ९३ ॥ 
यत यह ( अप्ि ) आकाश के सध्य में स्थित होकर प्रकाशित होते हुये 
बर्दा' करता है, अत यहाँ इसका केचऊ नेपातिक उल्लेख है। इसी प्रकार 
अन्य आध्नेय मत्रों में सी अप्रि के नैपातिक नाम हो सकते हैं। 
१ तु० की नीचे - ५० “विसजन्न अप और ऊपर १ ६८ ”में 'बर्षति भी । 








अधिभिः केश्ययं त्वप्निर्‌ विद्यद्धिय्येव मध्यमः । 
असौ तु रश्मिसिः केशी तेनेनानाह केशिनः॥ ९४ ॥ 
अद्द ( पार्थिव ) अभि अवाक्षाऑ-रूपी, सौर मध्य में स्थित विजुत-हूपी 
केशों से युक्त है । जब कि वदद ( दिव्य ) अति रशिमियों के केश से युक्त है 
असः कविसण उसे 'फेमिण ' जाम से पुकारते हैं ।* 
$ तु० की० निरुक्त १ २१-२७, और नौचे २ ६५। 


एलेषां तु श्थक्त्वेन श्रयाणां केशिनामिह। 
संलष्ष्यन्ले प्रक्रियासु अ्यः केशिन इस्यथि ॥ ९७५ ॥ 
यहाँ इन तीन केश युक्तों की पृथक पृथक प्रकृति के कारण ऋचाओं में भी 
इन तीनों का इनकी विशिष्टताओं के आधार पर बिभेद्‌ किया गया है, जेसे 
'त्रय केशिन ” ( ऋग्वे० १ १६७, ४४ )। 
१ लु० की० ऋग्वैट * १६४, पर सर्वानुक्रमणी । 


१८-अप्लि, जातबेद्स, बैश्वानर मूलत समान, किन्तु इनका बिभेद्‌ 
न॒चैथेषां प्रसतिवां विशतिस्थानजन्म या। 
निर्येक्तुं शाक्यमेलैहि कृत्स॑ व्याप्तमिदं जगत ॥ ९९ ॥ 


इनकी उत्पक्ति अथवा हमको विशूति, स्थान, और जन्म की व्यास्या करना 
असम्मव दे' क्योंकि यह समस्त कोक हनसमे पूर्णतया व्याप्त हैं। 


$ क्योंकि, जेसा १ ९७ में व्याख्या की जा चुकी दे, यह वास्तव में समान हैं, जिसके 
कारण ऐसा नहीं कहा ज। सकता कि इनके जन्म, आजास, और शंक्तियाँ 
परस्पर मित्र हैं । 


वैश्वानरं श्ितो छाम्रिर अग्नि वेश्वानरः खितः । 


अनयोजोतजेदास्तु तथैते जातबेदसी ॥ ९७॥ 
अशि वेखानर में निहित हैं, बेश्वामर अधि में गिदित हैं, तथा जातवेद्स 
इस दोनों में, भत यद्द दोनों जातवेदस के ही दो रूप हैं ।* 


 तु० की० ऊपर १ ९०, और “ते उत्तरे ज्योतिषों जातबेदसी उच्यते', 
मिरुकफ ७ २० | 


सालोक्याथेकजातत्यादू लेजसः । 
तस्य तस्येह देवत्वं हश्यन्ते च पृथक स्तुताः ॥९८॥ 








जितना तल नल+- 


१३ . कददेवता $ ९९ १०२ 
यहाँ प्रत्येक देवता की विग्ध प्रकृति, उनके एक ही छोक के और समान 
जम्स के होने ते, तथा सभी में तेज के निदित होंगे से ही, निष्कृष्ट है; फिर भी 
इसकी पथक-एथक स्तुति की राई प्रतीत हो सकती है ।* 
* जैसा कि नीचे के इलोक में कहा गया है, आज़ास, उत्पत्ति, और प्रकृति का दृष्टि 


से समान होते हुये भी सूक्तों में इनकी अछग-अछग देवों के रूप में स्तुति की 
गए हो सकती है। तु० की? नीचे १ १०१ भी । 


यस्‍्वाग्रेयमिति ब्रूमः सुक्तमाक्‌ तन्न पार्थिवः। 
जातवेदस्पमित्युक्ते सक्तेषस्मिन्मध्यमः स्ठतः ॥ ९९ ॥ 

जब हम किसी सूक्त हरा अस्ि को सम्बोधित करते हैं तो उस दशा में 
उस घूक्त का देवता पार्थिव अभि होता है, डिन्तु जब कोई सूक्त जातवेदस को 
सरवोधित क्रिया जाता है तो मध्य म स्थित अभि को उसका देवता 
मानता चाहिये। 


वेम्वानरीयमिति तु यत्र ब्रूमोष्य वा क्चित्‌। 
रूर्यः सक्तस्थ भाक्‌ तन्न ज्ञेयो वैश्वानरस्तुतो ॥ १०० ॥ 


अथवा, पुन , जब हम कहीं कहीं किसी सूक्त को वेश्वानर को सम्बोधित 
करते हैं तो उस दशा में वैश्वानर की स्तुति में घूय को ही उस सूक्त का 
देवता मानना चाहिये । 


१९-अबरोहक क्रम से तीनो लोको के देवता 
सूर्यप्रसूलावगची तु हृष्टी पार्थिवमध्यमों । 
एलेषामेव छोकानां श्रयाणामसध्वरे5घ्यरे ॥ १०१ ॥ 
रोहात्यत्यवरोहेण. चिकीर्षनझ्नाप्रिमारुतम्‌ । 
दर वेश्वानरीयेण सुक्तेन प्रतिपय्यते ॥ १०२॥ 
अब, पाथिव भौर सध्यम ( अप्ति ) सूर्य से उत्पक्ष हुए दृष्ट होते हैं 
प्रत्येक यज्ञ के समय अवरोहदक क्रम से, जो इम तीन छोकों के भारोहक 
क्रम का उदटा है,' अप्नि तथा मरुतों की प्रार्थना करने की इृच्छु। रखनेवारा 
( पुरोहित ) वेश्वानर' को सम्बोधित छृक्त से प्रतिपादुत करता है । 
* अर्थात्‌ पृथ्वी, जन्तरिक्ष और जाबाश । 
+ अर्थात्‌ आका” के सूर्य । यहाँ शब्द विन्गस बहुत कुछ निरुक्त ७ २३ (एणघां 


ल्वेकानाम्‌ रोहेग रोहात ग्त्यचरोह- चिकीषिंत । ताम अनुकृति होता 
अप्निमारुते शस्त्रे, वैश्वानरीयेण सूक्तेन प्रतिपच्मते ) के ही समान है। 





बुदरेकता १, 7०३-१०३ शक 


तलस्तु अध्यसस्थाना देवतास्ट्यनुदांसति | 

रहें थ मस्तमेष स्तोजियेडगक्‍्रिम्रितं युन!ः॥ १०३ ॥ 
इसके उपराम्त बह, अध्यम स्थान के देवता हू और महतों की अज्ारिति, 

सथा पुनः,” इस ( पार्थिव ) अप्ति का स्तोजिय' में स्तवथ करओ है । 

॥ अर्थात्‌ पृथ्री को उृतोब स्थान देता दै। 

* जो विशेषत अपि के लिये प्रयुक्त तोता है. देखिये लिकक्त ऊ. २६, जहाँ गारक यह 
मत व्यक्त करते हैं. 'वत आगच्छाति मध्यस्थाना' देगता' रद्र च मस्तश, ततः 
अप्लिम्‌ इृह स्थानम्‌ अश्रैव स्तोतिय झसति ।7 


यथेतदुक्तमेलेबा विभूतिस्थानसंभवम । 
तथा च देवदेवस्य तल तख्रेह रृइयते॥ १०४ ४ 
जिस प्रकार इन सीम को, अपने अपने विभूति राथा स्थाम से उत्सक्न 
कहा गया है, टीक उसी प्रकार थर्दाँ यह अपने अपने स्थाभों पर देवों के देश 
€ श्रआपति )"* के किये भी व्यवद्डठत दो सकता है | 
* जिसके ही यह सब रूप हैं, देखिये ऊपर १ ६२, ६३ | 


यदौ्यश्र पृथिवीस्थान पार्थिवं॑ चाप्तिमाश्रितम्‌ | 


तत्सर्थसानुपूर्ठ्यंण कथ्यमानं॑ निबोधत ॥ १०७ ॥ 

जो कुछ और कहीं भी प्रथ्वी-स्थान से सम्बद्ध और यार्षिय जध॑ि में 
निद्वित प्रतीत हो, वह उससे सम्भद्ध होता है जिसका अब जयाक्रम जर्णय 
किया जायरा । 


२०-पार्थिय अस्ि का प्रतिनिधिरव करनेजाले देखता 


जातबेदाः झितो छाप्तिम अभि वैश्वानरः खिलः । 
द्रविणोदास्तथेध्यश् अलखाप्मनि तमूनपात ॥१०केा 
जातवेदस अप में निदित है, और वेश्वानर भी अप्ति में विदिस है; इसी 
प्रकार मक्जोदस , इंधन और तसू मपात्‌ भी अप्ति में ही विहित हैं ।* 
? प्रस्तुत तथा अगले वर्ग ( १०६-११४ ) में उक्तिक्षित देवों की ताकिका नैधण्टुक 
« १-१ के पार्यिब देवों की ताछिका के ही समान है। दोनों तालिकाओं में फेवक 
यही अन्तर है कि ११२ में झोक में 'इला! ( नेवण्डुक ५ थ में मध्य स्यान की 
एक देवो ) को सम्मिकित कर छिया गया है। मैषण्टुक ५. १-२ में गणित सोलह 


नामों से क्रम का भी बयावत अनुसरण किया गया है ( १०६-१०५ में )। फिर सी 
मैकण्डुक ५ है में कमित नामों के क्रम सदा रूप की दृष्टि से यहाँ कुछ विमेद 


मिकता है. (१०९-११४ में ) । बारह आए्री देखों ( इध्म-स्वाइाकृतयः, वेपण्डक 
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५. २) की ऋग्वेद १ १३ (नीचे २ १४७-५५ ) के सम्बन्ध मे पुन* गणना 
कराई गई है, और इनके नामों को ब्युत्पक्ति का नीचे २ है५८, ३ १०१० में 
जिवेचन किया गया है । 


नराशंसः थतमेनम्‌ एनसेवाशितस्ट्विव्डः | 
बर्दिद्वारश देव्योपभिम एनमेव तु संज्िताः ॥ १०७॥ 


जराखस इसी में मिद्दित है, इत्ा भी इसी में गिहित है; बहिंस और 
दिव्य द्वार भी इसी अषप्ति में निहित हैं । 


नक्तोषासा च देवयों थ होताराबेतदाअयो । 
देव्यस्तिस्रः अिताशन त्वष्टा चैबेतदाअयः ॥ १०८ ॥ 
राजि और उपस्‌ , तथा दो दिश्य होता इसो में विद्वित हैं; सीन देवियाँ 
इसी सें मिहित हैं, थौर त्यहा भी इसी में मिद्दित हैं । 
* 'लस्तेषासा', २ १४८ में मी (३ ८ में 'नक्तोषासौ' है ); जब कि नैषण्डक ५ २ 
में 'उवासानक्ता! है। 


झ्ितो वनस्पतिशन स्वाहाकृतय एथ च। 
अश्व् दाकुनिश्वेव म्रण्डुकाओ्त॒दाभ्याः ॥ १०९॥ 
वनस्पति ओरे स्वाहाकृतियाँ भी इसी में निद्वित हैं; और' श्श्व, पक्षी, 
स्राष्यूक्द भी इसी में निदित हैं । 
१ १०९-११४ में मिलनेवाले यह सैंतीस नाम नैषण्ट्रक ५ ३ के छत्तीस नामों के 
समान हैं । अन्तर इतना है कि यहाँ ११२ में इछा को भी सम्मिलित कर लिया 
मया है जो नेघण्डुक ५ १ में नहीं बरस्‌ ५ ५ में मिलता है। 


आवाणशैनसक्षात्आव नराहांसस्तथा रथः। 
हस्तप्लोष्सीशवों घनु)॥ ११० ॥ 


ओर दकने के पत्थर इसी में मिद्दित हैं, अक्ष)' नराश्षस,' रथ और 
चुन्दुमि, ठया तरकस, हस्तक्न, बश्गायें और धबुष भी इसी में निहित हैं, 
$ जैघण्डुक ५ ३ में नाभों का क्रम 'भक्षा प्राबाण है। 
* “नराक्ंस” की ( ऊपर १ १०७ ), एक पार्थिब देवता ( » नैघण्दुक ५ २ )के रूप 
में उदरण देते हुये, निरक्त ९ ९ ( येन नरा प्रशस्यन्ते स नाराशसो मन )में 
ज्यास्या की गई हैं ( तु० कौ० नौचे ३ १५४ )। 


ज्या चतदाप्िलेयुअ सरिता अश्वाजनी च या। 
भषमों दुधणशलेनन एन पितुरुदलखलम ॥१११॥ 
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और भबुभ की प्रत्यक्षा और बाण इसी में विहित हैं। तथा इसी में 


प्रतिष्कश, दृषभ, हथौढ़ा, पेय और टल्यूल़क' भी विद्वित हैं; 
* केबण्ड्क ५ ३ में 'सखलूम', 'दृषम ? के पहले आता है। 


नथश्वेबवेनमापक्ष सो ओचषधयअ ह। 


राध्यप्वाप्माय्यरण्यानी श्रद्धेव्ा एचियी तथा ॥ २१२॥ 

और नवियाँ और अजक, तथा ओकजियाँ इसी में मिद्ित हैं; राजी, अध्या, 
अशायी, जरण्यानी, अद्ध।, हटा, और पूथियी' मी इसी में मिद्धित हैं । 

१ छा? झब्द नैधण्दुक ५ ३ में ही नहीं आता बरन्‌ इसे ५ ५ से किया गया है। 

* यह देवियों नैषण्डुक ५ शे (इठा को ५ ५ से लिया गया है ) की तालिका की 
नौ देबियों के समान हैं तभा इनमें से प्रथम चार का क्रम भी वहीं है| यह 
देवियाँ नीचे ( २ ७३-७० ) में भी आती है जहाँ 'इका” के स्थान पर 'उषस? 
और 'सरस्वती” को सम्मिलित किया गया है । 


भजेते चैनसेषाली इन्द्रभते कु रोदसी। 
सुसलोल्खले चैनं हविधोने चय स्खले॥ ११३ ॥ 

और धनुष के दोनों किनारे इसी के हैं, युग्म के रूप में दोनो छोक' और 
खूसछ तथा उलूखल' इसी के हैं, और जिन्हें दो दृविर्यान कहते हैं यह भी 


इसी के हैं । 
* सैघण्डुक ५ ३ के 'भावापृथिवी? के स्थान पर यहाँ 'रोदसी” है। 
* तैधण्डक ५ १ के 'उलखलमुसछे” के स्थान पर यहाँ 'मुसलोलखले है।! 


जोष्टी चोजोहुती चैनं शुतुद्यया च विपाट्‌ सह । 
यो च देवों शझुनासीरो तो चात्नी चैतदाश्रयों॥११४॥ 
दो धान्नी देवियाँ और दो ऊर्शाहुतियों' ह्वारा पूज्य इसी में निद्दित हैं; 
विपाक्ष तथा साथ ही साथ छतुड्टी, दो अध्ियाँ, तथा छुग भौर सीर' भी इसी 
में विदित हैं। 
१ तु० कौ० निरुक्त ९ ४१-४२ 
$ जिनको भाष्यकारों ने 'इम्द्र? और आदित्य” के ;रूप में व्याख्या की है ( तु० कौ 
नौचे ५. ८ )। 


लोफोष्यं ये ये प्रातः सबन॑ करियले मस्त । 
वसन्तदारवी चर्लू स्‍्तोमोःलुष्डृषथों ऋिश्वत॥ ११५ ॥ 
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“7 रू लेक सससकत स्व के रतन भ कोन सन, पल तक कर. 
आतुये, अनुष्ट्रम' छुम्द, और त्रिश्ुत्‌ स्तोम, 

१ यह था नाचे के साढ़े चार शौक प्रमुखत निरुक्त ७ ८ पर आधारित हैं। अधि 
के क्षेत्र वाले (अभधिमतीनि) पदार्थों की निरुक्त के उक्त स्थल पर इस प्रकार गणना 
कराई गई है “अय लोक प्रास'सबन बसमन्‍्तों गायत्रा तिदृत्सतोमों रथंतर साम ये 
च दैवगणा समास्राता प्रथमे स्थाने / 'शरद' और “अनुष्ठज” को निरुक्त ७ ११ 
से छिया गया है जहाँ इन टोनों तथा “एकर्विशस्तोम ” तथा 'बैंयज साम! को 
पृथ्वी-स्थानीय ( पूविव्यायतनानि ) बताया गया है । 

* अमुष्ठभ को, 'स्परोम ” तथा 'त्रिगृत! के बच, कुछ कोतुहलवर्षक ठह् से निश्चित 
रूप से छन्‍्द बो दृष्टि मे रखकर ही रक्‍्खा गया हे। स्वाभाविक कम का एक अन्य 
इसी प्रकार क न्यतिक्रम > १३ ( असौ, तृतीय सबन, छोक ) में मिलता है । 

२१-अप्ि के साथ सम्बद्ध अन्य वेच 
गायश्री चेकर्विदशम यथ साम रथंतरम। 


साध्याः साम च बेराजम्‌ आप्त्याशव वसुभिः सह ॥ ११९ 
गायज्नी, एक्िंश ( सतोम ),* रथतर साभ, और बेराज साम,' साध्यगण 
और आप्त्यगण, तथा वखुगण' ( भप्नि स्थान में ही स्थित हैं ) । 
* देखिये ऊपर छोक ११५० पर टिप्पणी १। 
* किन्तु नैधण्डक ५ ५-८ के अनुसार शन तीन वर्गों में से कोई भी पार्थिव स्थान 
से सम्बद्ध नहीं है । 


इन्द्रेण थ मरुड्चिथ सोसेन बरुणेन थ। 


पजेन्येनतुभिश्बैव विच्णुना चास्य संस्तवः ॥ ११७॥ 
वह हस्द्र और मशतों' के साथ, सोम भर वरुण के साथ, पर्जन्य और 
ऋतुओं, तथा विष्णु' के साथ, स्तुतियों को अहण करता है । 

* निरुक्त ७ ८ में मर्तों का उलछख नही है, बरन्‌ अध्नि के साथ स्तुतियों को महण 
करनेवाले देवों के असर्गत केरल इन्द्र, सोम बरुण, पजन्य, ऋत्व ( अस्य 

ससस्‍्नविका देवा ) को ही रक्‍्खा गया है । 
निरुक्त ७ ८ के अनुसार ऋणग्वेद में विष्णु के साथ अप्लि केवछ यज्ष भाग भहण 
करते हैं, स्तुतियाँ नहीं (अन्नावैष्णव हबिर , न <* ऋक्‌ सस्ततिकी दशतयीपु विद्वते) | 


अस्येवाप्लेस्तु पृष्णा च साम्राज्य बरुणेन थ | 
देवतामर्थतक्त्कशो मन्त्र: संयोजयेद्बिः ॥ ११८ ॥ 
यही अप्नि, पूषम" और वश्ण के साथ साझाज्प के भागी हैं। भो 


( मन्नों के ) अशिवायं तत्व को जानता है उसे मंत्रों के साध्यम से देवता 
भौर दृषि को सम्बद्ध करना चाहिये। 
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+ यहाँ सस्मवत लिरुक्त ७ ८ का वहा आशय उद्िष्ट है छि युक्त रूप में अभि- 
पूषनू केवल इंगि की ही अहण करते हैं किसो स्तुति क्यो नहीं ( अश्नापौंष्ण हबिर, 
न तु संस्तव )। फिर भों यास्क अभि और पृषन्‌ का प्र॒भक-पृथक स्तवन ( विभक्ति 


स्तुति ) करनेवाले के रूप में (युग रूप में नहीं ) ऋग्वेद १० १७, हे का 
उद्धरण देते है। 


असंस्तुतस्थापि सतो हविरेक॑ निरुप्यते । 
वेबतावाहनं चैथव वहन॑ हवियां तथा॥ ११९॥ 
जहाँ एक देवता की किसी अन्‍य के साथ ( युयक् रूप से ) स्तुति नहीं 
की जाती, पहाँली पक दी और समान हवि क्रमी कभी दोगों' को 
समपित की जाती है। देवों को छाना और उनके पास हथि को ले आना, 
इससे नि स देद निरुक्त ७ ८का यास्‍्क्र का यह आश्वय ही उद्दिष्ट है कि अपि 
विष्णु और अश्नि पूषन्‌ को साथ-साथ हवि तो समपित हो सकती है, किन्तु स्तुनि 
नहीं । अर्थात्‌ जिन थुगल देवों की सम्मिख्त स्तुति होती है उें सम्मिलित इथि 
तो समर्पित की जा सकती है, किन्तु जब उनकी सम्मिकछ्तित स्तुति नहीं मिलती तो 


भा उन्हें सम्मिलित हवि तो समपित हो ही सकती है। “अश्ि पूषन्‌? के सम्ब- में 
दुर्ग यह रिप्पणी करते हैं. 'मृग्यम्‌ उदाहरण बैन सस्तव ? । 


कमे हष्टे च यरत्किचिद विषये परियर्तते । 
इस्युक्तोष्यं गणः सर्व: प्थिव्यग्न्याश्रयो महान ॥१२०॥ 
उसका ही कार्य है; ृष्टि-शषत्र में जो कुछ भी गतिशीछ होता है, वह भी 


उसी के कार्य से सम्बद् है ।! इस प्रकार पार्षिव अप्रि में निदित इस महाज 
देव-समूह का वर्णन किया गया । 


* अर्थात्‌ पदार्थों को इृष्य बनाना भी अप्ति के कार्यों में से एक है। 


२२-इमद्व से सम्बद्ध मध्य-स्थान का देव-समूद 
यश्येन्द्री मध्यमस्थानो गणः सोप्यमतः परः। 
विमानानि च विव्यानि गणशआप्सरसां तथा ॥१२१॥ 
अब इस्ह से सम्बद मध्य-स्थान के सर्णों का यर्भन किथा आयगा, 
खितके अब्तर्गत दिव्य रथ और अप्सरसायें भी सम्मिक्तित हैं । 


इन्द्राअयस्तु पजन्यो रुद्रो वायुइंहस्पतिः। 
वरुणः कश्व सत्युश्थ देवश्ध ब्रद्मणस्पतिः!॥ १२२॥ 
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इंस्त्‌' में ही पज॑न्थ, रद, वायु, दृहस्पति, बरुग, “'क', सृप्यु और 

अड्मागस्पति नामक देवता निद्वित हैं । 

* प्रस्तुत तथा निम्न सात शोकों में मध्य-स्थान के जिन देवताओं की गणना कराई 
गई है, वह नेषण्डक ५ ४-५ की ताछिका के ही समान हैं। फिर भी यहाँ इन 
दैवों के क्रम में पर्याप्त अन्तर, तथा दो अन्य ( 'सीता! और “लाक्षा? ) को सम्मिकित 
कर टिया गया है । 


मन्यु्ध विश्वकमों च मित्रः क्षेत्रपतियंमः । 
लाक्ष्यों वास्तोष्पतिश्वेबष सरस्वांश्रेयमञ्र ह॥ १२३ ॥ 
मन्‍्यु, विश्वकसन्‌ , मिश्र, चेन्रपति,' यम, ताक्षय, तथा साथ ही साथ 
वास्तोष्पति और सरस्वत्‌ भी यहीं हैं, 
$ जेघण्डुक 4 ४, में क्षेत्रस्य पति ? है । 
अपांनपादधिक्राश् सुपर्णोच्थ पुरूरवाः । 
ऋतो5सखुनीलिरयेनम् तस्येतस्थाअश्रयेषदितिः ॥ १२४ ॥ 
अर्पा नपात्‌ और दधिक्रा, और फिर सुपर्ण, पुरूरबस , ऋत, असुनीति, 
बेन भी इसी में स्थित हैं, और हसी के चेत्र में अदिति भीं है; 
त्वष्टा च सबिता चैवष बातो वाचस्पतिस्तथा । 


घाता प्रजापतिश्रेय अथवांणश्व ये स्छताः ॥१२५७॥ 
जौर त्वष्टा तथा सवितृ, बात तथा वाचरपति, जात और प्रजापति, तथा 
वह सब जिन्हें अथवन्‌ कहते हैं; 


इयेनश्रेयेवमशिश तथेव्टा थेव या स्छता। 


विधातेन्दुरहिब॒घ्न्यः सोमो5हिरथ चन्द्रमाः ॥ १२६ ॥ 
और इसी प्रकार श्येन, अग्नि, तथा साथ ही साथ वह जिसे हका कहते 
हैं इसी में स्थित हैं, विधात, इम्तदु, अधिडुंध्स्य, सोम, अदिरथ, और अन्वमा 


२३-इम्द्र के क्षेज से सम्बद्ध देवता तथा दैवीकृत पदार्थ 
विश्वानरथ् वे देवो रुद्राणां संस्तुलो गणः | 
मस्तोषड्विसश्ेव पितरमलमिः सह॥ १२७ ॥ 


और दिव्य वैश्वानर, और रज॒गण तथा मदरदहण, साथ दी साथ, अक्लिरसों, 
पितरों, ऋजुर्भों को भी इसी के सा स्तुति, की जाती है। 
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झुहरेवता १३ ११२८-१३ १ | ह। 


अनन्त वन वह लोन 


राका काक सरमाप्त्यात् शगवोड्य्न्या सरस्वती | 
यम्युवेज्षी सिनीवाली पथ्या स्वस्तिरुषाः कुहः ॥१२८॥ 


शाका, वाच्च , सरसा, आाप्स्यशल, भृशुधण, अभय्या, सरस्वती, यमी, उबंशी 
सिनीवाछी, पथ्या, स्वस्ति, उच्चस , कुछ, 


पृथिण्यनुमतिर्षेनु! सीता लाक्षा तंयैय गौः। 


शौरो व रोदसी चेव इन्द्राण्याइचेष दे पतिः ॥ १२९ ॥ 
प्रथथिवी, भसुमती, घेनु, सीता,' छाकछ्ा, गो और गौरी, और साथ 'ही 
साथ रोदसी भी हसी प्रकार ( इन्ह के छेन्र में ) निद्ित हैं; और वह ( हस्त ) 
इन्दाणी का पति है । 
१ उक्त छोफों ( १२२-१२९ ) में केबल 'सोता? और 6 ाक्षा? ही ऐसे नाम हैं जो 
नेघण्ठुक ५ ४-५ में नहीं मिलते । 
* >ेखिये नीचे, २ ८४ ( आर्पानुक्रमणी १० १०२ भी ) और ८ 4१॥ 


छन्दस्त्रिष्टप च पडिस्तअआ लोकानां मध्यमश्व यः | 
ण्लेष्वेबाश्रयो विद्यात्‌ू सवन॑ मध्यम॑ च यत्‌ ॥१३०॥ 
त्रि्टअ! और पकिक्त छन्द, और कोकों के केर्द्र, तथा मध्याह् के सोम 
सबवन को भी, इन्हीं देवों की भाँति इन्द्र के चेन में ही स्थित आनना चाहिये। 
) प्रस्तुत तथा नीचे के छोक की उक्ति निरुक्त ७ १० ( अयैतानास्द्रभक्तीनि अन्त 
रिक्षकोको माध्यद्िन सबन ओष्मस्‌ तिश्रणू_ इुहत साम ), तथा ७ ११ (देमन्त 
पक्ति.. शाकर सामेत्य्‌ अन्तरिक्षायतनानि ) पर आधारित हैं । 


ऋतू च॒ ग्रीष्महेसन्ती यक्ष सामरोच्यते बृहत्‌। 


इकरीयु ल यद्वीत॑ नाज्ना तत्साम शाकरम ॥१३१॥ 
दो आऋतुयें प्रीष्म तथा देमन्त, और छत नामक सास, और शक्करी छोकों' 
में गाया जानेवाका शक्कर नामक सलाम भी, इसी के छेन्न से सभ्वद्ध हैं| 
* तु० की० निरुक्त ७ १०-११ पर दुर्ग । 


॥ इति छददेवतानां प्रभमोउध्चाय ॥ 


>3-++-३००-<०--८ 





१-नन्द-स्थान के देवता 
आह चेवास्प दौ स्तोमाव्‌ आअ्रयौ हाकटायनः । 


यश्व पञ्रदशो नाज्ञा संख्यया श्रिणवथ यः॥ १॥ 
इसके अतिरिक्त शाकटाय्रम का कथन है कि उनके ( इन्ह ) लिये दो 
इसोसों का विधान है, यथा एक सो यह जिसे 'पशवपा' कहते हैं, और 
दूसरा वह जो सक्या में नौ का ब्रिगुजित ( अर्थात, सस्ताइस ) होता है ।' 
$ लिरुक्त 9 १०-११ में भी क्रमश यह कहा गया है कि 'पश्चषदश स्तोम” तथा 
५त्रणव स्तोम' इन्द्र से सम्बद्ध हैं । 


सस्तुतश्ेत पृष्णा थ विच्णुना वरुणेन च | 
सोमवास्वभिकुत्सैश् ज्रद्मणस्पतिनेव च॥ २॥ 


पूषन्‌ के साथ, विष्णु और यरुण के साथ, भोर सोम, वायु, अग्नि, कुस्स, 

तथा अह्मणस्पति के साथ, और!'* 

* प्रस्तुत तथा बाद के शोक में जिन दस देवताओं को इन्द्र के साथ स्तृत्य बताया 
गया है, उनका निरुक्त ७ १० ( अथ अस्थ सस्तपिका देवा अप्नि , सोमो वरुण 
पूषा बहस्पतिर अह्मणस्पति पंत कुत्सो विष्णुर वायु ) में मी श्सा आशय मे 
उल्लख है । 


बृहतस्पलिना चैय नाज्ञा यश्वापि पर्वतः। 
कासचित्केचिदित्याहुर्‌ निपाता स्तुतिषु स्तुताः ॥ ३ ॥ 


बुहतरपति,' तथा उसके साथ भी जिसका नाम पवेत' है, इनकी 
( इन्द्र की ) स्तुति की जाती है। छोगों का कथन है कि कुछ स्थुतियों में 
कुछ देवों की केवछ नपातिक स्तुति होती है । 
3 इसमें स देह नहीं कि यहाँ “बदतस्पति” ब्युत्पत्ति की दृष्टि से ( तु० की० 'बहत 
पाता?, निरुक्त १० ११ ) 'इदस्पति' के ही समान दे । 
* तु० कौ० नीले ४ ५ जहाँ 'पर्बंत! वो, इन्द्र के वज्ञ का प्रतिनिधित्व करनेवाले के 
रूप में व्याख्या की गई है। 
3 यहाँ 'निषाता ? का 'नपातिन ? के रूप में ही प्रयोग किया गया है तु० की० 
निरुक्त १० १३ ( काश चिदू--देवता--निपातभाज )। 


मिन्रश्च श्षुयते देवों वरुणेन सहासकृत्‌। 
रुद्रेण सोमः पूष्णा च पुनः पूषा च यायुना॥ ४॥ 





चाकेका ९. ७० ///॒/॒॒॒॒॒ हे३ ह्श्‌ 
कातेमैव ल पजन्यो लएपतेउन्यज् ते कथित । 
ऋष्वर्भनेशु पावेवु सक्तेब्वेषु तु कृत्सछाः ॥ ५॥ 
और मित्र देव की अक्सर ख़ुतिजं में जदण के साथ, सोम की वह और 
चूषम के साथ, तथा पुत्र, पूजर की वायु के साथ और परअंस्व की बात के 
साथ स्थुति' की मई है। फिर भी, अम्यत्र बह € इरए ) यत्-तत्र ऋचाओं, 
जब आाचाओं, मन्त्रों ( अथवा ), सम्पूर्ण सृक्तों ( ऋग्वेद के ) में पुर देव के 
कप में आता है । 
* अर्थात्‌ इन्द्र ( मध्य ) के क्षेत्र में । देवताओं के इन पाँच छुस्मों की स्तुति सम्बन्धी 
इस उक्ति का आधार निरुक्त ७ १० है ( अथापि मित्रों बरुणैेन सस्तूयते पृष्णा 
रुद्रेश च सोमोउप्निना चल पूषा बातेन ने पजन्य' ) 


/३ 
रसादान तु कर्मास्य दृत्स्थ जल निबहंणम। 
स्‍्तुलेः प्रसुत्यं सर्वस्य बलस्य निखिला कूतिः ही ९॥) 
जआाडंता को अहण करना और चूत का विनाक्ष करमा--श्ो कि उसकी 
स्तुतिों की एक प्रमुख विशेषता है--सथा हर प्रकार के भाक्तिपूर्ण कामों को 
पूर्ंतया सम्पत्ञ करणा उसका काल है ।* 

+ यहाँ प्रथम दृष्टि में 'रसदानम्‌! पाठ को ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो सकती है 
तु० की० निरुक्त ७ १० में 'रसानुप्रदानम्‌श, जब कि यहाँ 'रसादानम? को सूर्य का 
काय बताया गया है ( देखिये नाचे १५ वो कछ्लेक )। किस यहाँ रसादानम्‌? पाठ 
ऊपर १ ६८ द्वारा पुष्ट होता है जहाँ इसे मध्यम ( जातबेदस ) अधक्‍ि का कार्ये 
बताया गया है (रसानू आदाय बर्षति ), नौचे ४ ३८ में ( मध्यम ) 
अप्लि के काय का 'हरणम्‌ वारों विसर्ग पुनर एक च? के रूप में वर्णन किया 
गया है । 


३ यह छोक निरुक्त ७ १० पर आधारित है, जहाँ इन्द्र के तीन कार्यों के अन्तगेत 
रसदान, दत्त के वध, तथा वर के कार्यों की गणना कराए गई है, ( अधथास्य कर्म 
रसानुप्रदान पृत्रवधो वा थ का च दसकृतिर्‌ हन्द्रकमेंब तत्‌ )। 


२-सूर्ये-सेञ् के देखता * सूर्य की तीन पश्षियाँ 
इस्येन्द्रो मध्यमस्थानो गणः सम्यशुवदाहृतः । 
यः परस्शु गणः सौर्थों द्युस्थानस्तं निबोधत ॥ ७॥ 


इस अकार अध्यम-स्थास में स्थित हस्ज-दर्ग के देयों का वथोचित उल्लेख 
किया गया । शव सूच से सर्व विष्य-स्पासीय देवों का शान प्राप्त करें | 


६ शृहदेवता ९ ८-१३ 


तस्य सुखयतसौ देवाव्‌ जश्विनो सूर्यमाओिलो । 
बृषाकपायी सूर्योषाः रुंयस्पेब तु पत्रयः॥ ८ ॥ 
स्ूथ से सम्दद्ध इस बर्ग के दो प्रमुख देवता' अश्विनहय' हैं, जबकि 
कृषाकपायी, सूर्या और उचस, सूर्य” को पत्षियाँ हैं । 

१ तु० की० निरुक्त १९ १ तासाम ( घस्थानाना देवतानाम्‌ ) अश्विनौ प्रथमागामिनौ 
मवत ? । 

३ प्रस्तुत तथा इसके बाद के चार इलछोकों (८-१२) में उन्हीं सब देवताओं का 
वर्णन है जिनका नैधण्डुक ५ & में उल्लेख है, फिर भी यहाँ इनके क्रम में अन्तर 
है और 'त्वष्टा” को छीड दिया गया है ( पम्भवत इसलिये कि यह ऊपर दो वार 
१ १०८ और १ १५५ में आ चुका है )। 

3 (० की० नीचे ३ १० । 

* तु० की? निरुक्त *२ ७ 'सूर्या सूर्यस्य पली 7 


अमुतो5वोडः निवलेन्ते प्रतिलोमास्तदाअयाः । 
पुरोदयात्तासुषसं सूर्या मध्यंदिने स्थिते ॥ ९॥ 


उसके ( सू्थ के ) आराश्रय में यह सब उस दिव्य झछोक से हथर जाते 
हैं, और फिर छौट जाते हैं। उसे सूर्योदय के पूर्थ उपस , मध्याह्न के 
समय; सूर्भा, 
* अमुतोधबोढ” शब्द निसन्देह सूयेकी रश्मियों के सन्दभ में निरुक्त ७ २४ 
( अमुतो>वान्न पर्यावतेन्ते ) से गृहीत है । 
* तु० बी० “प्राग्‌ उदयाद', नीले ३ १० और देखिये ७ १२१ भी । 
3 अ््यदिने स्थिते' व्याहृति ऋग्विषान १ ५, २ में भी आती है । 


बृषाकपायी सूर्यस्थ तामेवाहुस्तु निम्नुचि। 
तस्याश्रये सरण्यूश्च भगः पूषा ब्रषाकपिः॥ १०॥ 
यमो वेश्वानरों विष्णुर्‌ वरुणश्वेकपादजः। 
पृथिवी च समुद्रश्भ देवाः सप्तबंयथ्य ये॥ ११॥ 
आदित्याः केशिसाध्याश्व सबिता वसुभिमनुः । 
दष्यकड्थवों विश्वे थ बाजिनो देवपत्षयः ॥१२॥ 


किन्तु सूर्यास्त के समय बृषाकपायी कहते हैं । उसी के आश्रय में सरण्यू , 
भग, पूषल , बृषाकषि, यम, वेखामर, विष्णु, वरुण, अज पुकपाद, और 
भृथिवी और समुद्र, देवगण तथा सप्तषिंगण, अद्श्यगण, केक्िसलशण और 





कुहरेवता ६ १३-०७ | 


साध्यमण, सवित्‌, क्सुगण, अशु, दज्यक , अणपंस्‌ , विशेदेण, जश, तथा देकों 
की प्रद्चियाँ सी स्थित हैं । 


+ सैधण्दक ५ ६ में 'केशी! और “केशिन ? दोनों आते हैं । * 
* (स्तुत प्रन्य में विश्वेदेवों के किसे जक्सर 'दिश्वे” का हो प्रयोग किया गया है। 


असौ तूतोयं॑ सबने लोक! साम चरैेयतम। 
वैरूप चैव यषोश्व शिविरोज्य ऋलुस्‍तथा॥ १४॥ 
अयखिदाश्ध य सतोमः क्लप्त्या सप्तदराध्ध कः । 


उन्‍्दश्ध जगती नाज्ा तथातिछन्द्सथ याः ॥ १४ ॥ 
उसी दिग्य छोक में तृतीय सोम-सबन, रेथत और येकष साम, जऔौर 
वर्षो तथा शिक्षिर ऋतु, और तेंतोस स्तोम, तथा वह जो व्यवस्था में सचह 

है, और जगती तथा अतिदुस्वुस छुम्द सी स्थित हैं ।* 
) उक्त दोनों शोक निरुक्त > ११की इस उक्ति पर आधारित हैं “अवैतान्य्‌ 


आदित्यमक्तीनि असौ लोकस्‌ तृतीयसबन वर्षा जयती सप्तदशस्तोमों बैरूप साम! 
और “शिशिरो$तिछन्दास्‌ त्रयर्खिशस्तोमो रैबत सामेति थ्रुभक्तीनि | 


पौरुष॑ चाहुरस्येलत्‌ सर्वबमेज ते पोरुषम्‌। 
एतस्यैय तु विजेया देवाः संस्तविकाखूयः ॥ १५ ॥ 
जो कुछ भी पुरुष से सम्बद्ध है बह उसका ही कहा गया है, और 


यह सब कुछ ( विश्व ) पुरुष! से ही सम्बद है। (निश्नक्तखित) तीन देवताओं 


को स्तुति में उससे ( सूयय से ) ही सम्बध मामा गया है : 
* तु० की० ऊपर १ ७१। 


चन्द्रमाओैव वायुश्व यं थ संघस्सरं विदुः । 
केचित्तु निर्वपन्त्यस्थ सौयबेश्वानरं हथिः ॥ १९॥ 
चन्द्रमा, वायु, और वह जिसे सवत्सर कहते हैं।' कुछ कोग उसको 
सूर्य और' वेश्वानर को सम्बोधित हवि भी समर्पित कश्ते हैं। 


* यह पक्ति निरुक ७ ११ ( चन्द्रमसा बायुना सबत्सरेणेति सस्तव ) का अनुसरण 
करती है। 


* तु० कौ० १० ८८ पर पढयुरुशिष्य 'सौय॑नैश्नानरीयम सूर्यदेवत्य वैश्वानरथ॒णाप्रि- 
देवस्य से ।! 


३-सूर्य और वैश्लानर अधि के ही रूप हैं 
सौरयबेश्वानरीयं हि. तत्सूक्तसिव दृइयते । 


आगर्ध्ोंथवा पादों दृशचों वा यदि वा तूचः ५ ९७ ॥| 
हे 


हद बृहद्देववा ९ १2-३३ 
चाहे ऋचा हो अथवा अंधे-काचा, चाहे मस्त हो अथवा दो था तीम 
पदों का छोक, सू्थ और वेश्वानर' को सम्बोधित होने पर सूर्य का ही सूक्त 
भतीश होता है | 
१ ऋष्वेद १० ८८, देखिये इस सूक्त पर सायण तथा सर्बानुक्रमणी, ठु० कौ० ऊपर 
१ १०० और १०२, और निरुक्त ७ २३ और २४ | 


अनेन तु ॒ प्रवादेन हृष्टा सू्धन्चता स्तुतिः । 
सर्यवेश्वानराप्तीनाम ऐकाल्स्थमिह हृइयते ॥ १८ ॥ 
किन्तु खिस व्याहृति में 'सूशस्थ” शब्द होता है उसकी स्तुति श्पष्ट है। 

कहाँ सूथे, वेश्वानर और अप्ि की एुकास्मकता इष्टिगत होती दै । 
* ऋग्वेद १० ८८, ५ ६ ( मूष॑न्बता ) जहाँ अप्ति का, शीर्ष ( मूर्धा ) अथवा विश्व 


के झीष पर ( मूर्धन्‌ ) स्थित होने के रूप में वर्णन किया गया है, तु० की० 
निरुक् ७ २७भी। 


हरण॑ तु ससस्वैलत्‌ कमोमसुचआ थ रहिमभिः। 
येतर नातिविजानन्ति सर्वखतानि चअक्षुषा॥ १९॥ 


अपनी रश्मियों द्वारा उस दिश्य कोक से आहेता का हरण सी उसका 
ही कार्य है, जिसे सभी प्राणी अपने अचषु से स्पष्टलया जान नहीं पाते । 


१ यहाँ इस शब्द का प्रयोग सम्भवत निरुक्त, ७ ११ ( अथास्य कर्म रसादान रश्मि- 
मिश्‌ च रसाधारणम्‌ ) के दोहरे आशय ( रद्मियों से आद्रता को ग्रहण करना 
तथा उसे अपने में धारण कर रखना ) क्ये न्यक्त करने के लिये किया गया है । 


विभागमिससेतेषा विमृतिर््थानसंभवम्‌। 


संयग्विजानन्सन्त्रषु तं तु कमेसु योजयेत्‌ ॥ २० ॥ 

अध्यापयक्षतरीयानो मन्जं॑ चैवानुकोलयन । 

स्थान सालोक्यं सायुज्यम्‌ एतेषामेव गछलति॥ २१ ॥ 

अश्यों में, बेसथ और स्थान की इश्टि से उत्पन्' ( हम सोन बेनों की » 
विशेषताओं के वितरण को टीक-टीक समझते हुये, और भष्यापन, अध्ययन, 
छा अस्त्रों का उछ्यारण करते हुये, अजुष्य इन्हीं देवों के स्थान भौर कोक को, 
खथा उनके साथ बनिष्ठ सायुस्थ को, प्रस करता है । 


” थहोँ 'विभूति-स्थान-सम्भवम्‌!, बहुजदि है जेसाकि १ १०४ में भी है, किन्तु 
१९६ में 'विभूति-स्थान-अन्भ!, इन्द्र है। 





फकका २. ३११...» न्‍० ३, ११०१ है 8] 
४-अपि के पाँच नाम; अप्ि, दणिणोद्स , तमूनपात्‌ की उत्पत्ति 
अप्नेस्तु यानि सूक्तानि पत्॑ष॒ नासामि कारणः । 
चदिंशतिस्तथेन्द्रस्थ प्राहुः सूर्यस्‍्थ सप्त च॥ २२॥ 


भव, सूक्तों में कविगण भ्रप्ति के पाँच, इस के ऋुष्बीस, और सूर्थ के सात 
जामों की घोषणा करते हैं । 


लेषां एथडिनिरयवंथनम एकीकस्पेह कर्मजस। 
उच्यसान यथान्याय शणुष्यमस्िलं सया ॥ २३ ॥ 
यहाँ मैं हनमें से प्रत्येक ( देवता ) की कर्म! पर आधारित प्रथक-एनक्‌ 
अ्यास्या करूँगा, जिसे सुने : 
) शृथक्ृ-निवेचन कमेजम्‌! की ऊपर २० वें छोक के “विभाग विभूति-स्थान-सम्मबम! 
के साथ तुरूना करें । 


जातो यदग्रे घतानाम्‌ अग्रणीरष्चरे च यत्‌। 
नानज्ना संनयते बाज स्तुतोउप्रिरिति सूरिभिः॥ २४ ॥' 
यत उसका असम सभी भूतों के पूथ हुआ था, और यतः बह यज्ञ का 
अप्रणी है, अथवा यत यह ( अपने ) क्रीर को पृकीभूत कर खेता है, अतः 
ऋषिगण उसकी “अंग नि? के मास से स्तुति करते हैं । 
* यहाँ अप्ि का प्रकृति का वर्णन करनेवाले तीनो शब्द प्रत्यक्ष। निरुक्त ७ ८४ 


( अग्मणीर भवति, अग्र यशेषु प्रणीयते, अज्ञ नयति संनममान” ) के समान है; 
हु० को० ऊपर १ ९१ भी । 


द्रविणं घन बल बापि प्रायछ्येन कर्मणा। 
लत्कर्म हृष्डा कुत्सस्तु भाहैनं द्रविणोदसम्‌॥ २५॥ 


घन और बक प्रदान करनेबाके उसके काय को देख कर कुत्स' ने 
उस ड्बिणों दस्‌ , ( १) कहा है । 
3 ऋग्वेद ? ९६, ८ में । 


अय॑ तननपादप्निर असौ हि तननातनुः। 


ततस्तु मध्यसों जले स्थाने5य॑ सध्यमात्ततः ॥ २९॥ 
बह पार्थिव लहर 'तलूबपात' (२)है। क्योंकि गद ( दिप्म ) मप्ति 
“ुचभ' ( विस्दुत ) से 'तञु' हुये: उससे ही अध्यम-स्थाथ के अधि क 





झट सुददेकता २ २७-३१ 
अन्य हुआ, जौर पुन , अध्यम-स्थान के अधि से अपने ( उपयुक्त ) स्थान पर 
बह ( पार्विय ) अधि उत्पश्ष हुये । 
3 तु० की० नीचे है ६४ । 
५-नराशंस, पदमान, जातवेद्स 
अनन्तरां प्रजामाहर्‌ नपादिति कृपण्ययः। 
नपादसुष्य चेवायम अप्लिस्तेन तनूनपात्‌ ॥ २७ ॥ 
कविंगण, प्रथम वक्षज क भअनस्तर वशाज को पौन्न कद्दते हैं--और यह 
(पार्थिव) भ्प्ति उस (दिव्य) अप्ि के पौत्र' हैं; अत इन्हें 'तनुनपात? कहते हैं । 
* यह ब्याहति निरुक्त ८ ५ ( नपाद इति अनन्तराया प्रजाया नामभैयम्‌ )स 


शूद्दीत है । 
३ थास्क ने भी 'तन्‌नपात” की 'पौत्र” के रूप में हो व्याख्या की है, यध्यप्ति एक भिन्न 
आश्वय में, क्योकि उनके अनुसार यह शब्द 'आज़्य” का चोतक है। 


प्थक्त्वेन समासैस्‍्तु यशे यच्छस्पते उुमिः। 
स्तुबन्त्याप्रीषु तेनेम॑ नराशंसं तु कारबः ॥ २८ ॥ 
जबत बज्ष के समय मनुष्यगण (मु )! एक साथ हो इनको प्रथक प्रथक्‌ 
प्रकरित ( कंस ) करते हैं, अस भआाप्री सूकों में कवियों ने इस अपस्‍्ि की 
'लराशस! (३ ) के रूप में स्तुति की है । 
) यह “नराशस' के रूप में अस्‍ि की शाकपूणि द्वारा प्रस्तुत व्याख्या ( निरक्त ८ ६ ) 
“नरें प्रशस्थों भवति!, पर आधारित है। काद्ठक्य द्वारा प्रस्तुत 'यज्ष” के रूप में 
“नराशस” की न्याख्या के लिये देखिये नीचे ३ २। 
पुनाति यदिदं विश्वम्‌ एबाप्मिः पार्थिबोष्थ च । 
वैस्ानसपिंभिस्तेन पवसान हलि स्तुतः ॥ २९॥ 
और यत- यह पार्थिव अप्नि विश्व को पविश्न करते हैं, अत ऋषि वेखानस 
उनकी 'पकमाण! (४ ) के रूप में स्तुति करते हैं।* 
१ तु० कौ० ऊपर १ ६६ । 


भूतानि वेद यज्ातों जातवेदाथ कथ्यते। 
यथेष जातविदयो5नूदू वित्त जातोएघियेशि वा॥ ३० ॥ 
विद्यते सर्वूतेहिं यद्वा जातः पुनः पुनः। 
लेनेच मध्यमागेन्द्रो जातबेदा इति स्तुतः॥ ३१॥ 





शुदरेबला ९ ३२-३४ हैक 


बत अम्म केने पर अप्लि प्राणियों को आगते हैं, अतः उन्हें शातवेदस 
(५ ) कहते हैं। और यतः वह ( अधि ) यह बने जिसमें विद्या का अम्य 
हुआ, अथवा यत असम केने पर यह अधिवेश्ति होते हैं, अथवा यतः यार-बार 
जन्‍म केने पर सभो प्रागी उन्हें जान केते हैं, अतः अ्रध्यम-स्थामा के इस 
की ही भाँति इनकी भो 'जातवेदस'' के रूप में स्तुति होशी है 
३ तु० कौ० ऊपर १ ९५९, जहाँ 'जातवेदस? को समर्पित सूक्त से मध्यम-स्थान के 
अधि के सस्बोधन का तात्पये है, तु० कौ० ऊपर १ ६७ भी । 
३ “जातो विदते! और 'जातैर विद्यते! के रूप में 'जातबेदस्‌! की दों न्युत्पत्तियाँ ऊपर 
१ ९२ में दी जा चुकी हैं, जिनमें से प्रथभ उक्त १०-११ श्लोकों के चौथे के हो 
समान है। इस प्रकार जातवेदस की पाँच व्युत्पक्तियाँ हुई जो न्‍्यूनाधिक मात्रा में 
निरुक्त ७ १५ ( जातविद्या, जातानि बेद, जातानि वा एन विदु , जाते जाते विच्चतते, 
जातवित्त ) के ही समान हैं । 


६-उन्‍्द्र के छब्बीस नाम वायु, वरुण, रुद्र, इन्द्र 
अणिष्ठ एब यत्त जीन व्याप्येको व्योज्टि तिष्ठति | 
लेनैनसषयोप्चेन्सः_ कर्मणा. वायुमब्रुवन ॥३२॥ 


किन्तु यत यह अस्यन्त सूचम रूप से तीनों छोकों को व्याप्त करता हुआ 
बायुमण्डल में प्रतिष्ठित है, अस करे की दृष्टि से उसकी जयला करते हुये 
डसे वायु! ( १ ) कहते हैं । 

* मध्य-स्थान के देबों की नैधण्डक (५ ४ ) की तालिका में “बायु” सबंप्रथम जाता 
है. तु० की० निरुक्त १० १। इन छब्दीस नामों में से तेशइस ( प्रथम आठ उसी 
क्रम से ) तो नेघण्डक ( ५ ४ ) के बत्तौस के अन्तर्गत आ जाते हैं और शेष तीन 
नैषण्डक ५ ५ में आते हैं। तु० की० ऊपर १ १२२-१२९५। 


ओआीणीमान्याबृणोत्येकी मूर्तेन तु रसेन यत्‌। 
तयैन वरुणं शाकत्या स्तुतिष्बाहुः क्ृपण्यवः ॥ ३३ ॥ 
किन्तु अत स्थूछ आवंता से केवल यहाँ इन कछोकों को आश्त्त 
( बृणोति )* करते हैं अल उनके इस कर्म के कारण ऋषिगण स्थुतियों में 
उन्हें वरुण ( २ ) के नास से पुरारते हैं । 
* यह निरुक्त १० ३ ९ बरुणों इृणोत्तीति सत ) की ब्यु'पत्ति का अनुसरण करता है। 


अरोदोदन्तरिक्षे यद्‌ विद्युदश्ृष्टि वदश्नणाम्‌! 
चतुर्लिकरेषिभिस्तेन रद्र॒ इत्यमिसंस्तुतः ॥ श४ ॥ 


थत उन्होंने अन्तरिक्ष में मर्शभन' करते हुओ अकुष्पों के किये विधत 


न बुहदेशता ९ ३५-१७ 


प्रदित बयों की, अत चार ऋषियों" मे उनको रुप (६8) के कूप में 
अत्यधिक स्मुलि की । 
यह 'शद्ः की व्युत्पक्तियों में से एक है जो निरुक्त १० ५ ( यद्‌ अरोदिद तद 
रद्रस्य रुद्रत्वम्‌ इति द्वारिद्रविकम्‌ ) में दो हुई दे। यास्क के अनुसार यह नाम 
+? धातु से भी ध्युत्पन्न हुआ हो सकता है । 
अर्थात्‌ कण्व ( ऋग्वेद १ ४३ ), कुत्स ( ऋग्वेद १ ११४ ), गृत्समद ( ऋग्वेद 
२ १३ ) और वसिष्ठ ( ऋग्वेद ७ ४६ )। 


चतुर्विधानां सूतानां प्राणो सत्था उ्यवस्थितः । 
ईछ्टे चैयास्य सर्वस्य तेनेन्द्र हति स स्खतः॥ २५०॥ 


चार प्रकार के प्राणियों के जोवम का व्यवस्थित खोत थग कर यह इस 
विश्व पर शासन करते हैं; अतः उनको “हस्त! ( ७ ) नाम दिया गया है। 


इरां दणाति यत्काले मरुद्धि! सहितोजम्षरे। 
रबेण महता युक्तस्‌ तेनेन्द्रर्॒षयोष्ख़बन्‌॥ ३९ ॥ 


यत उन्होंने मरुतों के साथ सम्बद्ध दोकर उपयुक्त समय पर भीषण 
शर्जन के साथ आकादा में जला ( हराम 9' को प्रकट किया, अत ऋषिगण 
डन्‍्हें इग्त नाम से पुकारते हैं । 

१ यह निरुक्त १० ८ में दी हुईं अनेक व्युत्पत्तियों में से प्रथम के समान है! 


७-पर्जध्य, इृदस्पति, ग्रह्मणस्पति, क्षेत्रस्य-पति, ऋत 
यदिमां प्राजेयस्येको रसेनाम्बरजेन गाम्‌ । 
कालेषतरौर्यशब्र्धी तेन पर्जन्यमाहतुः ॥ ३७ ॥ 


थयत केवक वही उपयुक्त समय पर आकाश में उत्पन्न भाद्ता इस पृथिवी 
को प्रदान” करते हैं, अत ऋषि अन्निरं सभा उवशी पुत्र ( बसिष्ठ ) उन्हें 
पर्शन्य ( ५ ) के नाम से युकारते हैं । 
प्रस्तुत तथा बाद के छोक में दी गइ पर्जन्य की चार यु पक्तियाँ निरक्त १० १० 
( पजन्यस्‌ ठुपेर आद्यन्तविपरीतस्य तर्पथिता जन्य , परो जेता वा जनयिता वा, 
प्राजेयिता वा रसानाम ) के ही समान हैं । 
पज॑न्य-सूक्त ( ऋग्वेद ५ ८१ ) के प्रणेता के रूप में । 
3 बसिष्ठ, जिन्हें प्रस्तुत ग्रन्थ में अनेक बार इस साठनामोद़त नाम से व्यक्त किया 
गया है (यथा २ ४४, १५६, १ ५६, तु० की० ५ १४९, १५० ), अन्य दो 
पजंन्य सूक्तों ( ऋग्वेदःछ १०१ और १०२ ) के भी अणेता हैं। 





बृहरेशता २ ३८-३३ हे । 
. लपयत्पेष यद्लोकाण्‌ जन्यो जनहिलय यतू।..... 

परो जेता जनपिता यद्वाश्नेयस्ततो जगी॥ १८ ॥ 

थतः घह कोकों को प्रसक्षता प्रदाग करते हैं, और जतः वह समस्य 
जर्गों के दितेरी हैं, अथया यत बह परम विजेता या जजविता हैं, असर 
( कुमार ) आग्गेय* ने उसकी ( पञ॑म्य के रूप में ) स्तुति की 

* ऋग्वेद ७ १०१ और १०२ के एक अन्य प्रगेता के रूप में तु० कौं० शन सूक्तों 


पर आर्षानुक्रमणी ( अप्निपुत्र॒कुमारों वा बसिष्ठो वा स्वय भुनि ) और सर्वानु 
क्रैमणी ( एसे कुमार आप्रेयो५पश्यद्गसिष्ठ एव वां दृष्टिकाम' ) । 


बृहन्लोौ पाति यलोकाव्‌ एप द्ौ मध्यमोश्तमो । 
बहता कर्मणा तेन बहस्पतिरितीब्टितः ॥ ३९॥ 


थत वह दो कृद्त ,मंध्यम और उद्चतप्न, छोकों की रखा करते हैं. जलः 
इस महान कमे के कारण उन्हें कृदरपति' ( ६ ) कहते हैं । 
* तु० कौ० यास्क की च्युत्पक्ति बृहस्पतिर इशत पाता पारुयिता वा ( निरुक्त १० 
११ ) जहाँ दुर्ग ने 'इृदत ” की 'महतों जस्य जगत उदकस्य वा! के रूप में व्याख्या 
की है। तु० की० 'बृूहतस्‌ पतिना! ( ऊपर २ ९ )। 


ब्रह्म वाग्‌ ब्रह्म सत्य च ब्रह्म सर्वमिदं जगत्‌। 
पातारं ब्रह्मणस्तेन शौनहोन्न स्तुवज्ञगौ ॥ ४० ॥ 
वाच्‌ भी अरक्ष है, और सत्य भी अहम है; यह समस्त जयत भी जहा है; 
मत शोनहोन्र' ( गृत्समव्‌ ) ने स्तुति करते हुये उन्हें शरद का रक्षक 
(€ धर्थात्‌ अह्यणस्पति! ) ( ७ ) कहा । 
/ ऋग्नेद २ २३-२६ में । 
* रक्त १० १२ ( जझणस्पतिर्‌ ब्रह्मण" पाता वा पारूयिता वा ) । 


अन्न क्षितिभ्यो विदधद यहतुष्यविदशल्कितों । 


तेनैनसाह क्षेत्रल्य वासदेव स्तुवन्पतिम्‌॥ ४१ ॥ 

थतः वह उपयुक्त समय पर एूजियी' में प्रवेश करके पूणिवी-बासियों को 
अज्ज प्रदान करते हैं, अत स्तुति करते हुये बामदेव' उन्हें 'सेन्ों का अधिषति' 
(८ ) कहते हैं। 


* देखिये निरक्त १० १३ 'झेत्रस्य पति” देज क्षियतेर निवासकर्मंणस, तस्य पाता 
वा पारूयिता वा ।! 
* ऋरतेद ४ ५६ में। 





छह शृहरेवता ९ 9१-इथ 


सनसेम॑ तु यहुदयं मध्यम लोकमाओितम्‌ । 
शांसत्सत्येन सल्ये वे स एव स्तुलबासलम्‌ ॥ ४२॥ 
जतः उन्होंने ही उसको प्रगाट किया जो मध्यम-स्थान से सम्धद होते 
हुये, सर्व! में सत्य के साथ केवक मन से इष्टिगत होता है, अत उसी 
बामबेद ने हनकी “ऋत” (५ ) के रूप में स्तुति की । 
* निरुक्त ४ १९ में 'ऋत' को 'सत्यवा यक्षवा' के रूप में व्याख्या की गई है । 
तु० की० ऋग्वेद ४ २३, ८ पर सायण भी । 
९ ७स्वेद ४ २३, ८ का यास्क ने ( ऋत! के उदाहरण में ) मिरुक्त १० ४९ में 
विवेचन किया है। 


रवेणान्तारसेः क्षिप्ते स्थितो व्योम्न्येष मायया। 
ऋतस्प छोक हत्येष पुनश्यैन ततोष्ज्रवीत्‌॥ ४३॥ 


और यत वह अपनी मापावी शक्ति से गजन के साथ बरस नेबाली 
जाम्तरिक आाउंता' के साथ आकाश में स्थित हैं, भतः उसने ( वामदेव ने ) 
प्रणः उन्हें छत छोकों में स्यक्त किया । 
* जरू! के अर्थ के सन्दर्भ में प्रयुक्त ( निरुक्त २, २५ 'ऋतम इत्य्‌ उदकनाम ) 
तु० कौ० नीचे २ ५० | 
* अर्थात्‌ पहे सत्य” के रूप में और अब 'जल? / अर्थात्‌ मेष-जरू ) के रूप में । 
3 ऋग्वेद ४ २३, ८ देखिये निरुक्त १० ४१। 


<-जास्तोष्पति, वायस्पति, अदिति, क, यम 
वास्तु पयछंछोकरय मध्यमः स तु पाति यत्‌ । 
लेन वास्लोच्पति प्राह चतुर्मिरिममौयशः ॥ ४४ ॥ 
पतः अध्यम स्थान में स्थित होने के कारण वह ससार को आवास प्रदान 
करते हुये उसकी रक्षा' करते हैं, लत उदवंक्षी पुत्र ( वसिष्ठ ) ने उन्हें चार 
सम्त्रों! में 'वास्तोष्पति? ( १० ) कहा है। 
! निरुकच १० १६ 'बवास्वोष्पतिर बास्तु बसतेर्‌ निवासकर्म गस्‌, तस्य पाता बा 


पालयिता वा (? 
ऋग्वेद ८ ५४, १-३, ५०, १। 


वाया वेदा छाघोयन्ते वाया उन्दांसि तत्र श््‌। 


अथो वाक्‌ सर्वमेदेद॑ं लेन वाचस्पति स्तुतः ॥ ४५ ॥ 
अतः बेदों को वाणी हारा ही प्रहण, भौर उनके चुम्दों का काली हारा 





कुहरेयला २ आदन्‍्श्ड हट 
ही उस्ारण किया जा सकता है, और यतः वाणी ही यह विश्व है, अत उनकी 
वयाणी के अधिपति' ( बाचर्पति, ११ )' के रूप में स्तुति की जाती है। 

* लिरुक्त १० १७ 'वाचस्पतिर बाच प्राता वा पारूयिता वा । 


न कुलअन यहीनो बृत्वा तिष्ठति मध्यसः | 
राहुगण ऋषिस्तेन प्रोहैन गोतमो5दितिम्‌ ॥ ४६९॥ 


यत बह रूसार को आशुत्त! करते हुये मध्यम-स्थान में स्थित, और 
किसी भी विशा से हीन नहीं हैं, अत राहुराण गोतभ ऋषि ने हें 
अदिति!” ( ११ ) कहा है । 

$ तु० कौ० ऋग्वेद १० ९०, १ 'स भूर्मि विश्वतों दृत्वातिष्ठत्‌ । 

*ै ऋग्वेद १ ८९, १० में ( देखिये मिरुक्त ४ २२, २३)। 

3 ज्षिरुक्त ४ २२, 'अदितिर्‌ अदीना दैवमाता |? 


प्रजाभ्यस्त्वेष यच्छम कमिछन्मनसा सुखम। 
हिरण्यगर्भस्तेनेनम._ ऋषिरचंन्नुयाच कम्‌॥ ४७ ॥ 


किम्तु यत वह प्राणियों के रक्षक हैं और अपने हृदय में प्राणियों के 
सुख की कामना करते हैं, अत दिरिण्यगर्भ' ऋषि ने उनकी अचना) करते 
हुये उन्हें “क' ( १३ ) कहा है । 
+ लिरुक्त १० २२ (क कमनो वा क्रमणो वा सुखो वा ) में 'क” की तीन व्याख्याओं 
में से एक 'सुख” भी है । 
* ऋग्वेद १० १२१ का असिद द्रष्टा, देखिये आर्पामुक्मणी १० ५९ और ऋग्वेद 
१० १२१ पर सर्वानुक्रमणी । 
बे १७ क्ी० ऊपर। २ ३२ में 'अच॑न्त !! 


इन प्रजाः प्रयछन्स संगणहीत्या प्रयाति च। 
ऋषिविवस्वतः पुत्र॑ तेनाहैनें यमो यमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वह यहाँ सतान प्रदान' करते हैं, और उनको एकश्न करके दूसरे छोक में 
के जाते हैं;' अतः यम ऋषि उन्हें विवश्वत्‌"-पुत्र 'यम”” ( १४ ) कहते हैं । 
* लिरुक्त १० १९ 'यमों यछतीति सत । 
$ तु० कौ० ऋग्वेद १० १४, १ जिसकी निरुक्त १० १९ ( परेयिवांसमू._ संगमन 
जनानाम ) में व्याख्या की गई है । 
ऋग्वेद १० १४ का प्रसिद द्रष्म, तु० कौ० आर्षानुकमगी १० ६ और इस धूक्त 
पर । 
४ ऋष्वेद १० १४, १९ बैंवस्व॒तं*” “यमम्‌ )। 
+ तु० की० निरुक्त १० २० - अपस्‍िर्‌ अपि थम उच्यसे । 


| युह॒देवता २ ४९-५३ 
९-मित्र, विभ्वकर्मन्‌ , सस्वत्‌ , देन, मन्यु 
मिश्रीकृत्य जना विश्वे यविम॑ पयुपासते । 
सिन्र हत्याह सेनेने विश्वामित्र स्तुवन्स्वयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
थत सभी भजुष्यगण उन्हें अपना मित्र मान कर उनकी उपास्तला करते 
हैं, अतः स्वय विश्वामित्र' भी उनको स्तुति करते हुये उन्हें 'मित्र' ( १७) 
कइते हैं । 
१ ऋग्वेद ३ ५९, १ में, जिस पर निरुक्त १० २२ में टोका की गई है। 


निदाघमासातिगसे यहलेनावलि क्षितिम्‌ | 
विश्वर्प जनयन्करम विश्वकर्मेंच लेन सः॥ ५९० ॥ 


बत प्रीष्म मासों की समाप्ति पर वह परृथिवी को अछों' से वृप्त और 
सभी वस्तुओं में क्रियाशीकता' उत्पन्न कर देते हैं, अत उम्हें विश्वकर्मन्‌ 
(१९ ) कहते हैं । 

* तु० की० ऊपर २ ४१। 

$ तु० क्री० निरुक्त १० २०. विश्वकर्मा सर्वेस्य कर्ता । 


सरांसि छूतवन्त्यस्थ सन्ति लोकेषु यत्श्रिषु । 
सरस्वन्तमिति प्राह वाच प्राहुः सरस्वतीम्‌ ॥ ५१ ॥ 
यत उनके पास तीनों छोकों में चूत से परिपूर्ण सरोचर हैं, अत ऋषिशण' 
उन्हें 'सरस्वत”' ( १७ ) और 'वाच्! को सरस्वत्ती कहते हैं । 
* अथांत ऋग्वेद ७ ९६, ४-६ में वसिष्ठ, श्न मत्रों में से एक का यास्‍्क ( निरुत्त 
१० २४ ) ने उद्धरण तो दिया है कितु "्याख्या नहीं की है । 


+ यास्क ( निरुक्त १० २४) 'सरस्वत” की याख्या नहीं करते, वरन्‌ केवल ऐसी 
टिप्पणी कर देते हैं. 'सरस्वान्‌ व्याख्यात /? 


प्राणयूतस्तु भूलेषु यद्वेनत्येषु तिष्ठति। 
लेनेन बेनमाहपिर्‌ वेनो नामेह भागवः ॥ ५२॥ 
चघत टनका ( भूतों का ) प्राण होने के कारण यही उनमें गतिश्लीरू" 
इते हैं, अत बेन भागंव' नामक ऋषि ने उन्हें 'बेन! ( १८ ) कहा है। 
) वास्क ( निरुक्त १० १८ ) ने “॥छा करने! के आशय में बेन! की, बेन” क्रिया 
से ब्युत्पन्न हुये होने के रूप में व्याख्या की है ( वेनते कान्तिकमैण )। यह क्रिया 


लेधण्डुक २ ६ के 'कान्तिकर्मांण ” में से शक है, नेषण्डुक २ १७ में यह गति- 
कर्माण ? के अन्तगंत भी जाती दै। 





इददेवता ९. 5बै-५५ | 


वर पापा का इभात ताकत इलाका कक तप पक भा कााकाकक/ पल: 5 पदतप पा रह पककता पक लक 


ऋग्वेद १० १२३ का प्रसिद्ध दृष्टा। इसके प्रथम मन्त्र की यास्क ने लिरुक्त १० 
१८ में व्याख्या की है । तु० की० आर्षानुक्मणी १० ६० 'भैनो नाम 
अगों मुत / 


सस्जे मासि मास्येनम्‌ अभिमत्य तपोथ्प्रजम्‌। 
लेनेन॑ अन्युरित्थाह मन्‍्युरेव तु तापसः ॥ ५३ ॥ 


अतः इच्छा करते हुये अग्रज तप ने उनका प्तिसमास संजन किया; अतः 
मन्यु शापस' उन्हें 'सम्यु' ( १९ ) कहते हैं । 

+ थास्क ( निरुक्त १० २९) ने 'मन्यु! को मन! से स्युत्यन्न माना हद ( म्युर्‌ 
मन्यतेर्‌ दीप्तिकमंण कोधकर्मणों वर्धकर्मणों वा । ) 

* आर्धानुकमणी १० ३३ और ऋग्वेद १० ८३ प्र सर्वानुक्रमणी के अनुसार मन्यु 
तापस, ऋग्वेद १० ८३-८४ के द्रष्टा हैं। इस बाद के सूक्त (१० ८४ ) के प्रथम 
मन्त्र पर यास्क ने ( निरुक्त १० ३० में ) टिप्पणी की है । 

१०-असखुनीति, अपां मपात्‌, दधिका, धात, ताशये 
यवदन्तकाले भूतानाम्‌ एक एवं नयसत्यसून। 


लेनाखुनीतिरुक्तो5यं स्तुब॒ता श्रुतबन्धुना ॥ ५४ ॥ 
यत जब प्राणी की ख॒त्यु होती है तो केवछ यही उसकी आशस्मा' का 
पथ प्रदु्शन करते हैं, अत इसकी स्तुति करनेवाके झुतवन्धु' ऋषि ने हम्हें 
'असुनीति! ( २० ) कहा दे । 
१ लिरुक्त १२० ३९ “अश्ुनीतिर असुन्‌ नयति |? 
* ऋग्नेद १० ०९ का प्रसिद्ध प्रणेता । इस सूक्त के पाँचने मन्त्र पर निरुक्त १० 
४०, में टिप्पणी की गई है। 


निदाधमासातिगमे जन्म सध्ये भवत्यपाम्‌। 


नप्तारमाह तेनैनम्‌ ऋषिग्रेत्समद स्तुवन्‌ ॥ ५५॥ 
तप्त मार्सों की समाप्ति के समय उसके बीचअ' हनका जन्म होता है। अत 
शुरसमद' ऋषि ने उनकी स्तुति करते हुये उन्हें 'जछों' का पुन्र' ( २ ) 
कहा है ! 
$ तु० की० ऋग्वेद १० ३०, ४ में “अप्स्ब अन्तर!”, जिस पर निरुक्त १० १६९ में 
टिप्पणी की गई है। यहाँ 'मध्यम-स्थान! का तांत्पय नहीं है, जैसा कि प्रथम दृष्टि 
में ऊपर २ ४४ में मध्यम ? त्था २ ३१ में “मध्यभागेन्द्र ' के प्रयोग से मानने 
की प्रदृत्ति हो सकती है । 
९ ऋण्वेद २ १५ में ( तु० कौ० निरुक्त १० १९ )। 


3१० कौ० निरुक्त १० १८ “पां नपाद तनूनप्ञा व्याख्यात”, देखिये 
ऊपर २ २७। 


|] 


हद कृूहदेवता २ ७६-५९ 
अपामम्बरगमौघम आदधघत्सोष्डमासिकम | 
यत्क्रन्दत्यसकून्मध्ये दधिक्रास्तेल कथ्यले ॥ ५६ ॥ 


थयत वह जाट भाप्त सक आकाश' में जऊों को धारण कर रखते हैं और 
उसके ब्रीच कभी-कभी गर्जनर भी करते हैं, जस उन्हें 'दक्षिक्रा' ( २२ ) कहा 
अया है । 
१ तु० की० 'अतारसा ', ऊपर २ ४१। 
२ (६ निरुक्त २ २७ ( दधत्‌ क्रामतीति वा दघत्‌ ऋन्‍दतीति वा दधदाकारी मबतीति 
वा) में दी हुई तीन ब्युप्पत्तियों में से एक है । 


सासेन संभ्तं गर्म नवसेनाथ मासिकम। 
स्वयं ऋन्‍्दन्दघात्युव्यों घातेत्यग्मिःस गीयते॥ ५७ ॥ 


उसके पश्चात स्वय गर्जन करते हुये नर्वें मास में वह विकसित गर्भ को 
एक मास तक एथिवी में स्थापित रखते हैं। अत ( ऋग्वेद की ) ऋचाओं में 
उनका 'घातू ? ( २३ ) के रूप में गायन किया गया है। 


3 [परुक्त में इसकी कोड याख्या नहों मिलता केवल इतना ही कथन मिलता है 
'घाता सवेस्य विधाना?, ( ९७ १० )। 


स्तीर्णेन्‍न्तरिक्षे क्षियति यद्वा तूण क्षरत्यसौ। 
अरिछिनेमिस्ताध्येषिंस ताध्य तेनेबम॒क्तवान ॥ ५८ ॥ 


चह विस्तीण' अन्‍्तरिक्ष में निवास करते, अथा उसमें तीघ्र गति से 
चरित होते हैं, अत अरिध्टनेमि ताचथय' ऋषि ने उन्हें 'ताचय ( २४ ) के 
रूप में ध्यक्त किया है । 

? लिरुक्त १० २७ 'ताधष्यस ध्वष्ठा व्यारयात! ( देखिये ८ १३ त्वष्टा तूर्णम्‌ 
अश्नुत इति मैरुक्ता ) 'तीणेडन्तरिक्षे क्षियति तूर्णम्‌ अर्थ रक्षत्य अश्नोतिर वा! 
तु० कौ० नीचे ३ १६ में दी हुई “त्वष्ट” की व्युत्पत्ति भी । 

ह ऋग्वेद १ १७८ का प्रसिद्ध प्रणेता ( आर्पानुक्रणी १० ६१ ) इस सूक्त के प्रथम 
मत्र पर निरुक्त १० २८ में रिप्पणी की गइ है । 


११-पुरुरवस , सत्यु | सूर्य के नाम सबित, भग 
रुवन्व्योम्न्युदय॑ याति कृन्तज्ञाइिसजन्नपः । 
पुरूरवसमाहैन स्ववाक्येनोरुवासिनी ॥ ५९ ॥ 
आकाश में गर्जन के साथ वह सूर्योदय की ओर अग्रसर द्वोते हुये विदीर्ण 
गे से वर्षा करते हैं! अत उरवाधिनी' ( अर्थात उर्वक्षी ) उन्हें अपने 
डादवो) में 'प्रूरवस” ( २५ ) कहतो हैं। 





सुहदेशता २ ३०-६२ ३७ 
+ हु० कौ० ऊपर ९ ९३। 
* यहाँ यह “उबेशी' का ही एक च्युत्पन्त रूप है, किन्तु यह यास्क द्वारा निरुक्त ५ 
१३ में दी हुई तीनों स्युत्पक्तियों से भिन्न है। 
3 ऋग्वेद १० ९५, ७ में, ( इस पर यास्क ने निरुक्त १० ४७ में टिप्पणी की है। ) 
४ तु० की० निरुक्त १० ५६, 'पुरूरवा बहुधा रोरूयते ।? 


यत्तु प्रच्यावयल्नेति घोषेण महता सतम्‌। 
लेन रूत्युमिमं सन्त स्तोति रत्युरिति स्वयम्‌ ॥ ६० ॥ 


नाज़्ा संकुसको नाम यमपुत्रो जघन्यजः। 


संबतयंस्तमः रूयोद उचस थ प्रवतेयन ॥ ६१॥ 


यत वह अध्यजिक घोष के साथ झुतक' को ले जाते हैं, अत सकुसुक 
तामक यम के सबसे छोटे पुत्र स्वय “रत्यु!' (२६ ) के रूप में उनकी 
सुति करते हैं । 

सूर्य से अन्धकार को हटाते और उचा को प्रकट करते हुये, 

१ लिरुक्त ११५ ५ पर शतबलाक्ष मौदल्य की व्याख्या ( मृत्युर मारयतीति भतों, शत 
च्यावयतीति वा शतबलाक्षों मौद्नल्य । ) 

३ ऋग्वेद १० १८ का प्रणेता ( इसके प्रथम मन्त्र का यास्क ने निरुक्त ११ ७ में 
उद्धरण दिया है )। तु० की० आर्षानुक्रमरणा १० ८, और ऋग्वेद १० १८ पर 
सर्वानुक्रमणी । 

3 जून नामों में से तेईस तो नेघण्डुक ५ ४ में, और तीन ( अदिति, धाठ, मृत्यु ) 
५ ५ में आते हैं। इनमें से अधिकांश की निरुक १० में ब्याख्या की गई है। 


दिवाकर॑ प्रसौत्येकः सबिता लेन कमेणा। 
उदितो भासयंछोकान हमांश्येष स्वरश्मिभिः । 
स्वयं वसिष्ठस्तेनेनम्‌ ऋषिराह स्तुवन्भगस्‌ ॥ ६२॥ 
अकेके बरही दिन के तारे को अप्रसर* करते हैं. इस कर के कारण उन्हें 
“परवितू” (३ ) कहते हैं। और यत वह अपनी रश्मियों से इन कोकों को 
भासमाय करते हु उद्त हुये; अतः स्वय वसिष्ठ' स्तुति करते हुये उन्हें 
“सय!? ( २ ) कहते हैं । 
+ तु० कौ० निरुकत १० ३१ सविता सर्बत्य प्रसविता !” सूर्य के सात, नामों की 
गणना इसी श्मेक से आरम्भ द्ोती है । 


* ऋर्बेद ७ ४१, २ के प्रणेता ( इस पर निरुक्त १२ १४ में टिप्पणी को गई है । ) 
3 तु० की० निरुक्त ३ १६ . 'राजेर्‌ जरयिता स एवं भांसाम्‌ ९ 


अमकतनीनकनमननननना -त -"-+ ेललन>न-न_-मनन-क«“ मनन. 


हछ८ | व्हदेवता ३२ है३ ६६ 
१२-पृषन्‌ , विष्णु, फेशिन , विश्यानर, वृषाकपि 
पुर्यन्‌ क्षिति पोषयति प्रणुदन्‌ रश्सिमिस्तसः । 


लेनैनमस्लौत्पषेति._ भरद्वाजस्तु पश्चमिः ॥ ६३ ॥ 
पोषण करते हुये वह पणथियी की जीवन-बृद्धि, और रश्मियों' से अन्धकार 
को विस्जित करते हैं, अत भरदह्वाज ने उनकी पाँच सूक्तों' में 'पूषन! (३ » 
के रूप में स्तुति की । 
* तु० कौ० निरुक्त १२ १६ “यद्‌ रश्मिपोष पुष्यति तत्‌ पूषा भबति ।! 
९ ऋग्वेद ६ ५१-५६ और ५८। इस बाद के सूक्त के प्रथम मन्त्र पर यास्क से 
निरुक्त १२ १७ में टिप्पणी की है। तु० कौ० नीचे ५ ११८५ 


श्रीणि भान्ति रजांस्थस्थ यत्पदानि तु तेजसा । 
लेन सेघातिथिः प्राह विदणुमे्न ज्िविक्रमम ॥ ५४ ॥ 
यतः सीनों छेत्र उन्हीं के पादों के रूप में प्रकाशमान होते हैं, अस 
मेघातिथि' उन्हें तीन पाद प्रशेप करनेदाका 'विष्णुः (४ ) कहते हैं । 

) ऋग्वे” १ २२, १७, जिस पर यास्क ने निरुक्त १२ १९ में टिप्पणी की है। 
ऋग्वेद के इस मूल स्थल के श्रेधा निदवे पदम” शब्दों की व्याख्या करते हुये 
यास्क ने शाकपूणि के इस मत का उद्धरण दिया है कि इनसे तौन लोकों 
( पृथिव्याम्‌ अन्तरिक्षे दिवि) का तात्पये है। बृहद्देवता के प्रस्तुत हाक में भी 
इसी मत का अनुसरण किया गया है। 


कृत्वा साथ॑ एथग्याति मूलेम्यस्तमसोउत्यये । 
प्रकाशं किरणेः कुर्बल लेनैन केशिन बिदुः॥ ९५॥ 


यत अश्षपकाकिक पृथक निवास के पश्चात अन्‍्थकार के प्रस्थान के समय 
यह अपनी रश्सियों से जीगों के किये प्रकाश” उर्पन्न करते हैं, जत ऋषिगण 
उन्हें 'केधिन! ( ५ ) कहते हैं । 
* तु० की० निरुक्त १२ २५ 'केशी, केशा रश्मयस्‌, तैसू तद्वान्‌ भबति, काशनाढ 
वा प्रकाशनादू वा ।? तु० की ० ऊपर १ ९४ भी । 


दास्त्वेनं यन्मन्यन्ले पृथडननराः । 
विम्वे विश्वानरस्तेन कर्मणा स्तुलिषु स्तुलः॥ ६६ ॥ 


बत सभी मलुष्य अपने अपने सत के अनुसार, और प्रृथक प्थक 
डनके सम्बन्ध में ही विचार! करते हैं, अस इस काये के कारण उनकी 
'विश्वानर! ( ६ ) के नाम से स्तुति की जाती है । 
* ब्ास्क की व्याख्या में 'सत्‌? नहीं वरन 'ली? क्रिया का प्रयोग हुआ है 'विश्वान्‌ 
नराय नयति विश्व एन नरा नयन्तीति वा? ( निरुक्त ७ २१। ) 


न >ताली >कक3ल लत तल लनननन नल +मन्‍+न+ 


कुंददेगता २ भव... क्र 
कपेष कपिलो मत्या यक्षाकमधिरोहति। 
वृषाकपिरसों सेन विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः। 
रहिममिः कम्पयन्लेति वृषा वर्षिष्ष एव सः॥ ९७ ॥ 
सायाहकाले मतानि स्वापयज्नस्तमेलि यत्‌। 
क्ृषाकपिरितो या स्यादू इति मन्त्रेधु हृइयते ॥ ५८ ॥ 
ज्ियु धन्वेति होन्‍्द्रेण प्रयुक्तो वारिषाकपे। 


बस एक कपिल छृषभ' का रूपए धारण करके बह आकाश में ऊपर 

बढ़ते हैं, अत 'विश्वस्मादिन्तद उत्तर" ( ऋग्वेद 4० 4६, २) ऋचा में 
थह 'हृपाकपि! (७) हैं; ( क्रथवा ) यह उसक्षम छषभ अपनी रश्सियाँ? 
से कम्पिस करते हुये जाते हैं, क्‍योंकि यह सम्ध्या-समय प्राणियों को प्रखुत्त 
करते हुये अपने गृह को आते हैं, इस कारण इनका 'शवाकपि! नाम इस कर 
से भी ब्युत्पन्न हुआ हो सकता है। बुषाकपि-सूक्त* की 'घन्‍्य' से आरम्भ 
दोगेवाली तीन ऋचाओं ( ऋश्वे० १० ८६, २०-२२ ) में इन्ह ने इ_मकी 
इसी प्रकार स्तुति की है । 

१ तु० कौ० नीचे ७ १४१ | 

* ऋग्चेद १० ८४ सूक्त के इक्ीसवें मन्त्र पर यास्क ने निरुक्त १२ २८ में 

टिप्पणी की है । 
3 यह दूसरी व्युत्पक्ति यास्क के निरुक १२ २७ ( यद्‌ रश्मिमिर अभिप्रकम्पयन्न 
एति तद्‌ शषाकपिर्‌ सवति दृषाकम्पन ) पर आधारित है। 
* इससे 'रश्मिमि कम्पयज्ञ एति? की व्याख्या की गई है। 
+ होक में छन्‍्द की आवश्यकता के कारण ही कदाचित “वार्षाकप” के स्थान पर 
“वारिषाकप? का प्रयोग किया गया है| 


१३-विष्णु की व्युत्पक्ति। नेपातिक नामों की गणना 
कराई जा सकती 
विष्णातेविंदतेबों स्थाद वेवे्े्योप्तिकर्मणः । 
विष्णुनिरुच्यते रूर्यः सर्व सबोन्तरभ यः॥ ९९॥ 
व्याति को व्यक्त करते हुये 'विश्णु” मास विष! ( विश्णाति ) अथवा 
(विक्च' ( विधति ) अथवा “वेविष्‌'! ( वेबेश्टि )' (धातु ) से व्युत्पन्न हुआ 
है, जतः विष्णु को उस सूर्य के रूप में भ्यायया को गई है जो सब कुछरे 
और सथ में प्याप्त है । 


* ऊपर ६४ दें श्लेक में त दी गई होने के कारण विष्णु की व्युत्यत्ति को गदाँ सूय 
के नामों कौ तालिका के अन्त में दिया गया है । 








० कुददेबता ९२ ४०-७३, 
.._: तु० कौ० निरुक्त शे२ १८ “अथ यद विषितो भबति तद्‌ विष्णुर्‌ सवति, विष्णुर्‌ 
विशतेर वा व्यक्तिर वा ९ 
3 तु० की० नीचे २ १५८ । 





पश्च पद्िशतिश्रेथ यानि नामानि सप्त य। 
सम्यगप्नीन्द्रसूयाणां तान्युक्तानि यथाक्रमम्‌ ॥ ७० ॥ 


इस प्रकार अप्लि के पाँच, हस्त के छुग्बीस, और सूर्य' के सात नामों का 
यथाक्रम वर्णन किया गया। 
* लु० की० ऊपर २ २२। 


नैपातिकानां नाम्लां तु प्रागक्तैनोमलक्षणः । 
संपन्नानां एथक्त्वेन परिसंख्या न विद्यते ॥ ७१॥ 


किन्तु उक्त' नामगत छक्षणों के साथ-साथ आनेवाके नेपातिक नामों" 
की पृथक गणना विद्यमान नहीं दै । 
रे ऊपर १ ८६-८८ । 
* अर्थात उदाहरण के लिये 'बृत्रदन्‌” जैसी उपाधियों की, जो नियमित नामों ( जैसे 
एन्द्र! ) के साथ आती हैं, गणना नहीं कराई जा सकती। तु० कौ० निरुक्त ७ 
१३ “अभिषाने सयुज्य हविश चोदयतीन्द्राय वृत्रन्न इन्द्राय शृत्रतुर इन्द्रायाहोमुच 


इति, तान्य्‌ अप्यू एके समामनन्ति, भूयांसि तु समात्नानाव |! तु० कौ० नीचे 
२ ९३१ भी। 


१४-जिधिध-याच उसके पार्थिव और मध्यम रूप 
पार्थिवी मध्यमा दिव्या वागपि जअिविधा तु या। 


तस्याः सूक्तानि नामानि यथास्थानं निबोधत ॥७२॥ 
बाच! के सी, जो पार्थिव, मध्यम और दिव्य रूपों में जिविध है, स्थाना- 
चुसार नामों और सूक्तों ( के बिवरण ) को छुर्में । 


कत्ल तु मजते सूक्तम्‌ एवा नय स्तुता सुवि। 
यदा चैन॑ मजन्त्यापो यदा चौषधयों यदा॥ ७३ ॥ 
पेसे सभी सूक्तों को जिनमें प्रथियों के नदियों को, जझों, और पौधों* की, 
स्तुति हो, सम्पूर्णत इसके ही सूक्त जामना चाहिये। 


* नदियों, जलों, पौधों का यहाँ उसी क्रम से उल्लेख है जो नैषण्डुक ५ १ और ऊपर 
१ ११२ में मिलना है। 


ज-अजज+ ऑन ४ैौै. ++- 3040७ + ८ 


सुहदेवता २ ७४-४६ ऐ 0] 


कल कजजा-े ४७ 


अरयषयानी चर राजी च अदा थोषाः सरस्वती । 
पूथियी चैष नामेषा सृत्याप्यण सजन्ति च॥ उड़ # 

और जब थद॒अरण्यायी और राजी, अद्धा, उपस , तथा इचियी बाम 
से, और आप्वा' के रूप में आती है, तो भी ( इन विविध नामों से ) इसकी 


ही स्तुति होती है । 
१ देखिये नीचे छोक ७५ पर प्रथम टिप्पणी । 


अम्नायी नामतोधथ्प्येषा मृत्वाप्रेयेषु केषुचित्‌ | 


स्‍तुता निपातमाश्रेण तन्न तज्नेह हृड्यते॥ ७५॥ 

और जब यह अपझासी” धन जाती दे तो ( ऋष्येद के ) विभिज्व स्थकों एर 
अपि को सम्बोधित सूक्तों में इसकी केवछ नेपातिक स्तुति ही होती है । 

$ देवियों के उपरोक्त ग्यारह नामों में से नौ तो नैषण्डक ५ १ ( “न” से 'जश्नायी 
तक ) की पार्थिव देवियों की सूची के ही समान हैं, और “उषस्‌' तथा सरस्वती 
को नेधण्डुक (५ ५ ) की अन्तरिक्ष-देवियों कौ सूची से झिया गया है। देगिय 
की यह सूची ऊपर १ ११२ की दस देवियों की सूची के समान है ( जहां 
ह हैं पार्थिव अप्रि के साथ सम्बद्ध किया गया है ) किन्तु अन्तर केक्छ इतना ₹ 
कि उक्त स्थल की 'इछा? के स्थान पर यहाँ 'उषसः और “सरस्वती” को सम्मिकतित 
कर लिया गया है। 


मध्ये सत्यदितियोक्‌ च भूत्वा चेषा सरस्वती। 
समग्र भजते सूक्त आ्रिभिरिव तु नाममिः ॥ ७६ ॥ 


जब मध्यम स्थाम के बात" के रूप में यद अव्ति और सरस्वतों जज 
जाती है, तब भी केवल अपने तीन नामों से यही सम्पूर्ण सूछत की 'भागियी' 
द्ोती है ।* 
3 इस ७६ से लेकर ७८ वें छोक तक मध्यम-बाच्‌ के जिन उल्लीस नामों को गणना 
कराई गई है उनमें से 'रोमशा” ( और दुर्या ) को छोड़कर अन्य सभी नैबण्डुक 
५ ५ ( मध्य-स्थानीय देवियाँ ) में मिलते हैं, और 'देवपत्न्य ? को नैषण्ड्ुक ५ ६ 
( दिव्य देंवियाँ ) से लिया गया है, जब कि नैघएंडक ५ ५ की चार देवियों के 
नाम ( पयिवी, गौरी, उपसू, और इछा ) को छोड़ दिया गया है। गद सभी 
अधिकाशत ऊपर (१ १२१८ १२९ ) वर्णित इन्द्र से सम्बन्धित देवियों के हा 
समान हैं। 
* अर्थात्‌ मध्य-स्थानीय “वाजू्‌ केवल इन्हीं तीन नामों से 'सूक्तमाज! हैं, जब दि जन्व 
नामों से, जो मैपातिक हैं, यह केवल ऋग्भाज्‌ मात्र ही होती हैं । 
पद 


चर कृहरेकता २ ७७ ७९ 
१५-काय्‌ के अन्य मध्य-स्थामीय रूप। इसके चार विष्य कप... 
एकैंच दुर्गा भूल्कचे कूत्वा स्पात्सक्रमागिनी ! 
सज्ाक्ाानि यमीन्द्राणी सरमा रोमछोवेशी। 
आवस्थग्रूया सिनीवाली राका चानुमतिः कु! ॥ ७७ ॥ 

[ झुआं बन कर और एक ऋच। का उच्चारण करते हुये ग्रह ( सम्पूर्ण 
सूचक की आमिनी होती है || । इसके अन्य गाम यमी, इस्बाणो, सरमा, 
रोमसा,* उसी हैं; यह सर्वप्रथम) सिनोबाछी और राका, अजुमति, 
सका कुछू, बबती है, 

$ इसमें सन्देह नहीं कि यह पंक्ति प्रक्षिप्त हे, क्‍योंकि बैंदिक देवी न होने के कारण 


दुर्या' झा जैधण्ट्क में उडुख नहीं है । 

९ उपरोक्त नामों में से केवछ यही एक ऐसा है जो नैषण्ड्क ५ ५ ६ में नहीं आता । 
तु० कौ० ऊपर ७६० इस्ोक की टिप्पणी । 

3 इससे कदायित यद तात्पये है कि नेघण्टुक ५ ५ में अनुमति, राका, सिनीवालो, 
और कुछ्ू का वर्ग यमी, उबेशी, पृथिवी, और इन्द्राणी के पहले आता है। 


| 


गौर्षेनुर्वेबपत्न्यो पध्न्या पथ्या स्वस्तिश्ध रोदसी। 


नैपातिकानि ऋग्भमाज़ि येषां नामानि कानिचित्‌ ॥ ७८॥ 
और इनके बाद गो, घेनु, देवों की पत्नियाँ, अध्य्या, पथ्या, स्वस्ति, 
अथा रोद्सी । जिस देवता' का नास नेपातिक' रूप से आता है वद्द केवक 
उस ऋचा विशेष का ही भागी होता है । 
१ यहाँ 'वेषा? का सामान्य प्रयोग हुआ है अत इससे केबछ गत पक्तियों में बणित 
देनियों माज का आशय नहीं है । 
२ अरात मध्यम वाच्‌ के नेपातिक नाम ( ७४, ७ वें शोक में वणित इसके पार्थिव 
रूपों के ही समान ) केवल “ऋग्भाज! मात्र होते है, 'सूक्तमाज” नहीं, जेसे कि 
छ+ में श्लेक ( तथा ७१ वें और ७९ वें ) के इसके नाम हैं । 


थदा तु वाग्भवत्येषा सूर्यासुं लोकमाश्रिता। 
तथा सूक्तसुषा भूत्वा सूयो च मजते5खिलम्‌ ॥ ७९ ॥ 
किश्तु जब यद धाच्‌ 'सूर्या' थन जाती है तो यह दिव्य छोकगत हो 
जाली है, जतः उचस, और साथ ही साथ सूर्या के रूप में यह सम्पूर्ण सृक्त की 
आमिनी होती है ।* 


१ यह दि-य बाच्‌ के प्रधान नाम हैं, श्सी कारण सूर्या को एक ( ऋग्वे० १० ८५) 
तथा उपस को अनेक सम्पूर्ण सूक्त समर्पित हैं । 


शृहदेयता हे ४८० ८३ हि | 


भृत्वा सरण्यूद्ें च ले 
निपातमार्ज़ अजते द्यवच्च परूथियी सती ॥ ८०॥ 


कौर जब वह बृषाकपायी ( और ) सरप्यू* बन जातो है तो यह दोनों 
रूपों में नि सन्देह ऋचा' की ही भागिनी होती है। जब थद्ट धवतर और 
चूथियी होतो है तो यह केवछ नेपातिक रूप से ही किसी ऋचा को भागिनी 
द्ोती है । 
) उपस्‌, सू्यों, बृषाकपायी और सरण्यू का, साथ-साथ और इसी क्रम से दिन्य क्षेत्र 
की देवियों के रूप में नेषण्डक ६ ६ में उल्लेख है। 
* बरषाकपायी और सरण्यू का ऋग्वेद ( क्रमश १० ८६, ११ और १० १७, २) 
में केवल एक एक बार ही उल्लेख है । 
डे अर्थाव्‌ दिज्य स्थानीय होने के रूप में, क्योंकि पृथिबी का नैधण्टुक ५ ३, ५, ६, 
में तीयों दी स्थानों में से प्रत्येक के अन्तर्गत उलछेख है । 
४ पृथिबी को केवल एक ही सम्पूर्ण (तीन ऋचाओं के ) सृक्त ( ऋग्वे० ५ ८४ ) में 
सम्शेधित किया गया है, जहाँ इसे नीचे (५ ८८ में ) 'मध्यमा? कहा गया है । 


## २ ७४, ७६, ८०, के अनुसार एथिवरी का कोई भी रूप 'सूक्तमाज! 
नहीं है। 


सूर्यामेव सतीमेतां गौरीं याथं सरस्वतीम । 
पदयामो बवेश्वदेवेषु निपालेनेब केवलछाः ॥ ८१ ॥ 


हम देखते हैं कि जब यह या सूर्या, गौरी' कर सरस्वती होती है तो 
इसके यह नाम केवछ विश्रेदेवों की स्तुति करनेबाके सूक्तों में केवक नेपातिक 
रूप से ही आते हैं । 


* भध्य-स्थान ( नैधण्डुक ५ ५) की एक देगी जिसको ऊपर (७७ वें और ७८ दें 
शोक में ) कीं गणनाओं में छोड दिया गया है। निरुक्त १२ ४०, ४९, में 
ऋग्वेद १ १६४, ४१-४२, को गौरी”? के उदाहरण के रूप में उदशत किया 
गया है । 





१६-ख्री दृश्टियों के नाम तीन वर्ग 


चोषा गोधा विश्ववारा अपालोपनिषश्षियत । 


ब्रह्मजाया जहनौस अगस्त्यस्य स्वसादितिः ॥ ८२॥ 
इन्द्राणी चेन्द्रमाता च सरमा रोमशोवंशी | 
लोपामुद्रा च नथथअ यमी नारी व हाम्बती | ८३ ॥ 





अ५ >अल+>ज जन 


चूहे इृहरेवता २ ८४ 
ओलोक्षा सापराज्ञी वाक्‌ अद्धा मेघा च दक्षिणा । 
राजी सर्या च साविश्री ब्रह्मवादिन्य शैरिता!॥ ८४॥ 

भोश', शोधा', विश्ववारा,, भ्रपाका', उपभिषद्‌, निषद्‌", अह्यजाया 
खिसका मास जुहुई है, अगरत्य की सगिमी”, अदिति, इन्द्राणा' और 
इन्ह्ू की सासा' , सरभमा?*, रोमझा*', उबंज्ली और छोपासुदा' और 
यदियाँ**, बसी तथा पक्षी शाश्वती*, श्री**, छाक्षा', सापंराक्षी*, 
बाच**, भ्रद्धा'*, मेघा 3, दृष्धिणा', राज्ी*४ और सूर्या साविश्री*, हन सभी 
को ऋषि अथवा अह्यवा दिनी कद्दा गया है ।** 

१ ऋग्वेद १० ३९, ४० । १३ फऋरबेद १ १२६, ७। 


* ऋग्वेद १० १३४, ६-७। 33 ऋवबेद १० ९५ की अनेक 
3 ऋबेद ५ २८ । ऋचाओं में । 
[4२१ 

ऋग्वेद ८ ९१। 3४ / बेद १ १७९, १ २। 


* यह दोनों 'प्र धार यन्तु मधुनो घुृतस्य? 
से आरम्भ होनेबाली सात ऋचाओं 
के खिल की द्रष्टियाँ है जिनका 


१५ ऋणवेद १ ३३१ की कुछ,ऋचाओं मे। 
१8 अर्थात्‌ ऋग्वेद १० १० और १५४ 


कश्मीर की खिलों का पाण्डुलिपि 
में इस प्रकार वर्णन है. 'प्र', सप्त, 
आझययो [ अर्थात्‌ आहम्यौ 5 बहा 
वादिन्यौ ] निषदुपनिषदौ! । 

8 ऋग्वेद १०, १०९ की ऋषि जुहू 
महाजाया, देखिये आरषानुक्रमणा 


में 'यमी वैवस्वता! । 


१७ / १, १४ तु० की० क्रग्वेद ८ 


१, पर सर्वोनुक्रणी, और नाचे 
६ ४०१ 


है। 
४ ऋग्वेद ५ ८७ के बाद के खिल या 


शआ्रासृक्त की ऋषि । 


१० ५१, और ऋग्वेद १० १०९ ** खिल का ऋषि तु० बौ० नीले 
पर सर्वानुक्रमणी । ८ ५१। 
ऋग्वेद १० ६०, ६ की ऋषि. ** ऋग्वेद १० ८९। 
तु० 2 आर्षानुक्रमणी 3 ० रेड २५ (स्वेद १० १२५। 
ऋग्वेद १० ६० पर स । २९ ऋजवेद 
४ ऋग्वेद ४ १८ की कुछ ऋचाओं हे ऋग्वेद १० १५१ । 
की ऋषि | ऋग्वेद १० १५१ के बाद के खिल, 
मैधासूक्त 
५ ऋग्वेद १० ६८ (की अनेक. ३, कमी ता ऋति। 
ऋतचायें ) और १४५। हद ऋग्वेद १० १०७। 
में ऋषि बताया गया है, आर्पानु ऋग्वेद १० ८५। 


न क्रमणी १० ७९। ३७ (6 तीनों इलोक (८२-८४ ) आएं 
ऋग्वेद १० १०८ की अलेक सुक्रमणी (१० १००-१०२ ) के 
ऋचार्ओों में । समान हैं । 





नवकः प्रथमस्वथासां वर्गस्तुछ्ाब, देवताः । 
ऋषिमिर्देवतामिश्ध समूदे सध्यमो मणः ॥ <५ 
इन ऋषियों में से नौ' के प्रथम वर्ग ने देवताओं की स्तुति की; बीच के 
बर्गं ने ऋषियों तथा देवताओं से वातांकाप किया । 


) अर्थात्‌ जिनकी ऊपर २ ८२ में गणना कराश गइ है । 
३ ३ह नौ जिनकी ऊपर २ ८१ में गणना कराई गई है! 


आत्मनो 'मावजृत्तानि जगौ वर्गस्तयोत्तमः। 
उत्तमस्य तु वर्गस्थ य ऋषि. सेब देवता ॥ ८५९ ॥ 


इनके अन्तिम वर्ग ने आरत्मा' की 'साववृक्ि' का गायन किया। हस 
अन्तिम वर में से ( किसो एक द्वारा रचित सूक्त का )जो ऋषि है यह स्वय 
देवता भी है । 
3 आावदृति! की परिभाषा के लिये देखिये, नीचे २ १२०। 
सर्वानुक्रमणी के अनुसार, “साप॑राज्षी! ( ऋग्वे० १० १८९ “आसदेवतम ), 
वाच्‌! ( ऋग्वै० १० १२५ 'वतुष्तावात्मानम? ), “श्रद्धा! ( ऋग्वे० १० १५१ ), 
दक्षिणा? ( ऋग्वे० १० १०७ ), 'रात्री? ( ऋग्वे० १० १२७ ), 'सूर्या सावित्री 
( ऋग्व० १० ८५ “आत्मदेषतम” ), आदि, की दशा में ऋषि तथा देवता 
दोन। एक ही हैं। अन्य तीन (श्री, लाक्षा और मेषा ) खिलों के ऋषि तथा 
देवता है । 
3 ज््योंकि स्तुति का विषय “आत्मा! है। 


१७-आत्म-स्तुतियों तथा सवाद-वाक्यों क दूवता, मिपात 


आत्मानमस्तौद्गस्तु_ देवता यस्तथोत्तमः । 
तस्मादात्मस्तवेषु स्थाद्‌ य ऋषिः सेद देवता ॥ ८७॥ 


इस प्रकार इस अन्तिम वर्ग के प्रत्येक ने देवता के रूप में अपनी 
स्तुति की है; अत इस आरम-स्तुति में जो ऋषि है यह साथ ही साथ 
देवी भी है। 


संवादेष्वाह बाक्य यः स तु तस्मिन्मवेदथिः । 
यस्तेनोच्येत वाक्येन देवता तत्र सा भचेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
लो वाक्यों का संवाद के रूप में उच्चारण करता है, उसे ही उसमें 


जद सुहरेयता २ ८९-९२ 


( सवाद-धाक्य सें ) ऋषि', और उस सवाद-वाक्य द्वारा जो सम्बोधित हो 
उसे ही उसमें देवता) मानना आहदिये।' 
१ तु० का० सर्वानुक्मणी 'यस्थ वाक्य स ऋषि ? । 
३ तु० कौ० बही “या तेनोच्यते सा देवता', और देखिये ऋग्वेद १ १६५ पर 
पडगुरुदिष्य की देवतानुक्रमणी । 


उच्चायचेषु चार्थेतु निपाताः समुदाहताः । 
कर्मोपसंग्रहार्थ च. कविथौपम्यकारणात्‌ ॥ ८९॥ 
'भिपातों? की विभिन्न आश्रयों में--सम्बद्धात्समक क्रियाओं के उद्देश्य से, 
और अक्सर ठपमा के उद्देश्य से--गणना कराई गई है ।* 
$ तु० क्वी० निरक्त १ ४ अथ निपाता उच्चावच्ेध्य्‌ू अर्थेषु निपतन्त्यू अप्य उपमा 
थे८पि कर्मोपलग्रहायें ? 


ऊनानां पूरणाथां वा पादानामपरे कचित । 


मिताक्षरेघु॒ग्रन्थेषु पूरणाथोस्ल्वनर्थकाः ॥ ९० ॥ 
घुन भम्य का दोषपूर्ण पादों को पूर्ण' करने के छिये प्रयोग किया जाता 
है। ऐसे निपात, जिनका छुस्दास्मक स्थछों पर केवल पाद़ों की दोषपूर्ति मात्र 
की दृष्टि से प्रयोग किया जाता है वह निरथंक होते हैं :* 
* सु० की० निरुक्त १ ४ 'अध निपाता. अपि पदपूर्णां | 
* लिरुक्त १ ९ पर आधारित “अथ ये अ्रवृत्तेड्येंडमिताक्षरेषु ग्न्थेषु वाक्यपूरणा 
आगछन्ति, पदपूरणास्‌ ते मिताक्षरेष्य्‌ अनथेका कम्‌ ईम्‌ श्द्‌ ब्‌ इति ।” इनके 
उदाहरण निरुक्त १ १० में उद्धत हैं । तु० कौ० ऋग्वेद प्रातिशाख्य १२ ९५, 
और बाजसनेयि सहिता आतिशाख्य २ १६। 


कमीमिद्विति विशेया ये ल्वनेकार्थकाश्व ते । 
हथ न चित्नु चत्वार उपसाथों मबन्ति ते ॥ ९१॥ 
ऐसे निपातों के अम्तगंत 'कम', ईम', 'इद्‌', “व” आते हैं।' किन्तु 
जिपात ऐसे भी होते हैं जिनके विभिन्न आशय होते हैं। 'हृब', 'न', 'चिदू', 
बुर, यह चार ऐसे हैं जिनका उपम्रार्थंथ आशय है ।* 


* लिरुक्त १ ९। 
हे मरुक्त १ ४ “एवे चत्वार उपमार्ये भवन्तीति” । 


उपसार्थे नकारस्तु कचियेव निपात्यते। 
मिताक्षरेघु ग्रन्थेषु प्रतिषेषे स्वनल्पद्दा: ॥ ९२॥ 





शृदब्रेवला २ ९३-९७ भा 
झानद्ास्मक प्रम्यों में मिपास के रूप में “व!” उपभा्क आस में केयक 
कभी कभी ही, किन्तु 'नकारात्मक' आक्षय में बहुणा प्रधुक्त दोता है ।* 
* तु० क्रौ० निरुक्त १ ४ "नेति प्रतिषेषायीयों भाषायाम्‌ , उसयम्‌ अन्यध्याग”**” 
प्रतिषेधार्थीय “  उपमार्थीय ।! 


इयन्त हति संख्यानं निपातानां न वियले । 


यशात्पकरणस्येते निपात्यन्ले पदे पदे ॥ ९३ ॥ 
निपात कितने हैं इसको ठीक ठीक गणना विद्यमान नहीं ।* प्रकरण के 
जमुसार निपातों का पद पद्‌ पर प्रयोग होता है ।" 

? ऋग्वेद प्रातिशाख्य १२ ९ में मी इन्ही शब्दों ( नेयन्त इत्य जस्ति सख्या ) का 
प्रयोग है किन्तु वाजसनेयि सहिता प्रातिशाख्य (२ १६ और ८ ५७ ) में इनको 
सख्या चौदद गिनाई गई हैं। फिर भी, यास्क, निरुक्त १ ४ और बाद, में 
बाइस वा उल्लेख करते हैं, जिसके अन्तगंत वाजसनेयि सहिता आतिझाख्व में 
उल्लिखित सख्या में से पाँच नहीं आते । 

३ तु० को० ऋग्वेद प्रतिशाख्य १२ ९ ( अर्थवशात्‌ ) | देखिये देमचद भमिषान 
विन्तामणि । 


१८-डपसग!; लिकू 


उपसर्गास्तु विज्ेयाः क्रियायोगेन विंदातिः। 


विवेचयन्ति ते छार्थ नामाख्यातविभक्तियु ॥ ९४ ॥ 
क्रिया के योग” से उपसग्गों की सकया बीस' लागभी आदिये; कह 
( उपसर्ग ) सज्ञा और क्रिया ( आावयात )* की विभक्तियों में अब-मेद” 
उत्पन्न कर देते हैं । 
* तु० की० पाणिनि १ ४, ५९ “उपसर्गाः क्रियायोगे । 
ह ७गेद प्रतिशाख्य १२ ६, ७ में स्पष्ट रूप से इसों सख्या का उल्लेख है। निरुक 
१ ३, वाजसनेयि संहिता प्रातिशाख्य ६३ २४, और 'आ्रादव ? भण, में भी यही 
सख्या मानी गई है । 
3 तु० की० निरुक्त १ ३ “नामाख्यातयोर्‌ अर्थविकरणम ।? 
४ तु० कौ० ऋग्वेद प्रातिशाख्य १९ ८ 'उपसर्गों विशेषक्षत्‌ ।” 


अछ श्रदन्तरित्येतान्‌ आचायेः शाकटायनः। 
उपसगोन्‌ क्रियायोगान्‌ मेने ते तु अयोज्चिकाः ॥९७॥ 
क्षछ्र'*, 'भ्रद्‌', अब्त₹'--हम्हें जाचाय॑ द्ाकटायन ने किया के साम 
योग के कारण उपसर्भ भाना है; इनके अम्तर्गत तीन और जाते हैं 





चढ़ चृददेवता २ ९६-६९ 
... $ अख्ण', 'जन्तर! और 'अछ', पाणिनि १ ४, ६४ ६५ ६९ में “गर्तियाँ! हैं। 


पालिनि १ ४, ५९, के वाशिक-कार ने उपस्गों को ताडिका में 'भद्‌” भी सम्मि 
खिल कर दिया है । 


ओऔीण्येव छोके लिक्वानि पुमान ख्री थ नपुंसकम । 
नामसक्तप्रयोगेषु बाच्यं प्रकरण तथा ॥ ९६ ॥ 


कोक-प्रखकित किक्लों| की सकया तीन है, यथा: पुश्चिक, ख्तीलिज् और 
झरवकित् ।” सज्ञा, जिसका भ्रयोग बताया जा चुका है, के प्रकरण का इस 
बकार वर्जन किया जाना चाहिये।टै 

$ तु० कीं० ऊपर ५ ४०। 

$ इससे सम्मबत" ऊपर १ २३-४५ का तात्पये है । 


5 अर्नांद किक्ल के सम्बन्ध में । 


१९-संज्ञा, सर्वनाम, आशय, अन्यय 
लेषां तु नामभिलिंदेर्‌ ग्रहणं सर्वनामभिः । 
कूलाकृतस्थ सहदो गहीतस्थ पुनप्नेहः ॥ ९७॥ 
इन नामों का न केवछ सज्ञाओं क ही, वरन्‌ लिड्ठ के माध्यम से भी 


अज्लेख होता है। सर्यनासों के द्वारा किसी पूर्वोश्लखित सज्ञा का, और इसी 
प्रकार किसी कृत अथवा अकृत कार्य का यार बार उद्लेख किया जाता है । 


पादसूक्तऋरधेर्थनामान्यन्यानि यानि च। 
सर्वे नामानि चेवाहर्‌ अन्ये चेव यथा कथा ॥ ९८ ॥ 


सभी ( आचाय ) यह कहते हैं कि छोकों, सूक्ता, ऋचाओं, अर्थ ऋचाओं 
में, और अस्यश्न भी कहीं भागावाके साम, सक्षा होते हैं; कुछ छोग परिस्थिति 
के जजुसार भो इन्हें ऐसा कहते हैं। 


* क्रियानिश्षेषण कथा! का कुछ प्रचील सा प्रयोग हुआ हैं, तु० कौ० निरुक्त ४ 8 
और १० २६ में 'यमा कथा च? । 


प्रधानम्थः शब्दों हि तहुणायलश हच्यते। 
तस्माज्ञानान्वयोपायें: शब्दान्थवद्ं नयेत्‌॥ ९९ ॥ 


आइृय ही प्रधान होता है; क्योंकि ढिसी शडढद को आशय ' के शुणों 
पर मिर्भर रहना पता है; अल अध्यय के विविध उपायों ढारा हमें शब्दों 
को आशय के अम्तर्गत झकामा चाहिये। 


शुहुदेंबता २ १०००१०४ घर 


“7 उु, को० निरक २ १ “अर्बनित्व परोक्षेण।.......... 
६ ३ हों श्लोक में 'तद! से “अर्थ” का ही सन्दर्म होना 'शब्दान्‌ भर्थवश नयेत 
द्वारा स्पष्ट है । 


अतिरिक्त प्द॑ त्याज्यं हीन॑ बाक्ये निवेश्येत्‌। 
विपकृर्ट च संदध्याद आनुपूर्वी थ कल्पयेत्‌ ॥१००॥ 
अतिरिक्त पदों का स्वाग, जब कि भनुपरिथत पद्‌ का वाक्य में समावेश 


करना चाहिये; और प्रेसा शब्द जो बहुत तूर हो उसे सब्रिकट छाना, तथा 
उसके याद शब्दों के कम को यथोचश्ित रूप से ध्यवस्थित कश्मा चाहिये । 


लि घातुं विभक्ति थ संनमेत्तत्र तत्र च। 
यथत्स्पाच्छान्दसं मन्त्र त्ततकुर्योत्त लौकिकम्‌ ॥१०१॥ 
छिक्, भातु और विभक्ति को उनके अपने अपने स्थान पर ही ( आशय 
के भमुकूल ) ग्रहण” करना चाहिये। किसी भी मत्र में जो कुछ सी वैदिक हो 
उसे लौकिक' बना छेना आहिये। 


* तु० कौ० निरक्त २ १ “यथार्थ विभक्ती संनमयेत'। 
* तु० की० ऊपर १ ४ और २१। 


२०-शब्दो का विभ्रदद, समास के छ प्रकार 


यावतासेव धघातूनां लिडं रूढिगतं भवेत। 
अर्थश्वाप्यभिधेयः स्यात्‌ तापद्विगुणविग्यहः ॥१०२॥ 
रूढ़िंगत विशिष्ट गुणों से युक्त और जिनसे आशय को ब्यक्त किया जा 
सकता है, उन धातुर्जा की सहायता से गुणों का विग्नद करना चाहिये ।* 
* “बातु? से यहाँ प्रकृति? अथवा 'प्रधान! रूप का तात्पय है, तु० कौ० नीचे २ १०८, 
और ५ ९६ । 
धातूपसगोवयवशुणशब्द॑ द्विघातुजम्‌ । 
बह्ेकघातुजं वापि पद निर्वाच्यलक्षणम्‌ ॥ १०३ ॥ 
दो धातुओं, भभेक धातुओं, अथवा एक धातु से ही ध्युत्पक्ष पद ऐसी 


धयनि ( झब्द ) से युक्त होता हे जिसमें थातु, उपसर्ग अवयव और गुण 
वलंभान होते हैं । 


चातुज॑ चातुजाओतं समस्ताथेजसेव या। 
जचाक्यज व्यतिकीर्ण चल नियाच्य पश्चथा पदम्‌ ॥१०४॥ 





हक शुहदेशला २ १०७ ३०% 
किसी कद ढी पाँच प्रकार से ब्यावया को जा सकती है, था: किसी 
चातु से व्युत्पत्ञ होने, किसी घातु के ध्युत्पन्ष रूप से व्युत्पत्ष होने) किसी 
ससस्ताय' से ब्यु्पन्न होते, तथा किसी वाक्य से।ब्युर्पश्न होने के रूप में, और 
उसके आधार पर भी शिसकी ध्युपत्ति ध्यतिदोर्ण ( मिश्रित, भस्तभ्यस्‍्त ) दो । 
नीचे ( १०६ नें छोक में ) और निरुक्त २ २, के 'तद्धित' के समान ! 
* अर्थाद एक 'समासान्त” प्रत्वय सित व्युत्पज्ष। तु० कौ० 'तदित-समासेषु', 
निरुक्त २, २। 
3 ज्ेसे उदादरण के लिये इतिहास” (» इति हास ) । 
“्यतिकीण!. अर्थांद अक्षरों के हेस्फेर द्वारा, तु० कौ० निरुक्त २ ५. 'अथ्य 
अन्त-विपयेव ! । 


दिगद् न्दोलयरयीलावः कर्मधारय एव च। 


पञअमस्तु बहुब्रीहिः पष्ठस्तत्पुरुषः स्खतः॥ १०५॥ 
हियु, दस, अध्ययीमाव और कर्मबारथ, तथा पाँचयाँ बहुत्रीहि और 

छुटवाँ तसपुरुष, समास होता है।* 
* मिरुक्त २ २, पर दुग्गे ने अपने भाष्य में इस शक का उद्धरण दिया है। 


वाजसनेयि सहिता प्रातिशाख्य (१ २७ और ५ १, पर भाष्य ) में 'दविय' अथवा 
कमपारय” का उल्लेख न होने से केवल चार का हो विभेद किया गया है ! 


विग्नहाक्षिबेध: कार्य समासेच्वपि तद्धिते। 
प्रविभज्यैब निम्नेयाद्‌ दण्डाहों दण्श्य इ्यपि ॥१०४॥ 


समस्त तथा तद्धित पदों की विग्रह के आधार पर व्यास्या करनी चाहिये 
अर्थात खबडों को पृथक करक॑ व्याक्या करनी चादिये, इस पकार दण्ड!" 
की 'दण्ढाहों' ( दण्ड के योग्य ) के रूप में ध्यास्या करमी चाहिये, 
? तु० बी० निरुक्त २ २ तद्वित-समासेषु पूर्व पूवंम अपरम अपर अ्रविभज्य 
निश्लुयाद, । 
+ तद्धित का एक उदाहण तु० कौ० निरुक्त २ २ दण्ड दण्डम्‌ अहंति! | 
देखिये पाणिनि ५ १, ६६, भी । 


२१-शचब्दों का विश्रद्द और अर्थ 


भार्या रूपचती चास्थ रूपवद्धार्य हत्यपि। 


इन्द्रथ् सोमअेत्येवम्‌ इन्द्रासामी निवशंनम्‌॥ १०७ ॥ 
ओर “रूपददू भाय! ( रूपदती पत्की ) को 'रूपयती भार्षा” ( उसकी 


िज-+-+- 
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पक्षी रूपयती है ) के रूप में व्याख्या करमी आदिये। हसी प्रकार इस और 
स्रोस के किये प्रयुक्त 'हग्दा सोमी! इन्हू का उदाहरण है । 

* बहुजीदि के उदाहरण के रूप में। यास्क ने निरुक्त २ २, है, में केवल तत्पुरुष 
मात्र का उदाहरण दिया है, और बह भी बिना शसके नाम के उल्लेस के हीं । 


बाज्वरूपं पदार्थश्व व्युत्पत्तिः प्रक्ृतिगुंणः। 
सर्वसेतदनेकार्थ दश्ाानवगसे.. शुणा;॥ १०८ ॥ 
हादद के रूप, पद के अर्थ, ध्युश्त्ति, प्रकृति, युण, इन सब के अनेक 
आक्षय होते हैं. अनवशसन ८ मिथ्या-प्रदण ) की इश्षा में ( भ्याक्षया के 


इस गुण होते हैं ।* 
* अर्थात्‌ उक्त वर्गों के अन्तर्गत पाँच शुद्ध और पाँच अशुद्ध । 


सामान्यवायिनः रच्दा विशेषे स्थापिताः कचित्‌ । 


पलायने यथा शब्रत्तिः को नु मयों इतीचले ॥१०९॥ 
कभी कभी सामान्य अरथताक्े शब्द किसी विशेष आश्यय में व्यवद्त होते 
हैं, इस प्रकार “को नु सर्या ' ( ऋग्वेद ८ ४७, ३७ ) मस्त्र में 'ईपते' ( जाता 
है ) का आाशय 'पलछायन”' है। 
$ ऋग्वेद ८ ४५, १७, में ईपते' शब्द की यास्क ने इस स्थल पर अपनी <िप्पणी 
में ( निरुक्त ४ २) 'पलूयते? के रूप में व्याख्या की है, जब कि नेघण्डुक २ १४ 
में इसकी उन क्रियाओं के अन्तर्गत गणना कराई गई है जिनका अर्थ जाना! है । 


विदेषवाधिनस्त्वन्ये सामान्ये स्थापिताः कचित । 
हिसेनाप्रिसिति सन्‍्त्रे हिमशब्दो निवदर्शनम्‌ ॥११०॥ 

किन्तु कुछ अन्य विशेषार्थक शब्द कभ्री कभी सामाम्य अर्थ में स्यवहत 
होते हैं, 'दिमेगाशिम! ( ऋग्वेद १ ११३६, ८ ) अम्प्र में 'द्विम!' क्षबद 
इसका उदाहरण है । 


3 ऋग्वेट १ ११६, ८ पर अपनी टिप्पणी में यास्क ने ( निरुक्त ६ ३६ ) 'हिमेन' 
की उदकेन भऔरीष्मा से! द्वारा व्याख्या की है, तु० की० १ ११६, ८ पर सायण भी । 





पदमेक॑समादाय द्विधा कृत्वा निरूक्तवान | 

पूरुषादः पद॑ यास्‍्को वृक्षेवृक्ष हसि त्वृचि ॥ १११॥ 
शुद्े दृछे,' ( ऋग्वेद ३० २०, २२ ) ऋचा में “पूरचाद ' जैसे पक 

पद्‌ की यास्क ने दो भागों में विभक्त करके ब्याक्या की है। 


६१ शुदहेवता २ ३११२-११४७ 

+ इस तथा नाजे के छोकों ( ११५१-११४ ) में अनवगमन के कारण पाँच अशुद्ध 
विशेषणों का उदाइरण दिया गया है । 

३ क्‍िरुक्त २ ३६ में यास्क ने 'पूरुषाद ” वो 'पुरुषानू अदनाय के रूप में व्याख्या 


को है, किन्तु इस आछोचना का कि इन्होंने 'पूरुषाद को दो शब्द माना है, 
कोई औलित्य नहीं । 





२२-यास्क की अशुद्ध व्याख्याये, वर्णलोप 


अनेक सत्तथा चान्यद्‌ एकसेव निरुक्तवान्‌ | 
अरुणो मा सकून्मन्जे मासकृद्वग्रहेण तु॥११२॥ 


इसी प्रकार 'अरुणो भा सकृद'” ( ऋग्वेद $ १९५७५, १८ ) मम्न्न में एक 
अन्य व्याइति की, जो पर पद नहीं है, उन्होंने ( यास्‍क ने ) 'मास कृत! 
के रूप में भद्रण करते हुये, केवक एक पद के रूप में ही व्याख्या की है । 
* इस ऋचा पर अपनी टिप्पणी में यास्क (निरुक्त ५ २१) ने इस शब्द की 
भासानां कर्ता” के रूप में व्याख्या की है, प्रस्तुत ग्रन्थकार पदपाठ से 
सहमत है। देखिये ऋग्वेद १ १९५, १८, पर सायण भी । 


पद्ठयवायेषपि पदे एकीकृत्य निरुक्तवान्‌। 
गे निधानमित्येले न जामय इति ट्यूचि॥ ११३ ॥ 


'न जामये! ( ऋग्वेद ३ ३१ २० मन्त्र में उन्होंने ( यास्‍्क ने ) दो 
पर्दो-- गर्भ मिधानस'--को एुक पद बना कर? ही व्याख्या की है, यद्यपि ह्र्न 
दोनों के बीच एक अन्य पद भरी जाता है। 

* अर्थात्‌ निरुक्त है ६, में श्नकी व्याख्या 'गर्निधानीम्‌” है । 

* मनितुर!ः ऋग्वेद १ ३१, ., में 'गर्म सनितुर्‌ निधानम है । 


पदजातिरविज्ञाता त्वः पदे5थथः शितामनि। 
स्वरानवगमो5्धायि बने नेत्यूचि दर्दितः ॥११४॥ 
स्व ?” यद सें पद की जाति का पता नहीं कौर न 'शितासन'' में जाशय 
का ही पता है | “अधायि' में स्वर का अनवगसन “बने न! ( ऋग्वेद १० 
२५, १ ) ऋचा में व्यक्त होता है । 
” नि सदेह एक प्राचीन दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुये यास्क ( निरुक्त १ ७) 
ने “तब! की निपार्तो के अम्तर्गर गणना कराई है, किन्तु उन्होंने इसे स्पष्टत एक 


विक्ृत शब्द माना हे ( बही १ ८)। अत अस्तुत अन्धकार ने याश्क के इस 
बाद के दृष्टिकोण की ही आलोचना की है । 
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”  $ बार्क ( निरुक्त ४ ३) का कथन है कि इस शब्द का अर्थ “जग्गाहु” ( दोस ) है, 
और यहाँ उन्होंने शाकपूणि, तैदोकि, तथा गालब, के विभिन्न विचारों का उद्धरण 
भी दे दिया है । 


3 ऋग्वेद १० २९, १ पर टिप्पणी करते हुये यास्क ( मिरुक ६ २८ ) ने वायो लि 
अधायि” पाठ माना है, जब कि पदपाठ में वा यो नि अधायि! है । 


शुनःशेप॑ नराहंसं थावा नः पृथिवीति च। 
निरस्कूलेतिप्रशतिष्यू अथोदासीत्क्रमों यथा ॥११५॥ 
जिस प्रकार “झुन “शेपल्'', 'नश-दासम!', लावा भा प्रशिवी'ट, 'तिर 


अस्कूत” सथा अम्य में अथ के अशुलार पदों का क्रम व्यवस्थित किया 
गया है, 


१ ऋग्चेद ५ २, ७ में 'शुनश चिच्‌ छेपम्‌? के लिये, देखिये ऋग्वेद प्रातिशाख्य २ 


४३ और ११ ८। 

है ऋग्वेद १० ६४, ३, में “नरा वा शसम! के लिये, देखिये ऋश्वेद प्रातिशाख्य 
उ० स्था० । 

3 अर्थात्‌ ऋग्वेद २ ४१, २० में इन शब्दों को 'थावाएथिंगरी न! पढ़ना चाहिये, 
तु० की० निरुक्त ९ ३८ । 


४ ऋग्वेद १० १२७, ३, में 'निर्‌ उ स्वसारम अस्कृतः के लिये, तु० कौ० ऋग्वेद 
प्रातिशाख्य २१० ४ ११ ५। 

+ अर्थात्‌ कर्मपाठ में। इस, तथा बाट के शोक के क्रम का सम्बन्ध इस प्रकार 
प्रतीत होता है. जिस प्रकार आशय की दृष्टि से शब्दों को उपयुक्त क्रम ( पद ऋस ) 
से रखना आवश्यक है, उसी प्रकार युत्पत्ति के लिये बरणों को भी उपयुक्त क्रम 
( वर्ण क्रम ) से व्यवस्थित करना आवश्यक है । 


वर्णस्य वर्णयोलेपो बहूनां व्यज्ञनस्थ च। 
अन्नाणीति कपिनोसमा दनो यामीत्यधासु च ॥११६॥ 


उसी प्रकार एक वर्ण, दो वर्ण, और एक ध्यजन का कोप भी होता है, 
खसे अश्वाणि!!, 'कपिः', “नासरा?), 'दुन ”', 'यामि',* और “अधासु! 
ऋग्वेद १० ७९, २ में 'अत्थाणि! के लिये । 

* .पूमबेद १० ८६, ५ में 'दृषा-कपि ” के लिये, देखिये निरुक्त १२ २७। 

3 ऋग्वेद में 'नाभौ” के अतिरिक्त, व्यज्ञर्नों के पूरे मिलनेवाला एक सामान्य रूप । 

3 ऋग्वेद १ १७४, रे पर यास्क ( निरुक्त ६ २१) ने 'दानमनस ! के रूप में 
चआख्या की है । 

+ जत्‌ त्वा यामि ( ऋग्वेद १ २४, ११, अथवा ८ ३, ९५ ) मे वर्णलोप का 
यास्क ( निरुक्त २ १) द्वारा दिया गया उदाइरण | दुर्ग ने इसकी “याचामि” के 
रूप में व्याख्या कौ है । 

£ ऋष्वेद १० ८५, १३ में, इसे 'मघासु” माना गया है ( अयवबेद ) का पाठ )। 


३३४ खुटदेवता २ ३१७-३२१ 
२३-शब्द ओर अथ; किया में मावप्रधानता डोती दै 
अथात्पदं स्वाभिषेयं पदाद्वाक्याथनिणयः | 
पदसंघातर्ज वाक्य वर्णसंचातजं पवदम ॥११७॥ 
अर्थ से पद्‌ और उसकी अभिथा उत्पन्न द्ोती है, पद से किसी बाक्य के 
्र्थ का निर्णय होता है । वाक्य का पर्दों के समूह से, और पदों का वर्णों के 
समूद से निर्माण होता है । 


अधात्पकरणाछिनह्ाद औचिस्यादेशकालतः । 
सन्श्रेच्वथंविवेकः स्पाद्‌ हतरेष्चिति च स्थिति: ॥११८॥ 
किसी पद के अर्थ से प्रकरण, किक्न, और ओऔदजित्य का, तथा देश और 
कार के विचार से किसी मन्त्र के सम्पूर्ण झर्थ का विवेचन किय। जा सकता 
है; अन्‍य ( अन्थों ) के सम्बन्ध में मो सही निर्धारित नियम है । 


इति नानान्वयोपायेर्‌ नेरुके यो यतेत सः। 
जिज्ञासुब्रश्यणो रूपम्‌ अपि दुष्कृत्परं ब्रजेत॥११९॥ 
ब्रहय' के रूप की जिज्ञासा रखनेवाला ओ अन्वय के विविध उपायों 
द्वारा ध्युटपत्ति का हस प्रकार अध्ययन करता है, वह दुष्कर्मी होते डुये भी 
परम ( जहा ) के पास गन करता है । 
* अर्थात्‌ बेद । 
* तु० की० निरुक्त १ १८ 'योघथश् इत सकल भद्बम्‌ अइनुते नाकम्‌ एति शान- 
विषूतपापष्मा 0 


यथेदमग्रे नेैवासीदू असदष्यधवापि सत्‌। 
जज्ले यथेद॑ सर्व तद्‌ मावशृत्तं बदन्ति तु ॥९२०॥ 


किस प्रकार आरम्भ में यह छोक नहीं था--अर्थात्‌ चद्द अस्तित्वद्दीम था 
अथवा अस्तित्व युक्त, किस प्रकार इस विश्व का अस्तित्व हुआ, इस सब 
सृष्टितत्व को 'भावशूत्तम' कहा गया है । 
मावप्रधानमाख्यातं पड़िवकारा भवन्ति ते। 
जन्मास्तित्व॑ परीणामों वृद्धिहोनं विनाशनम्‌ ॥१२१॥ 
भाव प्रधानता आख्यात का प्रमुख रुच्षण द्वोता' है और इसके छ जिकार"' 


माने गये हैं. जन्म, अस्तित्व, परीणास ( बदुरमा ), ब्द्धि, दानम ( घटाव ), 
भौर विनाश 
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है यह परिसाषा निरुक्त १ १ ( माव्प्रधानम्‌ जास्वातम्‌ ) के समान है। तु० की० 
ऋश्वेद प्रातिशाख्य २ १२, ८ । 
* इसे यास्क ( निरक्त १ २) ने बाष्यायणि के मत के रूप में उद्धत किया है ( बढ 
भावबिकारा भवन्ति )। 
3 लिरुक्त १ २ में, जिस पर हो इल वड्विकफारों के नाम आधारित हैं। इनके नाम 
इस प्रकार हैं 'जायतेउस्ति विपरिणमते वर्धतेष्पक्षीयते विनश्यतीति! । 


२७ व्याहतियों और 3० के देवता 
एतेषामेव षणां तु येप्न्ये भावविकारजाः । 
ले यथावाक्यमभ्यूधझाः सामथ्योन्मन्त्रविशमेः ॥१९२२॥ 
किन्तु इन छ * भावविकारों से जो जन्य विकार उत्पन्न दोते हैं, उनकी, 
मम्त्रविद्‌ व्यक्तियों को अपने श्रेष्ठम सामथ्य द्वारा प्रत्येक दशा में वाक्य के 
अमुसार ही करुपना करनी चाहिये, 
* निरुक्त का वह स्थल ( १ ३) जिस पर यह आधारंत हैं, अपेक्षाकृत ऊषिक स्पष्ट 
है. “अन्ये भावविकारा एतेषाम्‌ एवं बिकारा सवन्तिः | 
* तु कौ० निरुक्त १ ३ "ते यथावचनम्‌ अम्यूहितब्या ? । 


देवानां च पितुणां श्व॒ नमस्कारेस्तथेव च। 
अथ व्यस्तं समस्त या शणु व्याहतिदेवतम्‌ ॥१२३१॥ 
और इसी अकार उनकी, देवों और पितरों को प्रस्तुत नमस्कारों' की 
प्रकृति के अनुसार भी, कएपना करनी चाहिये । 
श्रव वेयक्तिक तथा सामूहिक रूप से व्याहतियों' के देवताओं को सुने । 
१ अर्थात्‌ भावविकार की कल्पना केवल वाक्यानुसार हो नहीं वरन्‌ उसमें निहित 


नमस्कार के आधार पर भी करनी चाहिए । 
अर्थात्‌ तीन रहस्यात्मक शब्द “भूर्‌, भुव , स्वर !। 


व्याहतीनां समस्तानां दैवल॑ तु प्रजापतिः। 
ब्यस्तानामयमग्रिश्व बायुः सू्यश्य देवताः ॥१२४॥ 
अब, सामूदिक रूप से ब्याइतियों के वेबता प्रजापति* हैं, जब कि प्रथक्‌- 
घ्रथक इनके वेयक्तिक देदता क्रमश अप्लि, वायु, और सू् हैं 
* तु० की० सर्वानुक्रमणी, भूमिका २ १० 'समस्ताना प्रजापति ? 
वाग्वेवत्यो5्थवाप्यैन्द्रो यदि था परमेछिनः । 


ओंकारो वेश्वदेवों वा ब्राह्मो दैवः क एव या ॥ १९२५ ॥ 
आकार का देवता वाच होता है; अथवा यद इस को सम्बोधित होता 
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है; खयवा इसका देवता परमेड्टिन होता है; अथवा यह विश्वेदेशों को, जथवा 
अहम को, अथवा समाम्य रूप से देवों को सम्बोधित होता है, अथघा 'कः 
इसका देवता होता है । 
* सर्वानुक्रमणी, भूमिका ? ११, इसी छोक पर आधारित है, किन्तु उसमें वाच्‌ और 
इन्द्र को सम्मिस्ति नहीं किया गया है, तथा 'क” के स्थान पर “आध्यात्मिक ? 
( देखिये षड्गुरुष्य ) है । 


ऋग्वेद के देवला 
२५ प्रथम तीन सक्त विश्वेदेष-सकों के ऋषि 
आप्रेयं प्रथथ सक्त मधुछन्दस आपंकम | 
ज्ैयाः सर्वेष्न्यदेवत्थास तचाः सप्तात उत्तराः ॥१२६॥ 
प्रथम सूक्त अप्नि को सम्बोधित है। इसके ऋषि मधुदुस्दस हैं। इसके 
बाद की सीन तीन ऋचाओं के सात श्रिकों' को विभिन्न देवों को सम्बोधित 
मानना चाहिये। 
१ अर्थात्‌ वद जो ऋग्वेद १ २-३ में आते हैं। 


वायव्यः प्रथमस्ल्वेषाम्‌ ऐन्द्रवायब उत्तर: । 
मेश्रावरुणोपधाख्िनो5प्यैन्द्रोप्तो वैश्वदेषकः ॥१२७॥ 
इसमें से प्रथम सीन ( १ २, १-३ ) वायु को सम्बोधित हैं, उसके बाद 
( २, ४-६ ) इन्द्र तथा वायु को, उसके बाद ( २, ७-५९ ) मिश्र -यरुण को, 
तथा फिर ( ३, १-३ ) अश्विनों को, और उसके बाद (३, ४-६ ) हस्द, 
सथा फिर ( ३, ७-९ ) विश्वेदेवों को । 


तन्नामा विश्वलिड्ो वा गायश्रोपन्त्यस्तु यस्त्चः । 
बहुदेवतमन्यत्तु. वेम्वदेवेघु इास्थते ॥१२८॥ 


अब, गायत्री छुन्द में रचित अन्तिस तीन ऋचाओं के श्रिक का (१ ३, 
७-९ ) प्रसुख छक्षण यह नाम” अथवा “विश्व! का उल्लेख है। किन्तु विश्वेदेष 
सूछो के स्थान पर जनेक देवताओं को सम्बोधित किसी अन्य सूंक्त ह्वारा भी 


स्तुति की जा सकती है । 
* अर्थात्‌ इसमें से प्रत्येक ऋचा में 'विश्वे देवास ” नाम आता है, अथवा, दूसरे शब्दों 
में (विश्व शब्द का प्रयोग इनका प्रमुख लक्षण है । 
यारक ( निरुक्त १२ ४० ) के अनुसार विश्वेदेवों को सम्बोधित केवल यहां ऋचारयें 
(१ है, ७-९ ) गायत्री छन्द में रचित हैं। किन्तु इनका यह भी कथन है कि 
अनेक देवों की सम्बोधित किसो भो सूक्त का विश्वदेवों की स्तुति के लिए न्यवहार 


अस्रफनननरनन नकल 


2 (९२९%०३६$ 





द््क 


या आया ाा३ा अब मा ७ाणााआणाआााााणाााा्राएए॥४७७४७४७७७७४७७४७७७७७७/शशआशशआ//आआआआाभाआ >>; 
किया जा सकता है 'दत तु कि जिद पहुरैशर्त कद वैश्देवाां स्थाने शुख्यते!। 
त्त० भौ० सर्वोनुक्रमणी १ १४९, पर पडगुरुसिम्द भी । 


छुशे दुबस्यी 


शायाते गोससेष्च ऋजिम्वनि । 


अवस्सारे परुछेपे अचौ दोर्घतमस्थणी ॥१२९॥ 
पसिष्ठे नामानेविष्ठे गये सेघातिथों मनो। 
कक्कीयलि विहज्ये च्॑ बहुच्वन्येष्वथर्षियु ॥१३०॥ 
अगस्त्ये बृहदुकथे चर विश्वामित्रे थ शाधिनि। 
हश्यम्ले विशध्रवादाब्ध तासु तासु स्तुलिव्थिह ॥११३१॥ 


लुश', दुवस्यु', शायांत', गोतम”, ऋजिश्वन्‌, अवव्सार, पृरचण्छेप”, 
अश्रिट, ऋषि दीघंतमस्‌', बसि्॒ट””, नाभानेविष्ट'”, गय”', मेथातिथि'९, मजु*”, 
कक्षोवत्‌!+ विशष्य**, तथा अनेक जन्य ऋषियों”, और जगस्वथ*“, दृहदुकध'", 


विश्वामित्र*'. तज्ना ग्राथिग-हम सब की अपनी-अपनी स्वुतियों 
€ ऋग्वेद की ) में विभेद्‌' इक्षित होते हैं ।१* 
3 ऋग्वेद १० १५ शव का ऋषि । अतिरिक्त ऋग्वेद के विश्वदेव-सूक्त 
3 फबेद १० १०० का ऋषि। के दस अन्य ऋषि भी हैं, देखिये 
3 (उवेद १० ९२ का ऋषि | ऑफरेकत ऋग्गेर, भाग दो, पू० 
४ ऋग्वेद ९ ८९ ९० का ऋषि । ६६८, पर “देवा ! के नीचे । 
शक 


ऋग्नेद ६ ४९-७२ का ऋषि | 

$ एरबैद ५ ४४ का ऋषि ! 

# ऋग्वेद ९ १३९ का ऋषि । 

4 ऋषणश्देद ६ ४१-४१ का ऋषि । 

* ऋष्गेद्ध १ १६४ का ऋषि | 

* ऋष्वेद ७ १४-३७ ३९ ४० ४२ 
४१ के ऋषि । 

3) (उ्ेद १० ६१ ६२ के ऋषि । 
१६ (स्देद १० ६३ ६४ के ऋषि । 

33 उ्वेद १ १४ का ऋषि । 

१४ इज्जेद ८ २७-१० के ऋषि । 

१४ अग्बेद १ १५१ श२२ के ऋषि। 
$७ ९ १०८ का ऋषि । 
यहाँ उक्चिकित बोस ऋषियों के 

पु 


है. 


१८ ऋग्वेद १ १८६ का कऋषि। 

१९ ऋग्वेद १० ५६ का ऋषि । 

६* ऋग्वेद ३ ५७ का ऋषि | 

३११ एज्ेद ३ ९० का ऋषि । 

१३ अर्थात्‌ इन सब ऋषियों द्वारा अपने 
अपने विश्वेदेग सूक्तों में सम्बोधित 
देबों में परस्पर अन्तर मिरता है। 

१३ इल तीनों छोकों में उकिसित बोसों 
ऋषि ऋग्वेद के विश्वेदेव-सूकतों के 
प्रणेता हैं | इनमें से तीन ( अभि, 
गासिन्‌ और नामानेदिक्ठ) को छोड़ 
कर झेव सब॒ह के मामों को नीचे 
2 ४५-५९ में पृ" दुहराते हुए 
यौस अन्य का भी उछेख है| 
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श्द सुट्दैबता २. ३१६९-१४ ६ 


२६-विश्वेदेष-सूक्तो की अक्ृति 
थहीनां संनिपातस्तु यस्मिन्सन्त्रे प्रहरयते। 
आचारयों यास्कशाण्डिल्यौ वेश्वदेवं॑ तदाहतुः ॥१४२॥ 
यास्क' तथा शाणिडल्य भामक -,चायों का कथन है कि कोई भी मन्त्र, 
जिसमें अनेक ( देवताओं ) का सम्निवे्ष हो, विश्वेदेयों को सम्बोधित होता दे । 


* लिरुक्त १५ ४० में । 


पाद॑ वा यदि यार्धंचंम ऋचं वा सृक्तमेय वा | 

बैश्वदेव॑ वदेत्सवे यल्किचिडडुदेवतम ॥१३३॥ 
अनेक देवताओं को सम्बोधित श्कोक, अधंकऋष्वा, ऋषा, अथवा सूक्त, 

चाहे जो कुछ भी हो, उसके सब कुछ को विश्वेदेवों को सम्बोधित कहना चाहिये ।" 

देखिये ऊपर २ १२८ १३२, और निरुक्त १२ ४०। 

ऋषिभिवेवताः सवो विश्वाभि स्तुतिभि स्तुताः । 

संज्ञा तु विश्वमित्येषा सवायाप्ती निपातिता ॥१३४॥ 
सर्व देवताओं की ऋषिगण विश्व-स्तुतियों हारा स्तुति करते हैं, यहाँ इस 


(विश्व! सज्ञा से सर्ब-ध्याप्तता* का नेपातिक तात्पर्य है। 
* अर्थात्‌ इसका “विश्वेदेना ” के आशय में प्रयोग सिया गया है । 


२७-सरस्वती को संयोधित ऋग्येद्‌ के स्थल । इन्द्र-सूक्त । 


सारस्वतस्तु॒ सप्तम एलाः प्रठगदेवताः । 


सरस्वतीति दिविधम ऋश्ठ॒ सवोखु सा स्तुता ॥११५॥ 
अथ तीन ऋषचाओं का सातवाँ स्रिक (१ ४, १० १२) सरस्वती को 
सम्बोधित किया गया है। यह अउग देवी है।* इसकी सभी म्रों में सरस्वती 
के नाम से दो विधियों से स्तुति की गई है 
* ऋग्वेद १ ३, १०-१२ की, जहाँ सरस्वती एक प्रडय देवी के रूप में आती ई, 
निरुक्त ११ २६, २७ में ब्यारया वी गई है। ऋग्वेद २ ४६१, १६-१८ में 
सरस्वती पुन एक ग्रठग देवी के रूप में आती है | तु० को० नौचे ४ ९२। 


नदावदेवतावश्ध॒ तत्राचार्यस्तु शौनकः। 


नदीयप्निगसाः षदट ते सप्तमो नेत्युवाच हू ॥११६९॥ 
एक नदी के रूप में जौर एक देवी के रूप में । इस सम्बन्ध में आचार्य 


आवक का कसन है कि नदी! के झूप में इसकी स्तुति करनेगाके स्ूक हू: हैं 
खातमाँ नहीं : 
हुए कौ० निरुतता २ २१ 'सरस्वतीत्यू एतस्य नदौबद देवतावचू व विगमा 
अंवन्ति' | 


अम्ब्येका च हथदूल्पां चित्र इल सरस्वती | 
इये झुब्मेमिरित्येत मेने यास्कस्तु सप्तमम ॥१३७॥ 
इन छू के अन्तर्गत “अम्वि-तमे” (काम्मेद २? ४१, ६), 
€ ऋगेद ७ ९७, २), ( ऋर्वेद्‌ ३, २३, ४), चित्र इस 
( ऋग्वेद < २१,३१८ ), 'सरस्वती' ( ऋग्वेद ३० ६४, ९, और ६ ७२,६ ) 
आते हैं। फिर भी यास्क मे 'इय शुष्सेमि ' ( ऋग्वेद ६ ६१,२ )१ को सातवो 
माना दे । 

१ इस स्थल पर सरस्बतो पुन शक प्रडग देवी है तु० क्षी० ऊपर २ १३५ पर 
टिप्पणी । 

९ ऋग्वेद में 'सरस्वती” से आरम्म होने वारे तीन पाद हैं. 'सरस्वती सरबु सिन्‍्थु? 
(१० ६४, ९ ), सरस्वती सिन्डुसि पिन्वमाना! (६ ५२, ६ ), और “सरस्वती 
साधयन्ती पियम्‌! (२ ३, ८ )। 

3 थास्क ने इस मन्त्र को स्पष्ट नदी के रूप में सरस्वती को सम्बोधित माना 
है ( “अशैतन मदीवत!, निरुक्चक २ २३ )। 


पश्ोः सारस्वलस्थैतां याज्यां मैत्रायणीयके। 
प्राधान्याद्धविषः पश्यन्‌ वाच एवैतरो5श्दीत ॥११८॥ 
ऐतर * ने मेन्नावणीय " में सरस्वती को समर्पित हथि के सिने इस मम्त्र 
को 'याज्या' मानते हुये इसे “'बाच”* को सम्बोधित माना है, क्योंकि यहाँ 
दवि की ही प्रधानता' है । 
+ यह नाम अम्यन्न नहीं मिलता । 
४ १७४, ७ ( याज्यातुवाक्या? मन्त्रों के अन्तर्गत ) । 
अरथात सरस्वती * वाच्‌ू, तु० कौ० निरुक्त ७ २३ जहाँ सरस्वती भी यान के 
सावन नामों में से एक है। नेषण्डुक १ ११ भी देखिये । 


अर्थात्‌ यज्ञ की दृष्टि से देखते हुये यद भांनता पड़ेगा कि यहाँ नदी नहीं बरण्‌ देगी 
को ही सम्बोधित किसा गया दे | 


सुरूपकूलमित्यैन्दं सप्त चान्यान्यतः परम । 
घतावह स्वचामन सासत्योप्नन्तरा ऋचः ॥१३९॥ 
शुफफकूशुर! सूक्त ( ऋष्वेद १. ४ ) सभा इसके बाद के सात अऋल्य ( १ 
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क्र शहदेयता २ १३४०-४३ 


७3-१३ ) इस को सम्बोधित हैं। इसमें कूगातार छृः सम्तर ( 'जादह स्वचा- 
मजु', ऋग्वेद १ ६, ४-५, से आारस्म होनेवाले ) सरुतों को सम्बोधित हैं । 


२८-ऋग्वेद्‌ १ ६ में इन्द्र, मर्तों के साथ सम्बद्ध हैं 

एका चीतल्डु चिदिन्द्राय मसद्गधिः सह गीयते | 
तस्या एकान्तरायास्तु अरधचोपउन्त्यो द्विदेबतः ॥१४०॥ 
उ्त सर मन्‍्त्रों में से एक ( “वीझुचित', ऋग्वेद १ ६, ५) का मरुतों 
के साथ इस्ह की प्रशस्ति में गायन किया गया है। किन्तु बाद के सन्‍्त्र की 


अर्घ-ऋतथा ( अर्थात्‌ ऋग्वेद $ ६, ७ )' दो देवों को सम्बोधित हैं । 
3 अर्थात्‌ तृतीयपाद, क्योंकि यह मम्त्र गायजी छन्द में है । 


मझहुणप्रधानो हीत्थं थेन्द्रो बिचिकित्सित । 
मस्दू समानबचेसा मन्वुना वा सवर्यसा ॥१४१। 
क्योंकि, यद्यपि यह ( उक्त अर्ध-ऋचा ) प्रमुखत मरुद्वणों को सम्बोधित 
है, तथापि इसमें इरह् की विशिष्टटा इस प्रकार दिखाई गई है “दोनों ही एक 
समान तेज वाले हैं! ( मनन्‍्दू समानवर्चसा ); अथवा इसका यह अर्थ है 
“उसके साथ जो समान तेज वाछा है ।”* 


* व्याख्याओं के यह दोनों विकटप निरुक्त ४ १२ ( मन्दू मदिष्णू युवास्थ अपि वा 
मन्दुना तेनेति स्थात, समानव्चसेत्यू एतेन व्याख्यातम्‌ ) पर आधारित है । 


सन्दू हति प्रंगृहन्ति येषासेव द्विदेवतः। 
एकदेवल्थसाआदयो विज्ञायाध्ययनात्पदम ॥ १४२ ॥ 
जिन्हें यद अधं-ऋचा दो देवों' को सम्दोधित प्रतीत होती दे वह 'मन्दूः 
की 'प्रमुक्ष के रूप में व्याख्या करते हैं। किन्तु अपने अध्ययन के आधार 
पर जो इस पाद में केवक पक देवता मामता है, उसे सी सुनना चाहिये, 


* यहाँ दो देवता मरुद्वण तथा इन्द्र होंगे। 
& एद्पाठ में 'मन्दू” को प्रगृक्त माना गया है । 


रोदसी देवपत्रीनाम अथवोहिरसे यथा। 


मरुठ्रणप्रधानेयम्‌ आचायाणां स्तुलिमेता ॥१४३॥ 
जैसे अथर्वदेद्‌ में रोदसी को देवों की पत्मियों में से पुक माना गया है ।' 
कस स्तुति को जाचायों ने मरमुखतः मरुहरण को ही सम्बोधित माना है। 

ऋशग्वेद ५ ४६, ८ के पदपाठ में 'रीदसी! को प्रगष्ठा माना गया है। यही मन्त्र 
अधर्वदेद ७ ४३, ८ हें भी आता हैं। इस पर टिप्पणी करते हुये बास्क ( निरुकत 
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शुदरेंकता ९, १४४०4४९ जे 
“४एएणएछझ) 9 उदसोी' को रइस्य पत्नी" के रुप मे व्याएया की है। तु० को० 
ऋग्ििंद ५. ४4, ८ पर॑ सायण भी ! 
मरुद्रणप्रधानत्वाद्‌ इन्द्रस्तु विचिकित्सितः । 
मरुद्गर्ण महेन्द्रस्य समांश सकल विदुः॥रैट४॥ 
अश्यपि सहाँ प्रमुखत मरुतों को ही सम्बोधित किया गया है, तथापि इन्ज 
का भी विभेद किया गया है, क्योंकि समश्त अरद्ृण महान हसह के साथ अझम 
के भागी होते हैं । 
२९-ऋग्वेद १ १२, राथा आप्री-सूक्त १ १३ के देवता 
अप्निमित्यप्रिदेवस्यं पादस्तशञ्र॒ दिदेवतः । 
निर्मथ्याहवनीयाथांब्‌ अप्रिनाप्रिः समिध्यते ॥१४५॥ 
अपिम' सूक्त ( ऋग्वेद १ १२ ) के प्रमुख देवता अधि हैं। इस सृक्त 
का एक पाद ( अधिनाभि' सम्‌ इृध्यते ३ ३२, ६) को देवताओं को 
सम्बोधित किया गया दै जिनसे निर्मध्य जौर आहवमीय'” का तात्प् है। 

* यह दोना अभ्नि के रूप हैं, जिनमें से प्रथम मन्थन द्वारा उत्पन्न अभि का नाम हे 
और द्वितीय हथि की अभि का । तु० कौ० ऋग्वेद १ १२ पर सर्वानुक्रमणी 
धादो द्यप्निदैवतों निर्मण्याहबनीयौ? । 

ढ्वितीये द्वावहार्थ तु प्रत्यथं यास्तु देबताः। 
स्तूथन्ते छामिना साथ तासां नामानि में शूणु ॥१४९॥ 
अब मुझसे प्रत्येक ऋचा के अनुसार उन वेवताओं के नाम सुने जिनकी 
बारह मान्नों के दूसरे सूक्त (अर्थात्‌ । १३) में अभि के साथ स्तुति की गई है। 
प्रथमायां स्तुतश्रेष्णो द्वितीयायां तनूनपात्‌। 
नराशांसस्तृतीयायां चतुथ्यों स्तूयते स्विषः ॥१४७॥ 
प्रथम ऋचा में 'इृष्म' की स्तुति है, दूसरे में 'तनूगपाद” की, और तीसरे में 
वमराशस' की, किन्तु चौथे में 'इछा' की स्तुति है। 
बहिरेव तु पश्चम्यां ढ्वारो वेब्यस्ततोउन्यया। 
नक्तोषासा तु सप्म्पाम्‌ अछम्यां संस्तुतो सह॥१४८॥ 
दैव्याविति तु होतारी नवस्यासर्टचि संस्तुताः । 
लिखो देव्यो दह्शम्पां तु झेयस्ल्व्टेथ तु स्तुतः ॥१४९॥ 
पाँखवें मे अर्डिस की, उसके बाद (की ऋचा में ) विश्य हार्ों की 


ता ज+++++_+5++ ++57ै7+55+37+ निजी न ता. 5 53 लन लानत + कर. 
झश कुदरेवता ९ ३५०-३५६ 
दि हे व मनिलियक शा जज कि आह जहर जप कल अल कक ज 3 कम आउरबबक रा आजम न्य रा ८८ आ ८ आअइअ कप ७ 2 तकमयाका 


प के ऋचा में ), सातवें में सक्षोषासा ( राज्ि और उप्स ) की, अबकि 
पा जे जा सा वो विशय पतन के स्तुति है, नयें में तीज देवियों की 
स्तुति की गई है; किन्तु दसवें में स्वष्ट्र की स्तुति जानमा चाहिये । 


३०-व्यारद आप्री सूक्त 
एकाददयां तु सूक्तस्य स्तुतं विद्यादनस्पतिम्‌ । 
द्वादहयां तुस्तुता देवीर विद्यात्स्वाहकूतीरिति ॥१५०॥ 
इस सूक्त की ग्यारहवी ऋचा में वनस्पति की स्तुति जानना चाहिये; किल्सु 
बारहवीं में दिध्य स्वाहाकृतियों की स्तुति जानना चाहिये । 


सूक्तेएस्मिन्प्रत्यच यास्तु देवता. परिकीर्तिताः । 


ता एवं स्वास्वाप्रीषु द्वितीया तु बिकल्पते ॥१०१॥ 
इस सूक्त (१ १३ ) की अ्स्येक्त ऋचा में जिन जिन देवताओं की प्रशस्ति 
है बह सब आप्री सूक्तों में भी आते हैं, फिर भी द्वितीय देवता बैकदिपिक दै ।* 
* यह विकल्प किस प्रकार व्यवह्वत हुआ है, इसके लिये देखिये नीचे २ १५५-१५७। 


प्रेषेः सहाप्रीसक्तानिं तान्येकादश सन्ति च। 


यजूंषि प्रेपहक्त या वच्चेतानीतराणि तु॥१ष्शा 

प्रेषों तथा आधी सूक्तों की सख्या ग्यारह है; अथवा प्रेष सूक्त' में यश 

सम्बन्धी मन्त्र ( यजूषि ) हैं, जब कि हम अन्य ( ऋग्वेद के सूरकों ) की 
सख्या दस है।* 

* इ हैँ बारह यजूषि कहते हैं, अर्थात्‌ वाजसनेयि सदिता (२१५ २९-४० ) में आने 
वाछे सूक्त। यास्क ( निरुक्त ८ २२ ) ने श्नकों 'प्रेषिकम! के रूप में व्यक्त किया 
है और इन्हें ग्यारह आप्री सूक्तों के अन्तगंत रक्‍्खा है ( तान्‍्यू एतान्य एकादशशा 
प्रीसूक्तानि ) । 

* ऋग्वेद के दस आप्री सूक्तों कौ, सर्वानुक्रमणी के मैकडौंनेल के संस्करण की 
अनुवाकानुक्मणी (१०-१२, ५0० ४८ ) में गणना कराई गई दहै। देखिये 
आश्वकायन औतसूत्र १ २, ५ और बाद, भी । 


सौकऋ्ामणानि तु त्रीणि प्राजापत्याश्वमेषिके। 
पुरुषस्य तु यन्‍्मेधे यज़ुःध्येव तु तानि षट्‌ ॥१०३॥ 
इस ( आप्री सूक्तों ) में से तीन सौच्चासणी' से और एक उजापति' से 
सम्बद्ध हैं, तथा एक का जर्वम्रेध के समय और एक का पुरुषमे्थ के समय 
व्यवहार होता है; यष्ट व भजुवेंद में जाते हैं । 





पररेशता ९ कंशपण७ ४६ है पंणपेन१ण 
बा मा | ५ ७७७७७श्ााणााणआाथाााााााआाााआआआााणााा%%आ्ा७७४ ७७७७ एणा ७७४७ एााा 
अनीत वानसनेयि सदिता २ं०' २६०४६ ( तु? की० शतपथ आक्षण रे ९, 
8, १६ ), २० ५५-६६ ( तु० कौ० शतवर्थ अक्रम १२ ८, २, र९५३ २४६ 
१२-५२ ( तु० की० शतपथ आझय १२ ९, है, १६ )। 
३ अर्थात्‌ वानसनेधि संहिता २७. ११-२२ ( देखिये अधम सन्‍्त्र प्र साष्य और तु 
री० शतपथ आक्षण ६ २, २, १ और बाद ) 
3 वाजसनेयि सददिता २९ १-११ ( तु० ब० श्त्तपथ आह्रण १३ २, २, १४ ) । 
* शाह्ञायन औतसूत्र १६ १२, ८ में 'अप्निर्‌ सृत्यु” से आरन्‍्म होने चाफे के रूप में 
उद्धृत ॥ 
अजञ्रैव प्रेचसूक्त स्थान न यजुःष्वादियेत लत । 
लेषां प्रेषगत॑ सूक्त यथ वीघेतलमा जगो ॥१०४॥ 
यहाँ केवल प्रेप-सूक्त ८ वाजसनेयि सहिता २१ २५-४० ) पर ही विचार 
करना है, जिनका यजुवेद में उर्ठेख दे उसके सम्बन्ध में नहीं । 


उक्त ( स्थारह ) सूक्तों में से प्रेष से सम्धदड, और जिसका वीर्धतमस ने 
गायन ( ऋग्वेद $ १४२ ) किया, 








+>च्लक 


३१-आप्रीखकतो में तनुनपात्‌ और नराशंस; अञि का एक रूप इध्स 
मेघातिथी यदुक्तं च॒ अ्रीण्येवीमयवन्ति तु। 
ऋणषो गृत्समदे यल वाधूयइवे चर यदुच्यते ॥१५०॥ 
जौर जिसका मेघातिथि ( ३ १३ )' में उल्लेख दै--केय इन्हीं तीन में 
दोनों' ( सनूनपात्‌ और नराशस ) निहित हैं । जिनका ग्ृत्समद' (२३) और 
सहयश (१० ७०) में उल्लेख है, 
* जो ऊपर १ १४, १५ के अनुसार ऋषि यूक्त हैं । 
* उम्रयवन्ति” देखिये निरुक्त ८ २२ “मैथातिथ दैधतमस प्रेषिकम्‌ श्त्यू उमयबन्ति!। 


नराहांसवद्श्रेश्ध द॒दर्श व यदौव॑दशाः। 
तनूनपादगस्त्यश्ष जमदग्निश्ध यज्जगो॥ १०६॥ 
क्षत्रि के दो (५५), और उसमें जिसका उद्शी-युत्र ( बलिष्ट ) ने 
दर्शन किया था ( ७ २), नराशस निद्दित है। तनूनपात्‌ उसमें आत! है 
जिनका अगरत्य ( ६ १८८ ) और जसदस्नि' ( १० १६० ) ने ग़ायत किया, 
+ तु० बौ० चास्क सिरुकध ८ ४-२११ 


विश्वामित्र ऋषियेश्य जगौ वे काइयपो5सितः । 
सेघातियेकयां यास्तु घोक्ता द्वादश देवताः ॥ १५७ ॥ 





छ्छ शृददेबता २. १५८ 
और ८ उनमें सी ) जिनका ऋषि विश्वामिन्र (६ ४) और कश्यप-पुत्र 
असित ( ९ ७ ) ने गायन किया । 
उन बारह देवताओं के सम्बन्ध सें, जिनका मेधातिथि की ऋचाओं 


(१ १३,१--१२) में आनेवाऊों के रूप में उल्लेख” किया गया है, 
ऊपर « १४६-६५० । 


संपच्यन्ते यथाग्नि ता' संपर्द ता नियोधल । 
इध्मो यः सर्वमेवाप्रिर अय॑ हीघ्मः समिध्यते ॥ 
ध्मातेबैंलल्कूतं रूपं घ्यातो हीघष्म!ः समिघध्यते ॥१५८॥ 
उस पद्धति को आंगनिये जिसके अनुसार यह अग्नि को व्यक्त करते हैं । 
इध्म यह अग्नि हैं जो सब कुछ हैं, क्योंकि यह अग्नि इंधन' के रूप में ही 
प्रज्वछित होते हैं। अथवा यह रूप “ध्मा धातु से थना है, क्योंकि धोंकने से 
ही इंघन को प्रज्वकित किया जाता है । 


* यह यु पस्ति यास्क द्वारा निरुक्त ८ ४ ( इध्म समिधनात ) में दो हुई एकमात्र 
युत्पत्ति के समान है। 


॥ इति बृहदेवताथां द्वितीभोउज्याय ॥ 
--*><4ै-२«७--- 


न+ान-सा+ब»+>> भ०+न०नबलनन- ५ 


है ३३२*%०३२५ ९ ३७ 


किया जा सकता हैं. बत तु कि शिए गकुरैशनर् तब, ब्रेशदेवानां स्थाने शुज्यते!। 
त० कौ० सोनुक्रमणी १, ११९, पर पदगुरुशिष्द भरी 


खुशे दुबसस्‍्थो शायाते गोतसेड्थ ऋज़िश्वनि | 
अवल्सारे परुछेपे अजो दोर्घतमस्पणी ॥१२९॥ 


वसिष्ठे नाभानेविष्ठे गये सेघातिथों मनौ। 
कक्षीयथलि विहज्ये भ्॑ बहुष्वन्येष्ययर्षियु ॥१३०॥ 
अगस्ो्ये वृष्तुक्‍्य च विश्वामिश्रे ल शाधिनि। 
इहुयस्ले विप्रयादाश्थ ताख तासु स्तुलिष्चिह ॥१३१॥ 


लुश', दुवस्यु', शार्यात, मोतभ", आज़िश्वग्‌), जवस्पाए, परषद्ठेप', 
अश्रिष, ऋषि दीघंतमस", वसिष्ट”, नाभानेदिष्ट!*, गब*', मेभातिथि'३, मनु", 
कक्षीवत्‌'" विहल्य/*, तथा जनेक अन्य ऋषियों“, और अगस्त्थ'“, बृहदुक्थ ", 
विश्वामिनत्र' तथा ग्राधथिग्र हम सब की जयमी-अपन्री स्तुतियों 


ई ऋग्वेद की ) में विभेद्द'' शक्तित होते हैं ।९*९ 
) ऋग्वेद १० १५ श६ का ऋषि | अतिरिक्त ऋग्वेद के विश्वेदेव-सूक्त 
हि ऋषण्वेद १० १०० का ऋषि | के दस अन्य ऋषि भी हैं, देखिये 
3 (एज्वेद १० ९२ का ऋषि । ओऑफरेक्‍्त ऋग्वेद, भाग दो, पृ० 
४ ऋग्वेद १ ८९ ९० का ऋषि । ६६८, पर 'देवा ? के नीचे । , 
७ ऋग्वेद ६ ४९-०२ का ऋषि । १८ ऋग्वेद १ १८६ का ऋषि । 
# हाबेद ५ ४४ का ऋषि । १९ (वेद १० ५६ का ऋषि ! 
७ ऋग्वेद १ ११९० का ऋषि | १* एग्वेद ३ ५७ का ऋषि । 
< ऋणवैद ६ ४१-४१ का ऋषि । 38 उ्तेद ३ २० का ऋषि ! 
है हि ब 5 अल सा हे १६ $थांत्‌ इन सब ऋषिदों द्वारा अपने 
हाय अपने विश्वेदेग सूक्तों में सम्बोधित 
8 ऋषि । 
है! ऋग्वेद ९० ६१ ६२ के ऋषि । 32 किक कफ वही के 
है च््का 
ऋग्वेद १० ६१ ६४ के ऋषि । ऋषि ऋग्वेद के विश्वेदेष-सूक्तों के 
प ऋग्वेद १ १४ का ऋषि । प्रणेता हैं | इनमें से _ तीन ( अश्ि, 
की ऋग्वेद ८, २७-३० के ऋषि । मायिन्‌ और का अर हा 
के ऋग्वेद १ १२१ १२५२ के ऋषि! कर शेष संतेद 
ऋग्वेद १० १२८ का ऋषि । ३ ५०-०५ में पुन" दुदराते हुए 


१५ कहाँ उल्लिखित गौस ऋषियों के बीस श्षम्य का भी उलेख है । 
ही 








ढ््ड कुहहेंशला २ ३१३२०) ६ 


२६-विश्वेदेव-सूको की प्रकृति 
बहीनां संनिपातस्तु यस्मिन्मन्ते प्रहहयते। 
आतयायों यास्कशाण्डिल्यो बेश्वदेव॑ तदाइतुः ॥१३१२५॥ 
यास्क' तथा शाण्डिश्य नामक ८ ।चायों का कथन है कि कोई मी सम्त्र, 
जिसमें अनेक ( देवताओं ) का सबन्निवेश हो, विश्वेदेवों को सम्बोधित होसा है । 


३ निरुक्त १२ ४० में । 


पादं वा यदि वार्ध॑यंम्‌ ऋच॑ वा सूक्तमेव या। 
वैश्वदेव॑ बदेत्सव यस्किंचिडडुवैवतम ॥१३३॥ 
अनेक देवताओं को सम्बोधित श्कोक, अर्ऋाचा, ऋचा, अथवा सूक्त, 


चाहे जो कुछ भी हो, उसके सब कुछ को विश्वेवेवों को सम्बोधित कहना चाहिये ।* 
* देखिये ऊपर २ १२८ १३२, और निरुक्त १२ ४०। 


ऋषिभिदेंबताः सवो विश्वाभि स्तुतिभि स्तुताः । 
संज्ञा तु विदवमित्येषा स्वावाप्तों निपातिता ॥१३४॥ 
सर्व देवताओं की ऋषिगण विश्व-स्तुतियों द्वारा स्तुति करते हैं, यहाँ हस 
(विश्व” सज्ञा से सर्व-स्याप्तता' का नेपातिक ताएपर्य है। 
* अर्थात्‌ इसका “विश्वेदेवा ! के आशय में प्रयोग क्रिया गया है । 


२७-सरस्वती को सबोधित ऋग्वेद के स्थल । इन्द्र-सक्त | 


सारस्वतस्तु॒ सप्तम एताः  प्रउगदेवलाः । 
सरस्वतीति द्विविधम ऋक्ष॒ सबोखु सा स्तुता ॥११५॥ 
अब तीन ऋचाओं का सातवाँ त्रिक (१ ६, १०-१२ ) सरस्वती को 
सम्बोधित किया गया है। यह प्रउग देवी है ।* हसकी सभी मश्नों में सरस्वती 
के नाम से दो विधियों से स्तुति की गई है 
! ऋग्वेद १ ३, १०-१२ की, जहाँ सगस्त्ती एक प्रठंग देवी के रूप में आती दे, 
निरुक्त ११ २६, २७ में व्यारय वी गई है। ऋग्वेद २ ४१, १६-१८, में 
सरस्वती पुन एक प्रडग देवी के रूप में आती है । तु० की० नीचे ४ ९२। 


नवावद्देवतावश्थ तज्राचार्यस्तु शौनकः | 


नदीवज्लिगसाः षदू ते सप्तमो नेत्युवाच ह ॥१३९॥ 
एक नदी के रूप में और एक देवी के रूप में । इस सम्बन्ध में आचार्य 
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खौनक का करषन है कि मद्ी' के रूप में इसकी स्तुति करनेदाके शक जः हैं 
सातवाँ महीं : 

+ तु० क्ी० सिंकक्त २ २३ 'सरस्वतीत्य्‌ू शतत्य नदीवद देगतावचू ले निगमा 
संवन्ति । 


अरूयेका च हषदूस्थां चित्र इथ सरस्वती। 
इय॑ झुब्सेमिरित्ये्त मेने यास्कस्तु सप्तमस ॥१४१७॥ 
इन छः के अन्तगंत “अस्विन्‍्सभे! ( ऋम्देद २. ०१, ६), “शुका 
€ ऋग्वेद ७ ९७, २), 'दरहत्वाम! ( ऋग्वेद ३. २३, ४ ), चित्र इतः 
( ऋग्वेद ८ २१,३८ ), 'सरस्थती' ( ऋष्वेद १०.१०, ५, और ६ ५२,६ ) 
आते हैं। फिर भी यारक ने 'हुव शुप्मेमि” ( ऋग्वेद ६ ६१,९ )? को सातवाँ 
माना हैं। 
3 इस स्थल पर सरस्वतो पुन एक प्रउ्य देगी है तु० कौ० ऊपर २ ११५ पर 
टिप्पणी । 
है फरवेद में 'सरस्वती” से आरम्म होने वाझे तीन पाद हैं सरस्वती सरथु सिन्धु * 
(१० ६४, ९ ), 'सररवती सिन्वुमि" पिन्वमाना! (६ ५२, ६ ) और 'सरस्वती 
साधयन्ती घियम्‌? ( २ ३, ८ )। 
3 थास्क्र ने इस मन्त्र को स्प्रष्ट नदी के रूप में सरस्वती को सम्बोधित माना 
है ( 'अश्तन नदौवत”, निरुक्त २ २३ )। 


पशोः सारस्थतस्यैतां याज्यां मेचायणीयके। 


भाधान्याद्विषः पश्यन वा एवेतरोष्ज्बीत ॥१३८॥ 
ऐतर * ने मेन्रायणीय ' में सरस्वती को समर्पित हथि के लिये हस मन्त्र 
को 'याज्या” मानते हुये इसे 'बाच” को सम्बोधित माना है, क्‍योंकि यहाँ 
हृदि की ही प्रधानता” है । 
१ आह मास अन्यन्न नहीं मिलता । 
ह ५ १४, ७ ( याज्यानुबाक्या? मन्‍्त्रों के अन्तर्गत ) । 
3 अर्थात्‌ सरस्वती > वाच्‌, तु० कौ० निरुक्त ७ २४ जहाँ सरस्वती भी वाच्‌ के 
सत्तावन नामों में से णक है । नेधण्द्क १ ११ भी देखिये । 
४ अर्थात्‌ यश की दृष्टि से देखते हुये यह मानना पढेगा कि यहाँ नदी नहीं वरम्‌ देवी 
को ही संम्नोभित किया गया दे । 


सुरूपकूलुमित्येन्द्रं सतत आन्यान्यतः परम। 
धतावह स्वधासन मास्स्पोप्नन्तरा ऋचः ॥२३९॥ 
'शुरूपहदुस! सूक्त ( ऋष्येद ३. ० ) तथा इसके बाद के सात अन्य ( १. 
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५-9) ) इस को सम्योधित हैं। इसमें कथातार थुः भव्ण (€ 'आदह स्वधर 
मजु!, ऋम्वेद ॥ ६, ४-१९, से आरम्भ होनेवाले ) सरुतों को सम्बोधित हैं । 


२८-ऋम्वेद १ ६ में इन्द्र, मरतों के साथ सम्बद्ध हैं 

एका बीलछु चिविन्द्राय मरुद्धि! सह गीयते । 
तस्था एकान्तरायास्तु अधेचोपन्‍्ल्यो द्विवेवलः ॥१४०॥ 
उक्त छु सन्‍्त्रों में से एक ( “वीकुलितः, ऋग्वेद ९ ६, ५) का मरुतों 
के लाथ इन्त की प्रशरित में गायन किया गया है। किन्तु याद के मन्त्र की 


अर्ध-आथा ( जर्थाव्‌ ऋग्वेद $ ६, ७ )' दो देवों को सम्बोधित हे । 
१ अथौत सृतीयपाद, क्वींकि यह मन्त्र गायत्री छन्द में है । 


मरुदठ्रणप्रघानो हीत्थं थेन्द्रो बिचिकित्सितः । 
मन्‍्दू समानवर्ससा मन्तुना या सवचेसा ॥१४१। 
क्योंकि, यद्यपि यह ( उक्त अधघ॑-आचा ) प्रमुखत मरुक्णों को सम्बोधित 
है, तथापि इसमें इरत् की विशिष्टता इस अकार दिखाई गई है. “दोनों ही एक 
समान तेज वाले हैं! ( मन्दू समानव्चंसा ); अथवा इसका यह अर्थ है 
“उसके साथ जो समान तेज बाछा है ।?* 


* व्याख्याओं के यह दोनों विकल्प निरुक्त ४ १३९ मन्दू मदिष्णू युवास्थ अपि वा 
मम्दुना तेनेति स्यात, समानब्च॑सेत्यू एतैन व्याख्यातम्‌ ) पर आधारित है । 


सन्दू हति प्रगुहन्ति येघामेव दविदेवतः। 
एकवेवल्थमाआध्यों विज्ञायाष्ययनात्पदम्‌ ॥ १४२ ॥ 
जिन्हें यह अध॑-ऋचा दो देवों' को सम्बोधित मतीत होती है बह 'सन्दू” 
की 'प्रगुह्ा” के रूप में स्यास्या करते हैं। किन्तु अपने अध्ययन के आधार 
पर जो इस पाद्‌ में केवछ एक देवता मानता है, उसे भी सुनना चादिये, 
* यहाँ दो देवता मरुद्वण तथा इ-द्र होंगे। 
* परदपाठ में 'मन्दू” को प्रमृझ्ठ माना गया है । 


रोदसी देवपत्रीनाम अथ्ाड्विसे यथा। 


सरुद्षणप्रधानेयम्‌ आचायाणां स्तुलिर्सता ॥१४३॥ 
जैसे अथर्ववेद में रोद्सी को देवों की पक्षियों में से एक माना गया है ।* 
इस स्तुति को आाचायों ने अमुखत मशहृण को ही सम्बोधित माना है। 
* ऋश्वेद ५ ४६, ८ के पंदपाठ में 'रोदसी! को प्रशुक्ष माना यया है। यही मन्त्र 

अभगंबेद ७ ४६, ८ में औ जाता हैं । इस पर टिप्पणी करते दुये यास्क ( निरुक्त 
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77 हुए. अब ) ने रोदसी' की रदस्य पक्षी के रूप में व्यास्या को हे। हु० दौ० 
ऋग्वेद ५. ४६, ८ पर साथण भी । 

मरद्णप्रधानत्वाद इन्द्रस्तु विचिकित्सितः | 

मरुत्र्ण महेन्द्रस्थ समांश सकल॑ बिदुः ॥१४४॥ 

यश्मपि यहाँ प्रमुखत” मरतों को ही सम्बोधित किया गया है, तथापि हन्ज 

का भी विसेद किया गया है, क्योंकि समस्त संझ्हृण भदहान इस्ड के साथ अब 

के भागी होते हैं । 


२९-ऋग्वेद्‌ १ १२, तथा आपध्री-सूछ १ १३ के देवता 
अप्रिमित्यप्रिदेवल्य॑ पादस्तञल द्विदेवलः | 
निर्मथ्याहवनीयाथांब्‌ अप्रिनाप्रिः समिध्यते ॥१४८॥ 
अप्लिम! सूक्त ( ऋग्वेद ३ १२ ) के भ्र्ुख देवता अधि हैं। इस सयूक्त 
का एक पाद ( अप्लिमास्‍्मि सम इध्यते ३१ १२, ६ ) को देवताओं को 
सम्बोधित किया गया दै जिनसे निर्मध्य और जाहबमीय” का तात्पय है । 
) यह दोना अप्नि के रूप हैं, जिनमें से अथम मन्यन द्वारा उत्पन्न अधि का नाम है 
और द्वितीय हवि की अप्लि का। तु० कौं० ऋग्वेद १ १२ पर सर्वानुऋमणी 
'पादों दयभिदेवतों निर्मथ्याहवनीयौ” । 


ढ्वितीये द्वावदार्थे तु प्रत्यूचं यास्तु देवताः। 
स्तूयन्ते हप्निना सार्थ तासां नामानि से शणु ॥१०९॥ 
अब मुझसे प्रत्येक ऋचा के असुसार उन देवताओं के नाम सुनें जिनकी 
भारह सश्नों के दूसरे सूक्त (अर्थात्‌ १ १३) में अपक्‍्ि के साथ स्तुति की गई है। 
प्रथमायां स्तुतश्रेध्मो द्वितीयायां तनूनपात्‌। 
नराशंसस्तृतीयायां चतुर्थ्या स्लूयते स्वि८्ठः ॥१४७॥ 
प्रथम ऋचा में 'इध्म की स्तुति है, दूसरे में 'तनूनपाद” की, और तीसरे में 
पभ्सराशस' की, किन्तु चौथे में 'हछा' की स्तुति है । 
बहिरेव तु पश्चम्पां द्वारो देव्यस्ततोषन्यया। 
नक्तोषासा तु सप्तम्याम्‌ अछम्यां संस्तुतोी सह ॥१४८॥ 
दैव्यायिति तु होतारी नवस्यास्थि संस्तुताः । 


लिखो वेच्यों दशम्यां तु शेयस्स्वप्टेथ तु स्तुलः ॥१४९॥ 
पाँचवें में व्हिंस की, उसके बाद (की आता में) दिव्य दवारों को 
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(६ कीं ऋचा में ), सातवें में भक्रोषासा ( रात्ि और उत्स ) की, जबकि 
आठवें में साथ साथ यो दिव्य दोताओं की स्थुति है; गये में तीम देवियों की 
स्तुति की गई है; किन्तु दसें में स्वष्ट्र की स्तुति जामता ऋदिये । 


एकाददयां तु सक्तस्थ स्तुलं विधाइनस्पलिस । 
द्वावश्यां तुस्तुता वेवीर विद्यात्स्वाहाकृतीरिति ॥१५०॥ 
इस सूक्त की ग्यारहवीं ऋचा में वनस्पति की स्तुति जानना आंदिये; किंम्तु 
सारहवों में विभ्य स्वाह्कृतियों की स्तुति जानना अाहिये। 


सक्तेडस्मिन्प्रत्यथ यास्तु देवता. परिकीर्तिताः । 
ता एवं सं्वोस्वाप्रीयु द्वितीया तु बिकल्पते ॥१५१॥ 
इस सूक्त ८१ १३३ ) की अत्येक ऋचा में जिन-जिन देवताओं की प्रशस्ति 


है बह सब आप्री सूक्तों में भी आते हैं, फिर भी द्वितीय देंबता वेकक्पिक है।* 
* यह विकल्प किस प्रकार व्यवहृत हुआ है, इसके किये देखिये नीचे २ १५५-१५७ । 


प्रेथेः सहापीसक्तानिं तान्येकादश सन्ति च। 


यजूंषि प्रेचसक्क वा दद्दौतानीतराणि तु ॥१५२॥ 

प्रैषों तथा आधी सूक्तों की सल्या ग्यारह है, अथवा प्रैष सूक्त' में यज्ञ 

सम्बन्धी अम्त्र ( यजूषि ) हैं, जब कि हम अन्य ( ऋग्वेद के सूक्तों ) की 
सलया दस है ।* 

* इन्हें बारद यजूषि कहते हैं, अर्थात्‌ वाजसनेध्रि सहिता (२१५ २९-४० ) में आने 
बाके सूक्त । यास्क ( निरुक्त ८ २२) ने इनको “प्रेषिकम्‌” के रूप में व्यक्त किया 
है और इन्हें ग्यारह आभ्री सूक्तों के अन्तगत रक्‍्खा है ( तान्यू एतान्य एकादशशा- 
प्रीसूक्तानि ) । 

* ऋग्वेद के दस आग्री सूक्तों की, सर्वानुक्रणी के मैकहौनेल के सस्करण कौ 
अनुवाकानुक्रमणी (१०-१२, पृ० ४८ ) में गणना कराई गई है। देखिये 
आश्वकायन औतसूत्र ३ २, ५ और बाद, भी । 


सौश्रामणानि तु श्रीणि प्राजापत्याश्वमेथिके। 
पुरुष तु यन्मेघे यज़ःब्वेष तु तानि षद ॥१०श॥ 
इन ( आप्री सूक्तों ) में से तीन सौन्नामणी' से और एक प्रजापति" से 
सम्बद्ध हैं, तथा एक का जश्वमेभे के समय और एक का पुरुकमेध के समय 
व्यवहार होता है; यह छ बज॒बेंद में आते हैं। 


अल लननन कम नि न न वन मय नव गन नननननन एल चकिभए।ण फट णशख//:/फ++ न तल नल न्‍  > ल्‍ड ल्ओआलनलञ आ्आआजओज-+++>क नल; 
कुहकिदता हे; ॥७४०१५७ शक 
“” उजंद आजलसभेशि सहिता २०, ३६-४६ ( दु० ब० शातप्+ बाह्य २३ ५, 
१, २१६ ), २० ४५-६६ ( तु० कौ० शतप्रथ आाह्मण १२ ८, २, २९ » २१ 
१२०२२ ( ु० की० झतप्रथ आह्मण १९ ९, ३, १६ ) । 
* अर्थात्‌ बाजसनेधि सहिता २७ ११-२२ ( देखिये प्रथम मन्त्र पर भाष्य और तु० 
क्षौ० शतपथ आइ्ाण ६ २, २, *ै और बाद )। 
3 बाजसनेथि सहिता २५ १-११ ( तु० को० झतपथ ब्राह्मण १३ २, २, १४ )। 
४ शाह्वायन औतसूत १६ १२, ८ में 'अन्लिर्‌ सृत्यु.! से आरम्भ दोने बाले के रूप में 
उद्धृत । 


अज्जैव प्रेषसूक्तं स्थान न यजुःष्वाद्वियेत ततू। 

तेषां प्रेबणगतं खतक्त॑ यज दीघेतला जगौ ॥१५४॥ 

यहाँ केवल ग्रेष-सूक्त ( बाजसनेयि संहिता २४ २९-४० ) पर ही विचार 
करना है, जिनका यर्जुदेद में उल्लेख दे उसके सम्बन्ध में नहीं । 


उक्त ( म्यारह ) सूक्ों में से प्रेष से सम्बद, और जिसका वीघेतसस से 
शायन ( ऋग्वेद ५ १४२ ) किया, 


३१-आशध्रीखक्तों में तनूनपात्‌ ओर नरहांस, अभि का एक रूप इध्म 
मेधातिथोी यदुक्तं च॒ शत्रीण्येथोमयवन्लि तु। 
ऋषो गृत्समदे यज्ञ वाभयदथे थ यदुच्यते ॥१५५॥ 
और जिसका सेघातिथि ( १ १३ )े में उल्लेख है--केव इन्हीं तीन में 
दोनों ( तनूनपात्‌ और नराशस ) निहित हैं । जिनका ग्रृत्समद (२३) और 
यज्यश्र' (१० ७०) में उल्लेख है, 
* जो ऊपर १ १४, १५ के अमुसार ऋषि सूक्त हैं । 
* <उम्यवन्ति!, देखिये निरुक्त ८ २२ “मैधातिथ देधतमस प्रैषिकम्‌ इत्यू उमयवन्ति!। 


नराशंसबदश्रेश्नल दृद्श सा यदौवेहाः। 
तनूनपादगस्त्यश्ष जमदरग्निश्ध यज्जगों॥ १५६॥ 
अश्नि के दो ( ५५ ), और उसमें जिसका उर्वंशी-पुत्र € वसिष्ट ) ने 
युझंन किया था (७ २), लराशस निहित है। तबूनपात्‌ उनमें आता है 
जिसका जगरत्य ( १,१८८ ) और जमसतरिनि! (१० १३० ) ने गायन किया, 
डे तु० बी० यासक निरुक्त ८ ४-२१॥ 
विश्वासित्र ऋषियस्ध जयौ वे काहयपो5सितः । 
भेधातियेकचां यास्तु प्रोक्ता द्वादहा देवताः ॥ १५७ ॥ 





| कृदरेवला २ १घ८ 
और ( उनमें भो ) जिंगका ऋषि विशामित्र (६७) और कश्णप-पृत्र 
असित ( ९७ ) ने शाथन किया ! 
उन बारह देवताओं के सरम्बन्ध में, जिनका मेधातियि की ऋचाओं 
(१4 (३४३१-१२) में आनेवा्ों के रूप में उल्लेख किया शया है, 


ऊपर « १४६-१५० । 


संपय्न्ले यथाग्नि ताः संपदं तां निबोधत | 
इध्सो यः सर्वेसेबामिर्‌ अय॑ हीध्मः समिध्यते ॥ 
ध्मालेबैंवल्कूल॑ रूप ध्यातों हीप्मः समिध्यले ॥१५८॥ 
उस पद्धति को जानिये जिसके अनुसार यह अग्नि को व्यक्त करते हैं । 
हृध्म वह जगिन हैं जो सब कुछ हैं, क्योंकि यद अग्ति इंधन' के रूप में ही 
अज्यक्तित होते हैं। अथवा यह रूप “मा धातु से थना है, क्‍योंकि भौंकने से 
ही ईंघन को प्रज्वकित किया जाता है । 


” यह यु पत्ति यास्क द्वारा निरुक्त ८ ४ ( इृध्म समिन्धनात ) में दी हुई एकमात्र 
युत्परि के समान है। 


॥ इति वृष्टदेवताथां ट्वितीओोउ्घ्याय ॥ 
-+-*<चै>०--- 


१-- शन्शपात्‌; नराशंल; इल्छ ब्िस 
तनूनपादय त्वेब नाज्ना यछल्यसो तखुम्‌। 
नापादिति प्रजामाहुर्‌ अछुताउस्थ च संभवम्‌ ॥१॥ 
इन्हीं अधि का नाम तनूनपात" सी है । यह ( दिव्य अग्नि ) जपने शरीर 
को फैलाते' हैं। 
टेसा कथन है कि 'नपाद! का अर्थ बशज' है, जौर इसकी ( तनूपात 
की ) उससे ( अग्मि से ) उत्पत्ति हुई है । 
१ तु० कौ० ऊपर २ २६ “अर्थ तमूनपाद्‌ अशपि ' | 
२ तु कौ० वही “असौ हि तननात्‌ तमु ! 
ह तु० कीो० ऊपर २ २७ “अलन्‍्तरा प्रजान्‌ आहुर नपाद्‌ इति! | 
४ तु० की० बह्दयी नपाद अमुष्य चेवायम्‌ अप्लि ! 


नराशंसमिहैके तु अप्रिमाहुरथेतरे । 
नराः शंसन्ति सर्वेबस्सिन्ू आसीना इति बाध्वरे ॥२॥ 


कुछ का कहना दे कि नराक्षस यहाँ अपन है ।* पुनक्ष, कुछ छोग भद्द 
कहते हुये कि 'सब मनुष्य इस पर आसीन द्ोकर प्रशस्तियों का उच्चारण 
करते हैं, इसे यश के आशय में ग्रहण करते हैं । 

१ यास्‍्क के अनुसार ( “अग्रिर इति शाकपूर्णिर नरे प्रश्मस्यों सवत्िि!, निकुक ८ ६ ) 


यह शाकपूणि का मत है 
२ यह काटुक्य का दृष्टिकोण है, तु० कौ० वही “नराशंसों यंश इृति काठक्यो नरा 
अर्मिन्न आसीना शसन्ति' । 
एतमेवाहुरन्येषप्नि नराशंसो5्ष्चरे छाथम्‌। 
नरे! प्रशास्थ आसीनैर्‌ भाहुओ वित्वजों नरः ॥ ३ ॥ 
अन्य इसे इसछिये अस्ि बताये हैं कि यश स्थठ पर आसीन होकर 
ममुष्यों द्वारा प्रशश्ति के रूप में ही यही नराशंस होते हैं; ऋत्थिजों का 
भी यद्टी कथन है। 
१ यत दो बलोक़ों में न्यक्त दृष्टिकोण निरक्त < ६ के उस कयन के अनुकूल हैं जिसके 
अनुसार ( १) नराशस, थप्नि ( 'तरै प्रशस्थ, शाकपूणि ) और (२) यज्ञ है 
( नरा अस्मिन्त्‌ आसौना' झंसन्ति', काटुक्य ) | प्रस्तुत इक्ीक में वर्णित तृतीय 
इडिक्रोण उक्त दोनों का सम्मिभण है ( मरेर्‌ आछौनेर अश्तरे प्रयाक्य, )। पह 
ऊपर २ २८ ( यशें यच्‌ भस्पते नृमिः ) के अनुकूक है । 


ञ 





छ६ धुइब्ेवता है ४७ 
इत्ट्स्त्यूषिकूल॑ रूपम इडेश स्तुतिक्मणः । 
इत्ठावांस्तेम वोक्तोंआम्निर इृढिना वर्द्धिकर्मणा ॥ ४ ॥ 

इक ऋषियों हारा बनाया गया रूप हे जो स्तुतिधाचक्र हद धातु से 
अुत्पक्ष हुआ है । इस झातु के आधार पर, अथथा यूद्धि-बालक घातु ढ़! के 
आधार पर, अप्नि को 'इृत्ठाबान' कहा गया है । 
१ यास्क ( निरुक्त ८ ७) ने इक को 'ईधः अथवा 'हथ से व्युत्पन्न भाला है हट 
स्तुतिकर्मण इन्बतेर वा! । 
बहिं रेवायमग्रिस्तु सर्वे हि परिवृंहितम। 
अश्लेन यद्धुतो वा सन्न इध्मेन परिवृंहितः॥ ५ ॥ 
पुन , यह अभि बहिस्‌ हैं, क्योंकि हुसका ( यहिंस्‌ का ) सर्वस्थ अश्न से 
समृद्ध होता है', अथवा इस लिये मी कि यज्ञ के समय यह ( अधि ) इंधन 
से सर्द किये जाते हैं । 
१ इसकी ब्युपक्तिशाख्रीय व्याख्या यास्क ( निरुक्त ८ ८) के 'बह परिव्रहणात्‌ के 
हो समान है| 
२ अर्थात्‌ इवि आदि इस पर ही रकक्‍्खा ज'्ता दै । 


२--विब्य द्वार, राजि और उधस्‌ 


द्वारस्तु देव्यो या; प्रोक्ता विश्वेषा लास्तु पत्नयः । 
अप्तायीमलुवलेन्ले.. तथाग्नाय्यप्रिमिव च ॥ ६॥ 


जैसा कि इन्हें कहा जाता है, दिव्य द्वार विश्वदेशों की परिलर्भा हैं।' यह 
शी अगताबी का उसी प्रकार अचुबतन करती हैं औसे अग्जायी अग्नि का।* 


१ ऋग्वेद १० ११०, ७ ( वि आयस्तां पतिभ्यो न जनय देगे*्यो भवत सुप्रा 
यणा ) द्वारा यह रपष्ट है। इस पर निरुक्त ८ १०, में रिष्पणी की धई है । 

* इस तक्ति का प्रयोजन 'देब्यो द्वार ! तथा 'अप्नि! ( श्ु० क्ौ० ऊपर १ १०७) या 
समीकरण व्यक्त करना है देवों की पल्िियों के रूप में यह भश्मि की पढ़ी उस 
भग्नायी का प्रतिनिधित्व करती है जिसके अन्तगंत समस्त पार्यिव देवियाँ भा जाती 
हैं ( देखिये ऊपर १ १०५, १०६ ) | लिरुक्त ८ १०, में शाकपू्णि ने इन्हे अग्नि 
के साथ समौकृत किया है 'यशे गृहदार इति कात्यक्य भरितर श्ति शाकपूर्णि”' । 


लज्नो भुष॑ श्वितास्तास्तु संस्तूयन्लेपप्रिना सह । 
प्राधान्य तांखु कैवाप्रे स्तुतिष्येष हथिःयु च ॥ ७ ॥ 


जगिन में इृढ़ रूप से स्थित होने के कारण हमको अरित के साथ-साथ 





077 नकल लय कर 
स्तुति को जातो दै। इनको दुशा में मो स्तुति तथा हि में सहुति को आातो है। इनको दुला में मो स्तुति तथा इति में अशिल की 
रहती है । 


* क्योंकि इन्हें तगा अन्य भाभी देवों को केवक अधि का हो रूप मानो गया है । 
मक्तोषासो चर ये देव्याव आप्रेय्यावेद ते स्घूते। 
शयाव्याम्रेयी हि कारूुस्य तस्येदोषाः कलेब लु॥ < ॥ 
जहाँ शक दो देवियों, रात्रि और उषस, का प्रश्न है, इन्हें भी अभधिन से 
सल्वद्धू माना गया है | क्‍्धोंकि अग्जकार ( श्याथी )) अग्नि के साथ ससबस 
है, जब कि उक्स भी उसी काख़ (समय) की घ्रूक कका (सोशइूचों आह है । 
* सैधण्टुर १ ७ में उक्तिखित रात्रि के तेइस नामों में से 'दयावौ' मंकम हैं । 


* इस प्रकार, श्यावी 5 रात्रि, एक अग्नि सूक्त ( ऋग्वेद १ ७१, १) के प्रथम मन्त्र 
में आता है । 


3 अर्थात्‌ 'श्यावी' का एक भाग होने के कारण उपस भी अप्नि के साथ सम्बद्ध है। 
तु० की० निरुक्त २ १८ “पा राजेर अपर काछ '। 
तम उछत्युषा नक्तानक्तोमां हिसबिन्दुशिः । 
अपि वाव्यक्तवर्णेति नज्यूबाश्लेरिदं भवेत॥ ९॥ 
उपस अम्थकार को हछका' कर देती है, राज्ि उसे हिल बिन्दुओं से 
सग्डित कर देती दे, जथवा यह 'नजू!ः उपसर्ग के साथ 'अछा' धातु से 
इयुस्पन्न है और इसका अर्थ “अव्यक्त वर्णा!श भी हो सफलता है। 
*? तु० की० निरुक्त २ १८ “उषा कस्माद ! उछतोति!। 
* लिरुक्त ८ १० 'तक्तेति अनक्ति भूतास्य अवश्यायेव', तु० क्ौ० 'रा्ि' के लिये 
'रातिर्‌ या स्थाद्‌ दानकर्मण प्रदौयन्तेपल्याम्‌ अवश्याया? ( बही, २, १८)। 
हु? क्वौ०, अपि था नक्ताउन्वक्तुदर्णा , मिरुक्त ८ १०। 


सा हि दोषा भवत्यादी निशीये सा तभस्वती । 
नाज्ञा 'सवस्युवाश्वेव सेंचा प्राशदयाद्रवेः॥ १०॥ 


क्योंकि आरस्भ में यह 'दोषा” और मध्यरात्रि से 'तसस्यत्री' द्रोसी हे, 
सथा सूर्योदय के पूर्थ इसका नाम उषस होता है ।१ 


* दोषा! और 'तमस्वती,' तथा साथ ही साथ हयावो' और 'सक्ता' मैवश्डुक ९ ७, 
में राजि' के पयांग्र झे रूप में आते हैं । 


३-- दो दिव्य दोता। तीन वेवियाँ: स्थच्दु 
चैव्यायिति तु होताराव अभी पार्यिवमच्यमी । 
दिव्यादस्नेहिं जशाते दैष्यों लेनेह जम्मंना॥ ११ ॥ 


च्ष्ड शूहरेवता दे १३-१० 
दो दिध्य होता भग्नि के पार्थिव तथा मध्यम रूप हैं ।! थतः इनका शम्म 
दिगय अग्नि से हुआ था, जत ये दिव्य जम्मा' हैं । 
) यह मिरुक्त ८ ११ में यास्क की व्यारया ( दैव्यों दोताराव अय चापिर्‌ असौ कष 
मध्यम” ) के भी अनुकूक है । 
* अर्थाद 'दैव्य! को यहाँ पैतुक नाम का रूप प्रदान किया गया हैं । 


शिरुस्तु देव्यो याः प्रोक्तास्‌ जिस्थानैवेह सा तु वाक्‌ । 
जिविधेनोच्यते नामना ज्योतिःषु जिषु बर्तिनी ॥१३॥ 


जिन्हें तीन देवियोँ कहते हैं वह यहाँ तीन स्थानों की वाश्च ही हैं । तीम 
ज्योतियों) में निद्वित इसे त्रिविध मामों' से ब्यक्त किया जाता है । 


3 हु० कौ० ऊपर १ ९० । 
* बाच्‌ के तीन रूपों के रिये देखिये ऊपर २ ७२ और बाद । 


अम्रिमेयानुगेव्ठा तु मध्य प्राप्ता सरस्वती। 
अझुं स्थिताधि लोक॑ तु भारतो मवति हासौ ॥ १३ ॥ 
हलछा अग्नि का अनुगमन' करती है, सरस्वती" मध्यम से सरवद्ध है, जब 


कि विब्य छोक में स्थित होने के रूप में वह ( वाच्‌ का दिव्य रूप ) भारती 
दोती है । 


” अनुगा? तु० की० ऊपर ३ ६ में 'अनुबतेते । 
कर तु० कौ० ऊपर २ ७६ । 


सेषा तु त्रियिधा वाग्बे दिवि च व्योम्नि यह च | 
व्यस्ता चेंव समस्‍्ता यच अजत्यप्रीनिमानपि ॥१४॥ 


अब यही वाच्‌ दिव्य, आश्तरिक्ष, तथा यथा ( पृथिथी पर ) होने के 


रूपों में बिदिध्र है। जकेले और समस्त, दोनों ही रूपों में, यह इन अग्वियों* 
से सम्बद्ध है । 


* इस प्रकार न केवकू पाधिव बाच्‌ के रूप में इल्ा पार्धिय अभि के क्षेत्र में स्थित है 
वरन्‌ तीनों ही देवियाँ पायिव अप्नि में (ऊपर १५ १०८ ) और साथ ही साथ 
अश्नि के दो अन्य रूपों में भी स्थित है । 


त्वष्ठा तु यस्त्वयभेव पार्थिवोएग्निरिति स्तुतिः । 
पार्थिवस्यास्य वर्चः स्थुः कस्पाप्युक्‌ू चालंबेघु थ ॥१५॥ 
अज् स्वष्टा के छिये भी पार्थिव भप्ति के समान ही स्तुति है।' जथबा 
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पार्थिव के रूप में इनकी अर्चना करने बाली ऋचायें हैं.' तथा ऋतुओं के 
सझुक्तों' में सी एक ऋचा है जो एक न पुक' अग्नि के रूप में इन्हें समर्पित है । 
*अधोत आप्री सूक्तों में अस्तुत ग्रन्थकार निरुक्त ८ १४ मैं उद्धत शाकपूणि के 
दृष्टिकोण ( भग्निर इति शाक्पृणि ) के साथ, तवा नैचंग्दुक के उस दृष्टिकोण के 
साथ भौ सहमत है जिसके अनुसार त्वष्टा' का सर्वप्रथम आपध्री देवों के अन्तगैत 
(५ २ ) द्वितीयत अतरिक्ष देवों के अन्तगेत (५ ४), तथा तृत्तीयत दिव्य देवों 
के अन्तर्गत ( ५६ ) उल्लेख दै। अन्य छोगों के दृष्टिकोण के भनुसार 'स्वष्टा' को 
मध्य स्थानीय कहा गया है ( माध्यमिक त्वष्टा हत्य भाहु , मध्यमे न स्थायें 
समास्नात , निरुक्त ८ १४ ) | इन्हें नीचे (१ २५ ) “रूपकर्ता' के रूप में 
मसध्यसब्गीय कहा गया हैं। 
* अर्थात इन्हें सम्बोधित अप्री सूक्तों को ऋचाओं में यह पार्थिव अरिन का 
प्रतिनिधित्व करते हैं । 
+ तोन ऋतु सूक्तों ( ऋग्वेद १ १५, २ १६, २ ३७ ) में से दो को तृतीय ऋचा 
त्वष्टा को सम्बाषित है, यश्नपि इनका नाम केवक २ १६, ३, में ही आता है। 
* अथाव ऋतु सूक्तों में अग्नि के तीनों रूपों में से किसी मी एक का तात्पये हो 





सकता है। 
४- दिव्य त्वष्टू, दृध्यश्चञ और मधु की कथा 
ल्विषितस्त्वक्षतेवां स्थपात्‌ तृणेमइनुल एच या । 


कमंसत्तारणो, वेति तेन नामैतदइझनुले ॥ १३॥ 
स्वष्टा 'स्विषू ” से अथवा त्वक्ष / से व्युश्पक्ष हो सकता है, अथवा 'वह 
झीघ़तापूर्वक प्राप्त करते हैं” या “बह कर्मों में सहायता देते हैं?', हस फारण 
डी यह नाभ प्राप्त करते हैं । 
3 यह तीन “्युस्पत्तियाँ निछक्त ८ श३ते की गई हैं स्वष्टा तृणंम्‌ भदनुत इति 
मैरूक्ता , त्विपेर्‌ वा स्थाद दोसिकर्मणस स्थक्षतेर था स्थाव करोतिकमेण ? । 
* यह अतिरिक्त व्युश्पत्ति यास्क के 'त्वक्षते करोतिकमेण ! से ली गई हो सकती है 


यः सहस्रतमो रह्मी रवेश्धन्द्रसुपाओितः । 
सोषपि त्वष्टारमेवारिन पर॑ चेह च यन्मघु ॥ १७॥ 
सूथथ की सहर्ष रश्मियों जो चन््रमा में आश्रित हैं, तथा वह मधु भी जो 
बृष्दी पर सथा उसके ऊपर है, उसी ध्वष्टा में मिदित हैं जो अग्नि हैं।' 
१ यह यह दिम्य स्थष्टा हो हैं जो चन्द्रमा में श्थित दिव्य सोम के रक्षक हैं। अप्ति को 
मी लोम का रक्षक कहा गया दै। बाद के पुराकमादास्त में यह कपत है कि जब 


देवों द्वारा सोम पान कर छिये जाने के कारण चन्द्रमा घटने छगे तो सूचे ने उन्हें 
पुत्र सम्बद्धित किया था| दिव्य मु के साथ त्वष्टा के सम्बन्ध का इस प्रकार 
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शक किक जज ओम मम 
वर्णन करने के पश्मात्‌ नौचे के छोकों में यह बताया गया है कि अश्रिनों ने क्रिस 
प्रकार मधु को दध्यश्न से प्राप्त किया था । 
प्रादादूशब्यापि सुप्रीतः खुताय तव॒थवंणः । 
से चाभमवदषिस्तेन ब्रह्मणा दीधिमत्तरः॥ १८ 0 
अछी प्रकार प्रसक्ष होकर ( इन्द्र ने ) अथधन के पुत्र ( दुष्यआ ) को बह 
बहा ( जमिचार ) प्रदात किया, और इस अक्ष द्वारा यह ऋषि शोर भी 
शीक्ष दो गये । 
प्रस्तुत तै केकर २३ वें इकोक में इष्यछ की जो कथा वर्णित दे यह ऋशग्वेद १ ११६, 
१२ पर नीतिमजरी में ढद्धत है। ऋग्वेद के इसी स्थरू पर माष्य करते हुये 
सायण ने भी इसका वर्णन किया और यह कहा है क्रि श्सका शाट्यावनक तथा 


वाजसनेयक में विस्तार से वर्णन है। यह कथा शतप्रथ आाह्षण ( १४ १, ३९ 
१८-२५ ) में भी मिलती है । 


* ज्ञो सोम के आवास को प्रगट करता है । 
तम्षि निषिषेधेन्द्रो मेवं योचः कविन्मधु । 
न हि प्राक्ते मधुन्यस्मिण्‌ जीवन्तं त्वोत्सजाम्यहम्‌ ॥ (९॥ 
इन्द्र ने ऋषि को निवेध करते हुये कष्ठा 'हुस प्रकार उद्घाटित सधु की 
कहीं भी चर्चा न करना क्योंकि यदि हस मधु की घोषणा कर दी गई सो मैं 
तुम्हें जीवित नहीं बचने दूँगा ।? 
तमस्षि स्वश्विनो देवी वियक्ते मध्चयाजताम । 
सच ताम्यां तदाचष्टे यदुबाच शाचीपतिः ॥ २० ॥ 


अब, दिब्य जश्विनों ने ऋषि से गुप्त रूप से मधु की यालषना की, और 
उन छोगों से ऋषि ने यह बताया कि शचीपति ( हन्द्र ) ने क्या कहा था । 


५--दृष्यज्ञ का भश्य-शिर; मध्यम स्वष्टू 
तमज़ूतां तु नासत्याव्‌ आइब्येन दिरसा भवान्‌ | 
मध्वाशु ग्राहयत्वाया सन्द्रश्य त्या वधीत्ततः॥२१॥ 


उससे नास्स्यों ने कहा आप हम दोनों को ज्ञीअरता से भश्व शिर घारण 
करके मधु ग्रहण करायें, इसके छिये हन्जू आपका बच यहाँ करेंगे! 


आहइव्येन दिरसा तो तु दष्यडडगह यदश्थिनों | 
तदस्येन्द्रो5हरस्स्वं तन्‌ न्‍्यघत्तामस्य यच्छिरः ॥२२५॥ 
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सखलः आज लिए के रूप में दध्यज्ा ने अवितदूय को रहस्य बसा दिया था 
अंत' हंस्दे ने डमके उस सिर को पृथक कर दिया, किम्शु अश्रिवी मे उनके 
सिए को उस पर पुतरः स्थापित कर दिया । * 

१ जतपथ बाक्षण तथा सायण ने केव्ठ शिर के पुनर्स्थापन तक की कथा का कम 

किया है, तु० कौ० “अथप्स्थ सत्र शिर आहत्य तद पत्स्य प्रति दयतु-, शझतप्थ 

आक्षण २४ १५ १, २३; स्वेकीय मॉंजुर्ष सिर प्रत्यवक्तानू”, सावंण। 


वधीचश्व शिरथाइव्यं कूतं वज्लेण बसच्िणा। 
पपात सरसो मध्ये पवेले शायणायती ॥ २३ ॥ 


वज़धर ह्वारा अपने बज से ए्थक कर दिया गया दृष्यल्श का अश्च-द्रिर 
शर्यणावत्‌ पव॑त पर स्थित एक सरोकर में गिर पढा | 


लवद्भथस्तु समुत्थाय भूतेभ्यों विविधान्चरान । 
प्रादाय युगपयेनत यास्वेवाप्सु मिमजलि॥ २४ ॥ 
जरों के ऊपर उठ कर तथा जीवित प्राणियों को विविध घरदान देते 
हुए वह युगपरयंन्त उन्हीं जरों में हूबा रहतो है । 
त्वष्टा रूपचिकतों थ योइसौ माध्यमिके गंणे । 
स्‍्तुतः स च निपातेन सूक्त तस्य न विद्यते ॥ २५ ॥ 
वही. ९्वष्ट, जो मध्य-स्थानीय" रणों के अन्तर्गत जाते हैं, रूपों के 
बिकर्सा' हैं। इनकी भी नेपातिक स्तुति ही होती है, इसको कोई युक्त 
समर्पित नहीं है । 
3 तु० को० निरुक्त ८ १४: 'माध्यमिकत रषष्टा इस्यू आधुर्‌, मध्यमे व॒स्थाने 
समाम्नात !! 


* ऋषेंद में स्वष्टा को अक्सर रूपों का निर्माता, तथा तैरतरोब संहिता में 'रूपकूत' 
कहा गया है | 


६--पनस्पति; स्वाइहाकृतियाँ 
वतस्पति तु य॑ पराहुर्‌ अयं सोडग्नियेनस्पतिः । 
अय॑ बनानां हि पतिः पाता पालयलोलि या॥ २७ ॥ 


जिसे जनस्पति कहा गाया है बद कम के पति के रूप में इसी जस्लि' का 
पुके रूप है; क्योंकि रखक के रूप में अग्नि ही बरनों के पति हैं, अथवा इसकिपे 
भी कि यह वनों का पाछम' करते हैं। 
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$ एक आप देव के रूप में ( ऋश्वेद ह १३, ११, 3) वनस्पति को पार्षिव अधि के 
साथ समोक्ृत किया गया है, किन्तु ऊपर ( १ ६६ ), जहाँ भप्मि के तौन रूपों 
का बिभेद किया गया है, वनस्पति उसी प्रकार मध्यम अप्नि का प्रतिनिषित्त 
करता है जिस प्रकार ६७१ ऊपर ) में जातवेदस्‌। 

रै तु० कौ० निरक्त ८ ३ “बनानां पाता वा पाझयिता वा ।? 


अग्नि त्समदेनाथं वनस्पतिसितीव्ठितः । 
मन्दस्वेत्यस्थ सूक्तसर्प षलठचस्प तूतीयया॥ २७ ॥ 


छु ऋचाओं वाले 'मन्दस्व' ( ऋग्वेद २ ३७ ) ( से आरगम्स होने बाके ) 
सूक्त की तृतोय ऋचा" में गृश्समद्‌ ने इस अग्नि की भी वनस्पति के रूप में 
स्तुति की है । 
? निरक्त रे में यास्क ने वनस्पति के उदाहरण के लिये श्ती ऋचा की विवेचना 
की है । एक आप्री देव के रू। में वनस्पति के सम्ब थे में यास्क ( निशेक्त ८ १७- 
२० ) ने चार आय ऋग्वेद १० ११०, १०, है ८) १, तथा दो ऐसी ऋचषायें 
जो ऋग्वेद को नहीं है ) का उदाइरण दिया है । 


यूपवत्तरुवचेव स्तुतियोस्‍्थ प्रस्जा । 
सर्वेणाश्जन्तितृक्तेन तृतोये सा तु मण्डले ॥ २८ ॥ 
किन्तु एक यक्ष-यूप,' और एक दृद्ध क रूप में उसकी ( बनस्पति की ) 
अख़न्ति' से आरम्भ होने बाछे ( ऋग्वेद ६ ८ ) सम्पूर्ण सूक्त द्वारा प्रसक्ञस्मक 
स्तुति तृतीय मण्डल में मिछती है । 
3 तु० क्षी० नीचे ४ १००। 
* ऋग्वेद १ ८, १ पर अपनी टिप्पणी ने यास्क ( निरुक्त ८ १६ ) ने बनरपति के 
सम्बंध में केवल “अप्रिर्‌ इति शाकपूणि? मात्र ही कहा है। किन्तु ऋग्वेद १० 
११०, १० पर टिप्पणी करते हुये ( निरुक्त ८ १७ ) में वह इस प्रकार मत व्यक्त 
करते हैं. 'तत्‌ को वन्र्पति १ यूप इति का्टुक्य , अप्निर इति शाकपूणि । 


स्वाहाकृतयोउनेकाश्व विदुर्षा मतयो5मवन । 
तत्सवे त्वयमेवाग्निर सबतीति विनिश्चयः ॥ २९ ॥ 


स्वाहाकृतियों के सम्बन्ध में विद्वानों के अनेक मत हैं। फिर भी यह पक 
पिमश्।ित निष्कर्ष है कि यह केवल इसी अश्नि की रूप है।' 
 तु० कौ० निरुक्त ८ २० में दो हुई इस झब्द की विभिन्न व्याख्याएँ। 
* तु० कौ० निरुक्त ८ २२ में प्रवाजास॑ ओर 'अनुयाजास' के साथ समीक्षत विभिन्न 
देवों के उस्केख के बाद यास्क को यह टिप्पणो “आ्नेपा इति तु स्थिति, मक्ति 
मात्रम्‌ हतरत ! 


नर 
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््् 


अय॑ हि कला ल्वाहानां कतिस्तासाभिहेकजा । 
अर्य॑ प्रललिसलागां. सर्वेषामयभव्यथः॥ ३० ॥ 
क्योंकि भही स्वाहा का कर्ता है, वहाँ हसके झतित्व की प्रकृति एक खमान 
( पुकज )' है. यही सब में अध्यय तथा धूंतों का खोत है । 

१ इस व्युत्पक्ति में 'कृति कौ 'कठ” द्वारा व्याख्या को गई है। यश तातपथे यह है 
कि जहाँ अनेक प्रकार के 'स्वादा' हैं, बहाँ इनका कर्ता केवढ एक भप्ति ही हैं जो 
समस्त भूर्तों का स्नोत है ( तु० कौ० ऊपर १५ ६१) | 

७- तनूनपात्‌ और नराशंस :ः ऋग्वेद १ १४ और १५ के देवता 
लनूनपादिद्वितोया च॑ नराशसवती च या। 


समसस्‍येते प्रयोक्तत्ये ज्िधष्येब्रोमयबल्खु तु॥ ३१॥ 
द्वितीय ( ऋष्या ) में तनूगपात्‌ सथा जिसमें नराशस सी हो, ऐसा समस्त 
पयोग करने बाखे कबल तीन" सूक्त ही हैं, जिनमें यह दोगों' ही मिछते हैं । 
* देखिये ऊपर २ १५५। 
* अर्थात्‌ तनूनपात और नराशस । 
नराह्ंंसवती वा स्याद द्वितोया च प्रजार्थिनाम्‌ । 
बलकामो5श्षकामों वा भूतिसिछेद्धापि यः ॥३२॥ 


नराशंस तथा साथ ही साथ द्वितीय" से युक्त ऋचा उनकी हो सकती 
है जिन्हें सम्मान की कामना, थक की कामना, अथवा अश्न की कामना, या 
समृद्धि की कामना होती है। 

* अर्थात 'तनूनपात' से युक्त । 

आगरनेयं सक्तमेभियंद्र वैश्वदेवभिशोच्यले । 
लद़िश्विलिडं मायत्र वैश्वदेवेषु. पास्यते ॥ र३ ॥ 
अग्लि) का आवाहन करने वाछा सूक्त 'ऐसि' ( ऋ्वेद ) १ ३४ ) का, 
जिसे यह! विश्वेदेषों को सम्योधित कहा गया है, विश्वेदेष-सूक्तों के अम्दर्शत 
उच्चारण फिया जाता है क्योंकि गायत्री छुस्द्‌ में होने के कारण इसमें 
“विश्वस्व”' का लिम्र॒ बतसानम है। 

१ सम्बोधन के रूप में इस सूक्त में केवल अधि का हों आवादल किया गया है, किन्तु 
इसमें ऐसे देवों का, जिनका तीन बार “विश्वे” लक्षण के साथ चर्चा हे; अनेक बार 
उस्डेल् है। साथ ही अनेक वेयकतिक देवों का भी ( ३ और १० मन्त्रों में ) उच्केख 
है | तु० कौ० नौचे ३ ५१। 

* हु० कौ० नौचे ३ ४३ और ऊपर २ ११५८, १९६६, ११४ । 








4 वुहदेखता | शकइक. 
इन्द्र सोश॑ पियेतीद॑ यंदेद्धाषणलकआलातेवम । 
तस्मिन्सहतुगा सप्त अत्ययं स्तोलि देवलाः॥ २४ भ 


बारह ऋचाशों बाके तथा आतुक्षो" को सम्बोधित 'हुसत सोम पिन! 
( ऋषेद्‌ $ १० ) सूक्त ऋतु के साथ-साथ ऋचाओं से साथ देषों की स्हुति 
कर्ता है। 
$ अर्थात 'ऋठुयाजस? के देव, तु० की० ऐतरेय जाक्षण २ २९ | 
जिनकी नीचे ३७ वें तथा १८ वें छोक में गणना कराई गई है। 


तत्नतुनेति षदस्प्॒क्ष चलरूष्यृतुभिः सह । 
पुनढंयोक तुनेति बहुत्वेकल्वलक्षिताः ॥ ३५ ॥ 
इससे देथों को छ ऋच्ार्थो ( १-६ ) में 'छतु' के साथ, चार में *“ऋतुश्षों” 


के साथ तथा पुम दो में 'ऋतु के साथ बहुबचन तथा एुकबथन में व्यक्त 
किया साया है ।* 


* जहाँ तक ऋग्वेद के इस सूक्त का प्रइन है, यद् वक्तन्य अनुमानात्मक हौ है 
( ऋतुना» १-४ और ६ में जाता है, जब कि ५ में 'ऋतूर्‌' है, 'ऋतुमि ' केवल 
९ और १० में आता है, और ७तथा ८ में 'ऋतु का कोई भी रूप नहीं है, 
११ और १२ में ऋतुना' जाता दै ), कि ठु ऋतु स्तुति के छिये पारद 'प्रैषों 


का इसमें बिलकुल ठोक ठीक वर्णन है, देखिये तैकियेव सहदिता ५ ५) १ ऐतरेव 
ब्राह्मण २ २९, २-४ । 


<८- ऋतुओं को समपित खूक्त. ऋग्वेद १, ९५। 
ऋतयो देवताभिश्व निपालेनेह संस्तुताः । 
तथतुप्रेषसूक्ते च तथा गात्समदेपपि च ॥ ३६ ॥ 


ग्हों देवों के साथ ऋतुओं की केवल नेपासिक स्तुति है. ऋतुओं को 
संभपिंत प्रष-सक तथा गृस्समद' के सक्त म॑ भी ऐसी ही स्थिसि है । 
अर्थात्‌ ऋग्वेद २ ३६, तु० कौ० ऐतरेय आक्षण ५ ९, ६ । 


सुरूयया ल्विन्द्रसेधास्तोन मसरूुतस्तु द्वितीयया । 
तूतीयया तु त्वछारं चतुथ्यों चाग्निमिष च॥ ३७ ॥ 
पञ्चम्या तु पुनः शाक्र' चष्टथा देवाबताबृधो। 
सप्तस्याद्याभिरग्नि व चतुभिद्रंषिणोदसम्‌ ॥ ३८ ॥ 


उसने ( ऋषि ने ) प्रथम' ऋचा से इन्ह की, द्विवीया से मर्तों की, 
चुतीध से स्वष्टा' की और चतुर्भ से अग्नि की स्तुति की, पुन पाँचवें से शक्र 
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शुदरेंचका ३. (५-३३ द्ण 


ता 


( इस्त ) को, छूठयें से सब्य में दृस्धि को माप्त करने बाके देवों ( मित्-बक्ण ) 
की, और सालनें से जारम्स होने बाकी चार शचाओं ( ४-१० ) में जग्नि 
अविणोद्स की स्तुति की । 

$ ुज्यया' के साथ नीचे ५ १ के 'बुसे हु थ' को हुकना कौमिये । 

* ऋतु-सूछों में स्वष्ठा के रिये तु० की० कपर ३ १७। 


आदेशादेव् जेयम्‌ ऋल्मन्त्रा्णा न लिक्तः । 
न हाक्‍य लिहुसो छासां शातुं तस्‍्वेन देवतम्‌ ॥ 
ऋग्वेद के सन्‍्त्रों के देशता्भों को किक के आधार पर भहीं धरन जाधि- 
कारिक बक्तव्यों' के आधार पर ही जानना चाहिये, क्‍योंकि मस्कों के किक्क के 
आधार पर उनके देवताओं का तरवत शाम नहों प्राप्त किया जा प्कता। 
3 तु० की० नीचे १ १०९ | 
* 3र्थात्‌ अग्नि को उनके वस्तविक नहीं वरन्‌ उतत लाक्षणिक नाम 'हविणोंद्! से 
हीं व्यक्त किया गया हैं जो किसी अन्य देवता का भी बोतक ही सकता दै (यद्चपिं 
यह अग्नि की एक झुविख्यात उपाधि है, तु० की० ऊपर १ १०६, २, २५, किश्तदु 
देखिये नीचे १ ६१ )। 
एकादह्या तु नासत्यौ द्वावदयाग्निमिसं पुनः । 
पृथकएथक्स्तुलीद॑ तु सक्तमाह रघीलरः ॥ ४० ॥ 
ग्यारह थें से बह नासत्यों का, तथा बारहवें से पुंगन हुस अग्नि की स्तुति 
करता है। फिर भी; रभीतर का कथन है कि इस खक्त में पयक पृथक 
स्तुतियाँ है ।१ 
* दूसरे शब्दों में यह एक 'पृथक्स्तुति है जो विश्वेदेवों को समपित तीन प्रकार के 
स्तुति-सूक्तों में ते एक है, तु० की? नीचे ४४ वाँ छोक । 
९-- विध्षेदेयों को समपित तीन प्रकार फे सक्त 
बहुदेये ढविदेवे वा गुणेबों यश्र कर्मजेः। 
स्‍्तुंयते देवतैकेका विभक्तस्तुति तद्विदुः॥ ४१॥ 
जहा अनेक देवताओं अथया दो दो देवताओं वाले सृक्त में प्रत्येक देवता 
को अकेले उसके कर्म से उत्पन्न गुणों के आधार पर स्तुति की गई हो, उसे 
'द्िमक्त-स्तुलिः* मानते हैं । 


* तु० को० नीचे दे ८२, जहाँ 'एकनव्‌ ( एकबसन' में ) का प्रयोय किया है । 
१ (५ क्षौ० ऋग्नेद ८ २५, पर सौचे ६ ६९ । 








२६ .. श्हरेशता हे ४३-४५ 


3 थस्क ने निरुक्त ७ ८ में 'संस्तव! (सम्मिल्ति स्तुति) के विपरीत 'चिभक्ति-स्तुति' 
के लिये ऋग्वेद १० १७, है का उदाहरण दिया है जहाँ पूषन्‌ ओर अग्नि को 
पृथकू-एथक एकबचन में स्तुति को गई है । 


बैश्वदेवानि सक्तानि श्रियिधानि भवन्ति तु। 
सुर्येसंस्तवसंयुक्त' विश्वलिह एथकस्तुलि ॥ ४२॥ 
विश्व देव सक्त तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें सूर्य के साथ धम्मिकित 
स्तवन होता है ( सर्थ सस्तव ), जिसमें विश्व छिल्न होता है, और घह जिसमें 
+पृथकल्तुति' होती है । 


पृथक्स्तुतीति यत्प्रोक्त॑ तद्वियाइड्दैवतम । 
विश्वलिड्ठ तु तद्यन्न विश्वेः स्वेः कमेजैगुणे! ॥ ४२३ ॥ 


जिसे “पृथक स्तुति! कहते हैं उसे अनेक देवताओं को सस्बोधित मानना 
अआहदिये, जो विश्व छिक्ष" से युक्त होता है उप्में देवों की उनके कर्म से ठस्पत्ष 
*विश्वरे गुणों के साथ स्तुति की जाती है । 

? पवेश्व लिक्ष शब्द मिरुक्त १९ ४० में आता है जहाँ यास्क ने शाकपूणि का यह 
मत उद्धृत किया है कि केबल उन्हीं सूक्तों को “वेश्वदेव” कहते हैं जिनमें विशेष 
लक्षण शब्द “विरवे! प्रयुक्त होता है । 

*लु०की नीचे ६ ६९०। 

3 तु० की० ऊपर २ १३४ | 


विश्वानुदिद्य यदेयान्‌ सतोलि सूर्यमनेकधा । 
देवानेवाभिसंस्तोलि त॑ प्राहुः सर्यसंस्तवम्‌ ॥ ४४ ॥ 


जो विश्वेदेयों को उद्दिष्ठ करके अनेकधा सूर्य की स्तुति करते हुये इन 
देवों को भी स्तुति करता है, उसे 'सभ सस्तव” कहते हैं । 


न तु भागस्थ सक्तादी सक्तेष्वेवोषसेषु वा । 
न सावित्रे हयामीति न सयोगां ऋतो सखे ॥ ४८ ॥ 


किन्तु यह दाब्द ( विश्वदेव ) भग्म” के सक्त के जारस्स में ब्यवहृत नहीं 
होता, और न यह उपस्‌ के या सवित्‌ के सक्त 'हृवामि” ( ऋग्वेद ३ ६५) 
में, या सूर्य के सूक्त* में ही ग्रज्ञाश्मक इष्टि से प्रयुक्त होता है । 
'भागस्य सूक्तादौ! 5 'मागस्य सूक्तस्थादो' ऋग्वेद में मग को समर्पित एक सात्र 
सूक्त ७ ४१ को प्रथम ऋचा में अनेक भन्य देवों का तो उश्केस है किन्तु 'वैश्वदेवो' 
का नहीं । 


अपरकक है अब-ह.. <क 
* इस सू्त की अदम ऋणता में यद्पि सॉकित को अनेक ओस्थ देवों के साँद सम्बद्ध 
किया गया है, किस्तु यह 'बेशदेवी! सहां हैं । 


3 ऋग्वेद १० ८५ की प्रथम ऋता के सम्बन्ध में भो उपरोक्त टिप्पणी की 
था सकती है । 





१०-किसी सुक्त के देवता का निर्णय केसे किया जाय 
न चैवेव॑ प्रवादेषु मन्त्रेष्वन्येघु केषुचित्‌। 
नल यत्र सजोधेति पदं वा स्थात्सजूरिति ॥ ४६९॥ 


और म॒तो इसी प्रक'र किसी अन्य ऐसे मन्न्न से इसका प्रयोग होता है 
ओ प्रवाद्‌' हों, अथवा जिसमें 'सजोपा ! या 'सजू ' शब्द जाये हों । 


* अर्थात्‌ जहाँ केवल नामों का ऐस। उस्लेख हो जिसमें आह्याज निष्ित न हो । 


यस्मिन्प्रसड्ादपि तु बहीनां परिकफीतेनम । 
वेश्वदेयं तदप्याह स्थविरों लामकायनः॥ ४७॥ 


किन्तु बद्ध छामकायन पेसे सक्ोों तक को विश्रेदेषों को सम्बोधित 
मानते हैं जिसमें अनेक देवताओं की केवल प्रसक्ृषश ही प्रशरित होती है। 


अमंसस्‍्तुतं स्तुतं बापि प्रदिष्ट देवत॑ कचित्‌। 
मन्त्रेस्तर॒थयो5चेन्ति तांतु बुध्येत दास्त्र्वित्‌ ॥ ४८ ॥ 


ऐसे देवता की, जिसकी स्तुति हो भथवा नहीं, किन्तु जिसके नास का 


पूक्त में कहीं न कहीं" सकेत हो, व्रष्टाण मस्त्रों से अश्ना करते हैं । झाक्षविद्‌ 
को ऐसे देवता पर ध्यान देना चाहिये । 


) तु० क्ली० नीचे का इलोक, देखिये ऊपर १ १२ मौं। 
आदो हि मध्ये चान्ते च एथक्त्वेषु चल कतृमिः। 
कर्माण्यनपविष्टानि प्रविष्ठान्यपि तु कथित्‌ ॥४९॥ 


( देथों क ) कर्मों को चाहे उनके प्रतिनिधि नामों हारा हीं क्यों न ब्यक्त 


किया रासा हो, उसका कड्टीं न कहाँ, जाररण सें, मध्य में, ज़न्‍त से, अथवा 
पृथक स्थक्ोों पर निर्देश अबश्य होता है। 


* अर्थात्‌ इन कर्मों को करने वाके देवों के नाम का उस्लेज्न नहीं मी हो सकता, जैसे 
ऋग्वेद ८ २९ में है । 


+ अर्थात इन्हें न देवों के साथ सम्बन्ध भवदय किया जाता है, जिनकी ये विशिष्ट 
ताये होते हैं । 
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_ कर्मेद लावस्लाविध्या मिविदि स्तोति क्ंभा।. 


यद्ेनुः सप्त्यनडवाहो बोत्ठहा दोग्ध्याशुरेव वा ॥५०॥ 

सवितृ के मिविद्‌१ में स्वय कर्म ही द्वारा कम की स्थुत्ति की श्ाई है ।* 
क्योंकि थेमु, असदवाह और बेर को ( कमक् ) दोहय करने बाछा, तुतगासी 
अथवा बाहकर कहा गया है । 

१ ऋग्वेद ? २४, श सावित का 'नित्रिदः है. तु० कौ? ऐशरेय जाक्षण ५ २७, ७! 

* तु० की० नीचे १ ७८, ऊपर १ ७ ( 'स्तुतिस्‌ तु ऋर्मणा,' इत्यादि ) भौ देखिये । 

3 ब्ाजसनेयि सहिता २२ २२ में 'दोग्जी बेचुर बोढानइवास भाश्ठु सप्ति ', इसे 

कुछ विभेद के साथ नीचे ६ ७० में उद्धत किया गया है । 


११-प्रसगात्मक देवता तथा घुक्त का स्वामित्व । वैंश्ववेष सक्तो के दष्टा 
भागे यत्स्तौति चाग्न्यादीन मिन्रारदीभ्राश्वसंस्तुती । 
यदेभिरिति चैतस्मिन वैश्व देवेडग्निसमचेति ॥ ५१ ॥ 
तदाहुरादावन्ते च॒ प्रायशो5न्या स्तुवन्नचः। 
प्रतियोगात्प्रसज्ाद्दा स्तोत्यन्यामपि देवताम ॥ ५२॥ 


जब कल्ली कोई ( ऋषि ) अग्नि तथा अन्‍य की भंग” क॑ सक्त ( ऋग्वेद 
७ ४१ ) द्वारा और मित्र तथा अन्य की अश्व की प्रशस्ति (ऋग्वेद $ ३१६२) 
द्वारा स्तुति, भौर विश्वदेव* सक्त 'पेप्ि! ( ऋग्वेद $ १४ ) हारा क्षम्नि की 
अच्चना करता है, तो वहों ऐसा कहा गया है यद्यपि वह अपने स्तथन में 
अधिकांशत ( किसी सूक के ) भादि तथा अन्त में अन्य ऋचाओं” का व्यध 
हार करता है, तथापि वह साथ ही प्लाथ प्रतियोग से अथ्या प्रसक्ृश अन्य 
चैबताओं की भी स्तुति करता है ।* 

? क्यांत्‌ प्रवम मन्त्र में, देखिये ऊपर १ ४५। 

+ अर्थात्‌ प्रबंध मन्त्र में । 

१ देखिय्रे फपर १ ९१ '“आभ्र य॑ं सृक्तम वैश्देष्म इशोच्यते', तु० कौ० 
नौजे १ १४१। 

४ तु० कौ ऊपर १ २२, और नोचे ५ १७१। 

+ अर्थाद सूक्त के मध्य में अधुक्त छम्दों से भिन्न ऋचायें। उदाहरण के किये भग 
सूक्त ( ऋग्नेद ७ ४१) को प्रथम ऋचा जगती” झन्द में तथा शेष “तिष्टुम' में है, 
शवितु-सूक्त का ( ऋष्येद ! १५ ), जिसका इसी सन्दसे में ऊपर ( ४५ में इलोक 

हि में) उल्लेल क्रिया जा चुका है, प्रथम मन्त्र भौ 'जगती' तथा क्षेष विष्टुम' में है । 
अोत किसी सूक्त कौ प्रथम और अत्तिल ऋचा में छन्द तथा वेवता के दृष्टि से 
अवसर विसेद होता है। 
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चस्यां वद्स्यथंवादान्‌ सा शेया सृक्तसांगिनी । 
यां ठु स्‍तौति प्रसद्ेन सा विज्ञेया निपातिनी ॥ ५१ ॥ 
उस देवता को, जिसे बह किसी अर्थ प्राप्ति" के लिये सम्बोधित कररा 


है, सक्त का भागी माता जाता है, किन्तु ख़िलिकी चह केक्स मसल" स्तुति 
करता है, इसे मेफतिक' सानजा चाहिये। 

* तु० क्ौ० ऊपर ६ ९ “अरे शुबन्तम्‌ । 

हा तु० क्ौ० १ १७, १८ । 


१२- पैश्यवेष खूकों के दछ्ाओं की गणना 

चतुधों मण्यते तस्मिन्‌ सूक्ते वा स्ऱमागिनी | 
यस्मिन्सबॉस्तु राजर्धीन ऋषीन्यापि स्तुवन्नधिः॥ ५४ ॥ 
मेधातिथिरगस्त्यस्तु वृहदुक्‍्थोी मनु॒गयः । 
ऋजिशया वसुक्णश्व शायोत्रो गोतमों छुछः ॥ ५५॥ 
स्वस्व्थात्रेयः परुछेपः कक्षीवान्‌ गाथिनौ॑छो। 
नामाकश्वेव निर्विष्टो दुवस्युमेमताखुतः ॥ ७६ ॥ 
विहृव्यः कश्यप ऋषिर्‌ अवस्सारश नाम यः। 
वामदेवों मधुछन्दाः पार्थों दक्षसुतादिलि! ॥ ५७ ॥ 
जुहृग त्समदअर्थिर देवाः सप्तप्ंय्ष ये। 
यमो5ग्निस्तापसः कुत्सः कुसोदोी च्लिल एवं थ।॥ ५८ ॥ 
बन्धुप्रशूतयश्वेव चत्वारो आतरः एथफ। 
विष्णुश्चव नेजसेषश नाम्ना संबननमश्य या।॥ ५९५॥ 


यह कहा जा सकसा है कि ऐसे सूक्तों में सूकत के भागी देखता को आर 
अकार से निर्दिष्ट! किया जाता है जिससें कोई दृष्टा समस्त शजर्षियों अथवा 
आऋषिशों की हल मार्सो से स्तुति करता है । 

सेधातिधि', अगशस्थ्य, सुददुक्‍्थ , सन), श्र ऋज़िशनय, ब्रुकण, 
शार्यात', भोतम**, खुश), स्वस्थाश्य, प्रशक्षेप्र*५, कन्रीयव", सशाशिन के 
चुल्र[ विश्वामित्र )'*, और उरी के पुत्र / बहिह )'*, मामाक*, दुबस्थु*, 
और मसता के पुत्र ( दीज॑तमस )', विद्वल्य**, ऋषि कश्यप", और यह 
जिनका नाल अकत्साओ, है, अामदेय ), भशुजुम्शस “ चाथ्थ*, इस की पुत्री 





शक 





इृंदरेचसा ३ ५९-६५ 





अदिति5, छुड्टू , कौर ऋषि गृश्समद्‌ , जोर बह जो क्प्य सत्तवि हैं, 
थम, जरिनतापस*, कुध्स कुसी दिन्‌ है कौर चित, और चार बडे, 
तथा बही पूथक-एथक भी ६, विच्णुरै', और मेअमेष ५, और कह जिम का 


मास संबमन है। 

१ ७५ ५९ में इलोक में गिन।ये गये सेंतीस 
नाम (,नामाक' के अतिरिक्त ) वेश्वदेव 
सूक्तों के प्रसिद्ध द्रष्टा हें; ५५६७ वे 
इक्ोक में आनेवाके चोबौस पुरुष नामों 
में से सत्रहइ का ऊपर (२ १२९ १३११) 
दौ हुई वेचदेब सूक्तों के द्रष्टाओं की 

सूची में नाम भाता दै । 

ऋग्वेद १ १४ का द्रश्शा । 
ऋग्वेद १ १८६ का द्रष्टा । 
ऋग्वेद १० ५४ का द्र॒ष्टा 

+ ऋग्वेद ८ २७३० के द्रष्टा । 

£ ऋग्वेद १० ६१३, ६४ के द्रष्टा । 

४ ऋग्वेद ६ ४९-५२ के द्रष्टा । 

* ऋग्वेद १० ६५, ६६ के द्रष्ट । 

* ऋग्वेद १० ९२ के द्रष्टा । 
ऋग्वेद १ ८९ ९० के द्रश्य । 

१* ऋग्वेद १० ३१, ३६ के द्रष्टा 

!* ऋच्ेद ५ ५०, +? के द्रश्श । 

3 ऋग्वेद १ ११५ का द्रष्टा । 

।४ ऋग्वेद १२१ १२२ के द्रष्ट 

3+ ऋणग्वेद १ ३, ७९ १०, १३७, ५ 

के द्रष्टा, इन्हें किसी सम्धूर्ण वैश्वदेव 


सूक्त के प्रणणन क। ओय नही दिया 
गया है। 


ऋग्वेद ७ ३४ ३७ ३९, ४०, ४२ 
४३१ के द्रष्टा । 

3 * नाभाक ( ऋग्वद ८ ३९४२ का द्रष्टा ) 
को किसी भी बैश्वदेव सूक्त अथवा ऋचा 
का द्रष्टा सही कहा गया है। दूसरी 
ओर, नामानेदिष्ट, जिसका वेश्देव 
सूत्तों के द्रष्टओं की एक मत ताकिका 
( छपर २ ११५९-१३१ ) में उल्लेख है, 
दो वैशदेब सूक्तों ( ऋग्नेद १० ६१ 


२ 
डे 


्द 


9 


9 


क् 
२०५ 
२१ 


२ 


रे 


२ 


रष्ट 


२ 


२८ 
१३१ 


६२ ) का द्रश्टा है। इससे ऐमा प्रतीत 
होता है कि यहाँ “निदिष्टो शब्द 
कदालित 'सेदिशे? का ही एक अष्ट 
पाठ है। 

ऋग्वेद १० १० का द्रष्टा | 

ऋग्वेद २ १६४४ का द्रष्टा | 

ऋग्वेद १० १२८, का द्रष्टा । 

ऋग्वेद १० १३७, २, और ८ २९ 

का द्रष्टा 

* ऋग्वेद ५ ४४ का द्रष्टा ! 

ऋग्वेद ४ ५५ का द्रष्टा । 


5 ऋग्वेद १ ३, ७९ का द्रष्टा । 
१०७५ 


अर्थात्‌ ऋग्वेद १० ९३ का द्वष्टा 

बा व पार्थ । 

अर्थात्‌ अदिति दाक्षायणो? जो ऋग्वेद 
१० ७२ की ऋषि है तु० की० सर्बा 
नुक्रमणी अधानुक्रमणी १० २९। 
ऋग्वेद १० १०० का द्रष्टा । 

ऋग्वेद २ ९, ११ के द्रष्टा । 

ऋग्वेद १० १३७ का द्रृष्टा । 

ऋग्वेद १० १४ तथा १० १० ले एक 
अश के द्रष्ट । 


तल ऋग्वेद १० १४१ के द्रृष्टा । 


ऋणष्वेद १०६ १०७ के द्रष्टा और १ 
१०१ के बेकल्पिक द्रष्ट भी | 


33 छेद ८ ८8 का द्रष्टा 


डे 


हि 


य्ड़ 


5 ऋग्ेद १० १-७ के द्रष्टा और १ 
१०५ के वेकल्पिक द्रष्टा । 

+ ऋग्वेद ५ २४ और १० ५७-६० के 
द्रष्टागण । 

अर्थात्‌ ऋग्वेद ५ २४ में, तु० कौ० 

भार्पानुकूमणी ५ ११, जहाँ इ्मके 

नामों को गशला कराई गई दे और 





न छंकं  //अछन 





६ न्‍्ज+ 
. 





इम३े “रकम? का सदा है । सर्माहुल..'*+ ऋधोद २०. हैं/४ के बोर लिंक का 
+८ सं नेंशी करो वेश दरार कर है।. ब्रश पट 
५ इरकेद १०, इंडंड का दहा । $ हरओंद २० १९६ का प्रह | 
एसे तु खंर्ध दासप 'विश्येः सथे! कर्मजै्ुजैः । 
समसतेरद्र थ वयस्तेः एथक्ससोबु तुरहुदु) ।९० ॥ 
हम सद ने प्धक-पूथक सूक्की में उसकी (मिकररेश को) कछों से उत्पन्न 
'दिको।' शुों के साथ गहुति की है, हे इस गुभो का साकादिस कर से अवजरा 
प्रुथक पृथक हो उश्हेल हो । । 

* अर्थाद रैबदेब-सूर्ों के दशा शव सुक्तों में आँप्र को राति 'बैबेत' झुगों के साक 
करते हैं, जैसा ऋष्वेद २. १४ में है, हु कौ? ऊपर +े १३; और ३.१३ 
१३-दविशोव्स को व्यायया। ऋश्देद १. १४०१८ के देदता 
पार्थियो द्रविषोदो5स्निः पुरस्तायस्तु कीखितः । 
लमरहुरित्रं दातृत्थाद एके तु क्लबिशयोंः ॥ ९१ ॥ 

अब 'विणोद! को, जिसे ऊपर ( ३ ६८ ) पार्षिद अभि कहा शोभा है, 

कुछु छोय इसलिये इन्त्‌" कद्ठते हैं कि सह झक्कि क्या श्रम का दाता है। 

* तु० की० विरक्त ८ २, जहाँ यह कहते हुये कि 'कष्ट्कि के विद्ार से 'हुजिणों- 
दस? इन्द्र हैं, इस मत का अ्तिबाद किया गया दै । 

* तु० कौ० ऊपर २ २५, जहाँ कुत्स द्वारा अस्ति की #विणोदल्‌ कहे जाने का यही 
कारण बताया गया हैं । ४ 
का द्रविष्योदो >म्मिर अजय॑ दाला वलस्थ, हि । 
जायते च बलेनायं सथ्यत्यपिश्सिध्वरे ॥ ५२॥ 

यह फर्थिव अश्निदी दकियोद हैं, क्योंकि ग्रह शक्ति! के बाला शोर 
शक्ति द्वारा उत्पन्न हुये हैं, अर्थात्‌ कज्ञ के समय ऋषिशेण इंगका ही सस्यमर 
करते हैं । 

१ तु क्ी० कपर २ २५। 

* तु० की० निरतक्त ८ २ बेल भवथ्यमानों आयते |? 

ह्वीषि दविणं प्रहहरु हवियो पत्र जायते। 
दातास्खत्विजस्लेयां श_रविणोदास्ललः स्वकम्‌ ६२॥ 
ग्रह इथि को दृ्य (दम्िण)' रे हैं कधोकि धह दविसे ही उत्पक् होता 
सह ख़तः ही इृविदाता होते हैं, अत वही स्वय ' १३ 
शीहैं।. है: 2 हि 
कुल बीकजइर ६२% शिकका४ ५» “7 ४ 
< कू+ 





५३९ उीएरिकता |. %२त४क 


झु+ कौ ० निरुक्त ८. 5 ॥हर्विमोप्त द्रश्रिभोद्रस उच्चरे हशियों झादगरा 7 

गहुबचन 'द्रविणोद! ऋग्वेद १ ५१, १ के भाता है। अंदर हे ग्रेमक फत्रियोदस' 

झूप ही व्यूददूत दिया दे / , 

ऋषोएएं हुक इत्पेयां + इदेयते सही पहो। 

मध्यप्ताह पतो' जले ससमांा' द्राथिमोदस३ १६९४॥ 
%. अथवा चढ़ (ऋपि) इलिलिये ह्राविणाद्स कहे आत' हैं कि बह ऋषियों! 
के बुध", “व के छुष्र आति उक्तियों हारा इंसके सांथ' संयुक प्रतीत होंते 
है; जथवा इसकिये कि यह मध्य" ( अग्नि ) से उस्पक्त हुये थे 
* १तु० कौ० भिरेक्त ८ २ “यथी एतद्‌ अश्नि द्राविणोदसम्‌ आईँते ऋतिवलो५्त् 


द्रथिभोदेस ते चैन जनयरिति, “ऋषीणां पुत्रों भविराज एप! इत्यपि सिगमो 
संबीतिं। ” कहेपिणां पुत्र ' शब्द वाजसमेंयि संहिता ५४ में आता है । 

* अग्नि को औंओंद में अक्सर 'सदसों यहो' ( १ २६, १० हत्यांदि ) के रूप में 
सायोधित अदिय्रा सये है। तु० कौ० निरक्त ८ २ “बंडेन मध्यमाशो जायते, 
सस्माद्‌ एनम्‌ आह सहसस पुत्र सहस सूमु , सहस्ती यहुम्‌ू । “ऋषीणां पुत्र ' की 
व्याख्या में 'सहसो यहो का इस अर्थ में प्रयोग किया गया है. कि ऋत्विजगण 
शक्ति के द्वारा अभि को उत्पन्न करते हैं ( देखिये ऊपर ६२ वाँ छोक ) 


3 थर्याद 'द्रविणोदस से व्युत्पन्न होने के कारण इन्हें 'द्राविणोदल कहते है। तु० 
को निरुक्त ८ २ “अथाध्य अप्ति द्रानिणोद्सम्‌ भाह ए पुनर्‌ इतरमाज्‌ जायते 
द्रविणोदो5$प्रिरेवाय द्रविणोदास्तदोच्यते । 
आग्रेयेष्चेष हृइयन्ते प्रवादा द्रथिणोद्सः ॥ ९५७ ॥ 

यह पार्थिव अग्नि ही थन के दाता ( दद्िणोद ) हैं, इसी लिये" हदें 

अधिणोदुस! कहते हैं; केवठ अग्नि को सरबोधित सूक्तों में ही 'त्रविणेद्स! 
के प्रबाद दृक्षियत होते हैं ।* 


अर्थात्‌ जब यह पार्थिव होते हैं । 
तु० कौ० निरुक्त ८ २ “अयन ण्वाप्िर द्रविणोदा शति शाकपूणिर आशेयेष्य 
एव हि सूक्त पु द्राविणोदसा प्रवादा भवर्ति । 


१४-आग्घेद १ १८ के देवता । भाआापति के आठ नाम 
ऐन्द्रस्थ नवकस्पेह यदेन्द्रावरुणं परम । 
तस्थात्तरं थ सोमान स्तूयते ब्र्मणस्पतिः ॥ ९६ ॥ 
ऋतण्मिः पश्चमिरादाभिस तिसलि! सदसरपतिः 
नराशंसोस्न्त्यया चर्चा सोमेन्क्ो तु निपालिली ॥६७॥ 





कु 








५0८ 


+ बहुरपों' सोम कक *फ़ मकान शिमाधिस क क्र अधि फिका पर प्7 ऑफ़फ 

आतुस्‍्पा' सोम इन्द्रम- 4५: 
“प्रंसकहंपिणा प्रोक्ताः संम्वन्‍्धो स्वांनलोकपो/॥7९८ ॥ 

लि ५ ते जक ४ की डे 

यदीं इन्द को समर्थित वो ऋशचाओ के सू्ा (- ऑष्येद! ५: ६६०) के बाद 

जो जाता है कहें इम्त्र कंदण ( $ ने७ ) की. सम्धोधित है । “इसके बाद का 
'सोमानस! ( ऋग्वेद $ १८ ) है जिससे प्रथम पास ऋऑशाओं में अक्षेगस्पति 
की स्तुति ड्बै । || ल्‍ हैं; +£ 


च न 82 पड (40३५ 
उसके बाद का तीन ऋतोओं ( ६-८ ) में संदसभ्पति की और“अम्तिम 
ऋचा ( ९ वीं) में नराशल को रतुति है; चतुर्थ में सोम-हस्ज की नैषातिक 
स्तुति है; और पाँचर्थी में सोस भौंर हेन्द शथा किक क भी। ऋषि ने 
स्थान और रोक) के सुस्वमन्ष को असकवसास फेल की।है । 
3 अर्थात्‌ 5वों का अवसर श्सक्रे-फ्ाथ-साथ एस्केस होता हे कि स्पून्त ओर कोक 
( पायिव, अबज[ भ तरिक्षीय, अथवा दिव्य ) की दृष्टि से वह सम्बद होते हैं । 
प्राजापत्यं तथेन्द्रः स्थरावू हति सस्पेह आसनी ६ 
कथिले है च घट्‌ चान्यान्य्‌ एपां चाद्यः प्रजापतिः ॥पऐ९॥ 
हस्त प्रकार, प्रजापति का एक नाम इन्द्र' हो सकता हैं: इस निद्धान्स 
के आधार पर हनके' दो नामों का यहाँ उत्लेख है। इसके अतिरिक्त छ और 
भी हैं; प्रजापति इनमें से प्रथम है । 


) क्योंकि यहाँ उछिखित प्रजापति के आउ नामों में से चार, अर्थात्‌ अद्ाणस्पत्ति, 
वाजरपति, 'क' और प्रजापति, नैषण्टुक ५ ४ में इन्‍द्र-स्पानौय देवताओं की 
तालिका में आते हैं । 

३ जर्बान्‌ ६६ वें में 'जद्वणस्पति! भर ६७ में में 'सदसस्पति' । 


शिक्षानि यानि नामानि ताभि वध्त्याम्यतः परंम । 
सत्पतिः कन्न॑ कामञ सदसस्पतिरेव थे ॥७०॥ 
इत्ठस्पतिवोचस्पतिस॒ ततस्तु जर्णस्पतिः । 
ततीयान्त्ये तु सृक्तस्थ अथर्म पतन च॑ यत्‌ ॥७१॥ 
अब मैं शेष नामों का उकछेख कहूँया 7--सत्पति,* क, काम, और सबस- 


स्पेति, इल्स्‍पेति, वाचश्फति, कर फिंर अंह्वरस्पंति बुक धन मे फ्े 
सतीयरे जौरें अश्विम'! तथा जयर्मा जोर पॉचर्देे लि दुः $ हा 





_ ७७ ० 5 अशकल कह 


क्ला “___ ३ ३अ दददेकाओ, हक 
में यहीं आता | ऋग्वेद में कह प्रसुख्तः इन्द्र की. 
( झु० कक पु पशापाते के हतें नामों में' से कं “पॉस' ते अन्त हंस हैं । 
* कहाँ सकल! को भक सूक भगत खुफांस में ऋतेकाका के कक में ही अ्पास्या 
को जानी याहिंदे, सूफसाल' के समानायों के रूप में नहीं, क्योंकि का अबगा 
अदश्स्पत्ति' को कोई भी सम्यृर्ण शूक्त शदपित नहीं किंदा थ्तः हैं । 
3 दाद 'क' । अरहुत अन्य में केरल एक ऋचा ( ऋग्वेद २. २४; १ ) हो “का को 
खपत गढाई कई है । 
४ वर्चाद 'भक्णस्पत्ि', जिसे भमेक सूक्त समर्पित है। 
५ अर्थात्‌ प्रजापति! खिसे ऋग्वेद १० १२१ सम्बोधित है । 
$ अर्पात, मदसरपति', जिसे ऋणग्वेद को तीन ऋचा (१ १८, ६०८ )शी 
सम्मोषित हैं । 
१५-प्रज्ञापति के माम ( कमदा' )। ऋग्येद २ १९ के देवता 
चतुमिरितरेस्ल्वेन॑ न सक्त॑ नाप्यगइनुले । 
स्वोण्येब तु सबासां देवतानां प्रजापतेः ॥ ७२ ॥ 
नासानि कथयन्त्येते सम्यग्मक्तिदविशक्षयः । 
तवॉहुनैलदेय स्थाद अश्टानामेष हि स्मेलः ॥ ७३ ॥ 


जब कि अन्य आर भासों से इमका म तो कोई सूक्त दै भौरम कोई ऋचा 
अब भक्ति में सम्थग्‌ इष्टि को इच्छा रखनेथाले कुछ छोग ऐसा कहते हैं 


कि सभी देवताओं के सभी नाम प्रजापति' के ही हैं । हस सम्बस्घ में ( अम्य 
कोगों का ) यह कथन है कि ऐसा महों होना चाहिये, क्योंकि हजकी 
( प्रजापति क्री ) केवछ जाट नामों याले के रूप में हो स्खति की जाती है, 


भी 


* क्योंकि यह सभी के स्लोत हैं, तु० कौ० ऊपर १ ६२। 
चास्य कर्प्यन्ले ऋतवश्व हर्दीषि च | 
मरुद्धिमंघ्यमस्थानैर अयमग्निस्तु पार्थियः | ७४ ॥ 
नयवकेनेह सूक्तेन प्रति त्यमिति संस्लुतः । 
मरुता साहचयात्त सुक्तेइस्मिज्ञाप्रिमारुते ॥ ७५ ॥ 
सन्यते सध्यमं चेव यान्को5ग्लि न तु पार्षियस । 
स्पादय प्रार्थिबसत्वेव तथा रूप हि हृश्यते ॥ ७३ ॥ 
और केथक इन्हीं मां से इन्हें मक्ञ तथा हृथि समपित किपे आते हैं । 
अथ, उन भद्तों के साथ जो मब्य-त्थानीय हैं, इस पार्चिद अ्रश्मि को बहाँ 
ऋताओं बाके “पत्रित्पस' ( गहदेद ). १९ ) चूक से स्तुति की. गई हैं 


लकार 790 हर 
किम्तु अस्िकियर अत को - सम्ोधित: इसे दुख के मेदतों' के सा इक 
समात्थ के कारन शस्क! का विचार दे कि पदों पारमिक क्यों अरवू/अधम 
अश्ति का तारपयों हैं। फिस्तु पद केशक पार्थिव अपन ही हो शक़से है, क्योंकि 
यहाँ इनका ऐसा ही रूप है । 

/ + ऋग्वेद १ १९ रो प्रधम ऋचा पर टिप्पणी करते दुए युरस्क (,शिककू १० 2 

यह कहते हैं. 'कम्‌ अन्यं मध्यसाद्‌ एक्स अवद्यतू !' 
६-किसी ऋणच।, इत्यादि, के देवता का किस प्रकार 
निर्धारण करना आदिए. । हे 


हयस पोतये चेति वैद्यते न तदस्ति हि। 
अथ स्थादलि वानस्प देवतायाः पृथक प्रथक्‌ ॥७9॥ 


हस प्रकार की स्तुति, जैसे, 'सुम्हें पीने के छियें आहत कर्ता हूँ, 
विद्युत्‌ ( अग्नि ) के लिये नहीं जागया चाहिये अत पद्द आवाहय प्रथक- 
भूथक देवताओं के माम से सरवद्ध दोना चाहिये ।* 
१ 'हूयसे पीतमे' शब्दों से सम्भवतः ऋग्वेद के ११९५, १ के इस शब्दों से तात्पय॑ 
प्रतीत होता है. गोपीयाय प्र हूथसे' । 
* अर्थाद्‌ हमें देवता के नाम से हो इसे सम्बद्ध करदा चाहिये । इस डिये ग्रह्मों 'अपि! 
को पार्धिब और मरुतों को आन्तरिक्ष-देवता के छप में प्रहण करना चादिये। 


ऋचो5घचस्‍्य पादस्य कर्थ ज्ञायेश दैवतम। 
यथा निविदि साविश्यां सलूयते कर्म कर्मणा ॥ ७८॥ 


किसी ऋचा, अध्-ऋणा और पाद के देवता' को किस कार जानता 
आहिये ! जेसे कि सवित्‌' के निबिद्‌ में हैं, ( किसो देंबता के ) कम॑ की कर्म 
के आधार पर स्वुति को जाती है, 


यह सन्देद ( ऊपर ७५, ७६ वे छोकों में) कि किस अप्नि से तात्पमँ है, भस्ठुत 
प्रस्थ के केखक को इस प्रश्न पर विचार करने के किये प्रेरित करता है कि किसी 
सम्पूर्ण सूक्त के देवता को तुझना में ऋचा, अर्थऋचा था किसी पाद विशेष के 
देवता को किस प्रकार जाना जा सकता है ! इसका ग्रंथकार यह उत्तर देता हैं 
कि किसी देवता विशेष के विशिष्ट कमें के उस्केत्ष द्वारा ही उसकी टॉवेट स्तुति 
की जाना जा सकता है। 

3 ऋष्वेद ९ २४,३६३ “आम रवा देव सवितरीशाने आगाकांस। सर्दाषन्माममीमहे!। 
शिखित्रे पतेरेथ आइ्ाण ५. १७, ७ सभर्जि'त्गां देव संतितर इसिं सा्गियंस! 

3 उडिये कमर है ५०, 8: 











$६इ॒.__ इ्देबहाई हक 
दोरती पेलुवॉद्रानइलान आह! सप्तिः पफुरंघिया।- 
' थथा शव शॉनोमिश्रीया वरुणः भ्राविता मुंदंत ॥ शी 
(जैसा कि) 'दुश्धा गाय, अमड्वाल, तोमर गतिवाला 'सत्ति! और उद्योग- 
झीक ( र्री )!,* तथा हां नो मसिन्न' ( ऋश्वेद १ ९०, ९ ), सथा “प्रा 
प्राबिता भुवतः ( ऋग्वेद + २९, ६ )' मन्रों में है, 
) यह वाक्य वाजसनेयि संहिता २२ २२, ते डदश्ृत है। ऊपर १ ५० में भी श्सका 
सन्दर्भ है । 


३ &र्थधात्‌ इन दो गयों में मित्र और बशुण की ऋमश “दयावान! और रक्षक! के रूप 
में स्तुति की गई है । 


सक्तप्रावेणीभिरर्ने परोक्ष्यास्तत्र देवताः । 
शाब्दानां हपदादीनां द्विदेवबहुदैघतम ॥ ८० ॥ 


( और ) 'ऐसिर्‌ जक्े! ( ऋग्वेद १ १४, ३ )* में है. इन सभी दक्षाओं 
में सूक्त के सामान्य प्रभोजन के अनुसार ही देवता्ों का परीक्षण करना 
चाहिये । 

दो अथवा अधिक पद वाले दाब्दों से दो अथवा अनेक देवता सम्बद्ध हो 
सकते हैं ।* 

* ऊपर ३, ५१, में इसी सन्दंभे में इसका उद्धरण दिया जा चुका है। 

* अथोत 'देवतादन्दस! से दो अथवा अधिक देवताओं की स्थुति का तात्पय है । 

3 पद्वेदेव-बहुदेवतम 'सम्भवत्न (दिदेवत बुदेशतस्‌ का ही सक्षिप्तरूप प्रतीत होता है | 

असंस्तुत संस्तुतवत्‌ प्रदिष्ट देवत कचित्‌ । 
यत्र द्विदेवते सन्‍्च्र एकवद्देवतोच्यते ॥ ८१॥ 
थदि किसी देवता को किसी स्तुति में सम्बद्ड म॑ किया गया हो तो भी 
यदि उसका कहीं) उस्लेख हो सो उसे म्तुति से सरत्रद् सानना चाहिये। 

जहाँ दो देखताओं को सम्बोधित क्रिसी मन्त्र में एक देवता का एकव्चन 
में उक्छेख हो, 

) अर्थात्‌ यदि स्पष्ट रूप से स्त॒त्य देवता के साथ दूसरे देवता का सम्बन्ध प्रस# से 
व्यक्त हो ( तु० कौ० ऊपर १५ ४९ ओर १ ११९ ) तो इस देशता को भी स्तुति 
से धम्बद जानता चाहिये।| इसका ढददाइरण ऋग्वेद १ ९५४ क्री अऑन्तिस ऋचा 
में देखा जा सकता हैं जहाँ विष्णु को तो स्तुत्ति है किन्तु 'नाम द्विवाचकऋ थी आता 
है। अत ग्रद निश्चय किया जा सकठा है कि यहाँ विष्णु के साथ इन्द्र भी संम्गद 
है, क्योंकि इन दोनों देगों का ऋष्येद १ १५५, १-३ में साथ-साध जावाहइन 
किया यया है। ; 
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इंदरेबतों है, ४ ३-2४ दंई 
_ व्मकेलतुति लेदियाद बहुष्यबहुबश् पत। 
या 
आशोदिषु सेशास्र कर्मसंस्थासु, बेबता 
बह़धो है बहुचसत्र द्विपदे यत्न संस्तुते॥ ८२॥ 
वहाँ यह जानता चाहिये कि उसमें विभक्त स्तुति है*, और थंदि ऐसे सम्त्र 
में अनेक देवताओं का थ्री 'ज-बहुवत'' उसलेख हो तो डसे सी इसी प्रकार 
ख्रह्ण करना चाहिये । 
शाशीवांदों में, नामों की मणनाओं में, सा समुख कर्म-काण्दों में, जंगेक॑ 
देखता बहुचचन में आते हैं, जिनमें स्तुति की दृष्टि से दो देवता्ों को सम्बद्ध 
मानना चाहिये। 
१ “ब्वभक्त स्तुति' को परिभाषा के लिये देखिये, ऊपर १ ४१। 


३ यहाँ “बहुषु को द्विदैवत' के, तथा “अवहुब॒द' को 'एकबत” के समानाम्तर 
साना गया है । 

3 इज अन्तिम दो वाक्यों का सामान्य अर्थ यह प्रतोत होता है कि ऐली दशाओं में 
अनेक देवताओं को एकवचन नहीं माना जाता, और इसलिये यह 'विभक्त स्तुति” 
सहीं हो संकंती । 


१७- ऋभुओं और त्वष्टा की कथा 
खुधन्चन आउड्रिरसस्यासन्पुश्राखयः पुरा । 
ऋशुविंभ्वा च वाजश्व शिष्यासल्थष्टुअ ले5मचन्‌ ॥८श॥ 
प्राचीन काछ में अक्विरस पुञ्र सुधस्वन्‌ के ऋभु, विम्वन और बाज 
मासक तौन पुत्र हुये, ओर थह सभी स्वष्टा के शिप्ष बने |. 
त्वष्टा के चमस, से ऋमुओं द्वारा चार चमप्तों के निर्माण को नौंचे धणित कथा का 
ऋग्वेद के ऋषुु सूक्त ( ५ २० ) में उल्लेख हैं । 
तु० की० ऋग्वेद १ ११०, ४ पर निरुक्त ११ १६ “अभुर बिम्वा बाज इति 
सुधदन आशिरिसस्य त्रय पुत्रा बसूवु ।!? 
शिक्षयामास तौंस्त्वष्टा त्वाध्ट्र यत्कर्म किंचन । 
परिनिष्ठितकर्माणी विग्वे देवा उपाहयर्न ॥८४॥ 


स्वष्टा ने हल कोमों को उन्न समस्त ककांओं दी शिंकां दी जिनमें बढ 
(स्व ) पारशत ये । विश्वेदेशों नें, जो श्यर्थ सी समस्त कलोशों में मबीण 
थे, इन्हें चुनौती की (१ ॥ ह 
* अांद इन्हें स्वष्टा से अजित अपनो झूठा का प्रदर्श करने की चुनौती दी । 
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द्ढ चददइबता ६, 4१४ह 


विश्व चर ते ततख्बकुर वाहनान्प्रयुधानि तु । 

पेन सबझुधा चक्र अछर्त सचरुच्यते || ८५॥ 

_ पृहस्पतेरथाय्िभ्यां स्थं दिव्यं॑ तिव॑न्धुरम्‌ । 
इन्द्राय थे हरी देवधहितेनाग्निनापि यत्‌ ॥ ८६ ॥ 
हम छोगेों ने विश्वयेदों के छिपे वाहनों और आयुर्धों का मिम्मोण किया । 
इक्हीने सबददुघा गाय का निर्माण किया--भश्स को ही छदरपति का *सबर! 
कटड्ठते हैं, फिर इन्होंने अश्वितों के किये तीन भासनों वाले दिव्य रथ, और 
इृन्द के लिये दो णर्तों का निर्माण किया, देखों हारा इनके पास भेजे गये 

सअरग्नि के साध्यम से भी हहोंने अपने कौशठ का प्रदर्शन किया ।* 
) अर्थात्‌ अधि को अपना दूत बना कर भेजने वाले देवों के आदेश पर इन्होंने 


त्वष्टा के एक चमस से चार चमसों का निर्मांण किया ( देखिये ऋग्वेद १२ 
१६१ १-३ ) 


एक चमसमित्युक्ते ज्पेष्ठ आहेल्यथो दिवि। 
उत्तवा तलक्षुश्रमसान्‌ यथोक्त॑ तेन हर्षिताः ॥८३॥ 
जब उन्होंने ( रुझि न ) कट्दा कि एक चसल्र को चार कर दो! ( एक 
अमस चतुर ', ऋग्वेद ५ १६१, २), और जब इन छ॒गोंने “उयेह्ठ आह' 
( ऋग्वेद ४ १३, ५ )' ऋचा के अनुसार स्वर्ठोक में. परस्पर परामर्श कर 
किया, तथ उसके कथन से हर्षित होकर इस्होंने, जेसा कष्टा जा चुडा है, 
ऋर चमर्सों ( प्याछों ) का निर्माण कर दिया । 
? जहाँ ऋभुओं में सबसे ज्येड ने एक चमस को दो करने को, बीच के ऋणभुने 
तौन करने की, ओर सब से कनिष्ठ ने चार करने की इच्छा प्रकट की है । 


+ क्रयोंद भप्ति के इस आश्वासन से हित होकर कि एक चमस को चार कर देने 
पर व छोग ( ऋभुगण ) भी देयताओं के साथ ग्रश्ञ भाग श्राप्त करेंगे । ( देखिये 
ऋग्वेद १ १६१, २ )। 


१८-ऋग्वेद्‌ १, २०-२१ के देखता 
स्वष्टा च सबिता चेव देवदेवः प्रजापति: । 
सवोन्देवान्‌ समामन्त्य अखतत्बं दवुआ ले ॥ ८८ ॥ 


और स्वष्टा तथा सबितु, और देशों के पजावति ने समस्त देवों को 
जामस्त्रित करके ऋशुओं को अमरत्व प्रदान किया।( हु की०  ऋतवेश 
3 बेड, ३ैके )। 
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सेपॉमीयन्स्ययो्नाओ चहुँवलस्लेयाः 
' “ततीयसबने तेषां लेंस्तु 'भागः प्रकॉल्पितः ॥ ८९ 
की प्रभस थौो। अड़ितस के सास के साथ € ऋँवगेद्‌ में ) यहुबचत फ 
स्थुति मिलती है।" 
तृतीय संबन में विश देवों के साध इनके सास का भी विंधोंशल किया 
जआक्या है । है ४5 
अर्थात इन ढ्वेबों का था तो ऋसबन अवबडा 'दाजा” के रूप में ही इज्केश है, 
“बिश्वनू? के बृहुबचन कूप में नहीं। तु० कौं० निरुक ११५ १६ : 'ैषों प्रवसोत्त 
सास्यां बदुबद तिंगमा भवरित, मे मध्यमैंमे।? । ०४ 
तु० कौ० ऋग्वेद १ २०, ८ “अभजन्त भाग देवेतु यशियम्‌ , और इस पर स्ायण 
तृतीय सबन में इनके भाग के लिये देखिये ऐंतरेंय ह्राझण है है०, भी + 


अपिवत्सोममिन्द्रश् तेस्तश्र सबने सह। 
तेषां स्तुतिरिदं रू क्त॑ त्वयमित्यष्टक॑ परम ॥ ९० ४ 
आर हस्ज न उस सबन के समय इसके ( ऋशुज्षों के ) साथ सोस पाण 
किया । और बह सूक्त ( “अथम” ऋग्वेद ३ २० ) जिले आठ ऋाचायें हैं, 
इनकी ही स्तुति है। 
इड्ेन्द्राभ्री सस्‍्तुती देवों तलीयस्वादिरश्विनो | 
हिरण्यपाणि साविश्यश चतस्तन»प्यथोत्तराः ॥९१॥ 
हृह' ( ऋग्वेद १ २१ ) में दो देशताओं, हरतू-असि, की स्तुति की गई 
है | तृवीब" सूरत के आरस्म में आखितों की स्तुति है तथा उसके बोद की 


आर ऋचार्थे ( 'हिरण्यपाणिस', १ २२, ४-८ ) संवित्‌ की स+्योधित हैं । 
अर्थात्‌ २ २११ | 


शकाझ्रेई॑ तु॒देयीनां द्वादश्यां देवपक्षयः। 
इन्द्राणी बरूणानी च अपग्मायी थे पृंथक्‌ सतुताः ॥ ९२॥ 
( इसके बाद ) घुक ( मयों ऋंणा ) अग्नि को, किन्तु अल्य हो ( दसभीं 

और उ-7रहवों ) देवियों को सश्योधित हैं। अारहनों महा में पेबन्पस्नियों, 
कुम्ड्राणी, और वदणानी तथा जरतायी, को पृथक पृथक्‌ स्तुति है। 

१९- ऋश्वेद्‌ १ २२ ( क्रमदा; ), कब्वेद्‌ १ २३; पूषन ओश्ृणि 

थात्रांएम्रिव्यी दे. व स्पात्‌ स्पोनेत्युक्‌ पार्षिवी स्थृता 

देवामा बात इस्येथा सूक्तरोपस्तु जेषणबव१ ४ ९१३4 
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इसके बाद के ऋणायें ( १३, ४४ ,) भादाइमिवी' की , स्कुलि-करती हैं, 
'स्मोना? ( से आसरुम होने बाकी १७ दो ऋचा ) को पृथियी को सस्वोधित 
माना जा सकेता है। “अत ' (६६ थीं ऋचा ) बेकविपक रूप से देवों को 
सम्बोधित है; शेष धृक्त ( १७-२१ वीं ऋचायें ) विष्णु को सम्बोधित है। 


वायोस्तीजरेन्द्रवायुम्यां हूबो द्वन्यां लतः परम्‌। 

तूथो मित्रावरुणयोस्‌ तथेन्द्राय मरुत्यते ॥९४+े 

तचो विश्वेषां देवानों पृष्ण आध्ृणये तुचः । 

आसक्तो हि घृणिस्तस्थ दध्नः पृर्णो हती रथे ॥९७॥ 

'तीधा ! (+ २३, १ ) वायु को सम्बोधित है क्‍योंकि यहाँ ( दूसरी 

और तीसरी ऋचा में ) हस्त वायु के छिये दो ऋचायें हैं। इसके बाद यहाँ 
मिन्र बरुण के लिये तीन ऋचाये ( ४-६ ) भौर मरुतों के साथ इन्द्र के लिये 
भी तीन ऋथायें ( ७-५ ) हैं| तदुपरान्‍्त तीन ऋचायें ( १० १२ ) विश्व देवों 
के किये और तीन ऋचायें ( १३-१७ ) पूषन आधृणि को समर्पित हैं। 
हन्हें ( पृषन्‌ ) हसलछिये ऐसा कहा गया हैं कि हनके रथ के सथ एक घृणि', 
अर्थात्‌ दृधि से पूण चर्म पात्र सयुक्त ( जासक्त ) रहता है । 


आधृणिस्तत्स्तुतः पूषा कीरिमी रिभ्यते ततः । 
यथा हि मधुनः पूर्णो हलिरथ्येति चाश्विनो॥ ९६॥ 
अतः इसकी आन्चुणि के रूप में स्तुति की गई है, इसलिये गायकों 


(कीरि )' ते दलकी प्रशस्ति की है। और यत अश्विनों की 'हति! ( अमे- 
पान्न ) मधु से पूर्ण है अत याचक उनकी भो हसो प्रकार स्तुति करता है । 


? वैदिक शब्द होते हुये भी 'क्ौरि' शब्द केवक ऋग्गेद में हो मिलता है| मेधण्ट्क. 
2 १६ में बद्द एक “स्तोलुनासानि! है 
आ बलेनि सघुनेति दलिरेद चल हृह्यते। 
अधाष्टमा अपां झेया अध्यधोन्त्या प्रिदिवता ॥ ९७ ॥ 

जा बतेनि अधुना! ( ऋग्वेद ४ ४५, ३) में साथ 'इति' सी आता है । 

( इसके बाद ) साढ़े सात ( १६-२३, ऋचाओं ) को जरूँँ को समर्पित 


माना गया है, और आठयों के शेषा् तंभा उसऊ बाद की अन्किस ऋचा के 
देवता अध्नि हैं । 


॥ 
मम अत आज आ 


इंददेक्की'र इ०लकक१३ डक 
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कस्पें मूने तु काय्याथा आग्नेय्यूकू संचितुस्तुचः 
अगरमक्तस्प भागी वा पर यत्रिथ यचारुणम्‌ ॥९4।| 

किन्तु 'कस्य जूनस! ( ऋश्वेद्‌ ३ २४ ) की अथम ऋचा का ( $ >» को. 
सम्बोधित है, इसके आड़ की पक ऋचा अग्नि € ६) को सम्बोधित है; इसके 
बाद की तीन ऋचायें (२-५) सबित्‌ को, जड्टों 'भग मत्तस्थ! (५) येककिपक 
रूप से भग को संम्शेधिंत है! 

इसक याद आनेदादी ( ६-१५ ) ऋशच्ायें तथा बाद का आशा सत्त चित! 
( ऋग्वेद ३ २३ ) बशण को सम्बोधित किया गया है । 


यसिष्या हीति आम्रेये ऋगणसमेध्यभस्य तु। 
जराबोधिति विज्ञेया जेश्देव्युक्तमा भंमः॥ र्श्पा 
वसिष्णा हि! ( ऋग्वेद १३ २६ ) और याद का घूक ( ९ २७ ) अग्नि 
को सम्बोधित है, फ्रिन्तु 'जराबोध' ( ऋग्वेद ३ २७, १० ) ऋचा को 


अगिन को समपित सानना चाहिये, अम्तिम नस! ( ऋणख्चेतु $ २७, १४ » 
ऋचा विश्व देवों को सम्धोधित है | 


पराश्चतस्रो. यत्रेति इन्द्रोल््खलूयो स्तुतिः। ,, 
मन्येते यास्क्कात्थक्याब हन्द्रस्येति तु माणशरिः ॥१००४ 
यत्र' ( ऋग्वेद +$ २८, १-४ ) से आरम्भ होने बाली चार ऋचाओं से 


यास्क और काहक्य के अनुसार इन्द्र और उलूग्घर की, किन्‍्तु आागूरि के विच्ञार 
से केबल इन्द्र को स्तुति है । 


यचिद्धयूदूललस्प द्वे दे ,परे खुसलस्य सु 
चमसोधिषयणीसं वा सोम वान्त्या प्रदांसति ॥,१७१ ॥ 
'यच चिंदू थि! ( ऋग्वेद ३ २८, ५) से आरम्भ होने बाली दो ऋचा 
(७, ६ ) उलख़क को, इसके बाद की दो (७, ८ ) खूसछ को स्मार्पेत हैं, 
तथा अम्तिम में स्रोम दबाने के किये प्रयुक्त चमे की प्रशास्थि हैं। है 


यारक ने भिरुक्त ९. २१, में इस ऋचा रा 'उल्चू खक' के सन्दभे में श्रदाहरण 
दिया हैं। 


पेन्द्र यविदि सत्येति उत्तरं चाश्विकतेचाल) 
माखिकाहुतरः ऋसत उष्कायसतूव उत्ताकः ॥४०४ ॥ 
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बस चिंद कि शत्य' ( ऋरेत ३ २९%.) तथा इसके बाद का शुष्क 
(१ ३० ) इस्ड् को साहोशिस है। 'आख्रिता' से आरम्भ होने बाकी तीन 
ऋचायें ( ऋग्वेद + ३०, १७-१९ ) अश्वियों को और ईसके बाद 'ऋतस से! 
(२०-१२ ) से आरम्भ होने वाी तोम अम्तिम अचोये उपं्स को 
संम्दीधित हैं । 


२१- ऋग्येद्‌ १ २१-७० के देवता 


स्तूयमानः द्ाश्वदिति प्रीतस्तु सनसा ददौ। 
शुनाःशेपाय दिव्य तु रथं स्व हिरण्सयस ॥ १०३ ॥ 

'लश्ल! ( ऋचतेद १ ३०, १६ ) से आरम्स होने वाली ऋचा हारा 

इतुति की जाने पर अमन से प्रसक्ष होकर हस्त ने शुन रोप को स्वणे लिमिंत एक 
दिव्य रथ प्रदान क्रिया । 

आगर्नेय॑ यन्चवसेन्द्रे च त्रिश्विदित्याश्विनं तलः । 

ऋते5थेवाद॑ कमेंलद्‌ इन्द्रस्येति तु शासति ॥ १०४ ॥ 

शबम! ( ऋषेद १ ३११ ) से आरम्भ होने वाका सूच अग्नि को 

सब्वोधित है, और इसके बाद इश्त्‌ को सम्बोधित दो सूक्त (३२, ३३ ) भाते 
हैं। इसके बाद 'जिशित्‌' ( १ ३४) अश्विनों को सम्बोधित है। हन्हस्थ! 
(१ ४६२ ) ब्रिमा किसी अर्थ याद" के उसछेख के ही इस्द्र के कर्मो की प्रशस्ति 
करता है । 

* अर्थाद ऋग्वेद १ ३२ में इन्द्र को सम्बोधित स्तुति के बिना हो बृत्र के साथ 
उनके सपर्ष रो पुराकथा का उल्लेख है। “अर्थवाद! शब्द ऊपर ( १ ५३ में ) भी 
भा चुका है । 
पादो$ग्रये हयाम्रोति मेज्रावरुण ठक्तरः। 
ततीयो राजिसंस्तावः सकते साविश्रमुच्यले ॥१०५॥ 

पमहुबामी! ( ऋष्वेद $ ३५ ) सूक्त में एक पाद अग्नि को और उसके बाद 
का पाद भिन्न वरूण को सम्बोधित है, तथा तृतीथ पाद में 'राश्ि' की स्तुति है, 
जब कि यह सम्पूर्ण सृक्त सबित्‌ को समबोधिन कहा गया हैं । 
पश्चैतानि जगो दृच्दूवा सूक्तान्यापह्विससों नि | 
हिरण्यस्लूफलां परप्य सखूय चेन्क्रेण दाश्वलग ॥ रैज ऐे। 
हम बोंक सूँकी ( ३२१-०३६५४ को इनके अर्शत- के पुकाके अकिरंण के 
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आस्नेयं प्रेलि सरुतां कील श्रीजि परफि्यितः। 


उसिए ज्राह्मजस्पत्यं थ॑ रक्षन्ति अपत्तचाः | १०५ ॥ 
थ ( ऋगोद १ ३६) अग्नि को सम्योधितत है। 'कीसे' ( कावेद १. 
३७) से आरम्म होंगे आते इसके बाद के तीम सूख ३४-६९ ) 
की सल्दीक्षित हैं । “उद तिह! ( ऋत्तेंद १. ४० 9 अदालरपाति को शेमिकेजित 
किया वसा है । 'य रक्षम्त! ( ऋग्वेद $ 23 ) सूक्त में ऋजाओं के सीन जिंक. 
खिकते हैं 





२२७ ऋग्वेद ९ ४२-७७ के देखता 
वरुणारयमभिन्राणां मध्य आदित्येदेषतः । 
चौष्णं सं पूषन्षड़ौद्रयस त॒तोया न तु केक ॥१०८॥ 
( उक्त सूक्त के ऋक्ताओं के तीन श्रिकों में से प्रथर १-३, क्यैर तृतीष,. 
७-५९, ज्िक्त ) करुणा, अ्श्न सन्‌ और जिश्र को सस्वोधित हैं; जब कि आादिताए- 
रण मध्य ज़िक ( ४-६ ) के देवता हैं। सर पूषत! ( ऋग्वेद्‌ 3. ४२.) पूपन्‌ 
को सम्बोधित है | हलक बाद रत को सरधधेधित कु ऋचाग्रे ( ऋश्शेद १, ४३, 
१-६ ) आती हैं, जिनमें से तृतीय में, यद्यपि, अकेक़े दह की स्तुति श्दी है + 
मित्रेण बरुणेनान्न विश्वेदेंवेश संस्तवः । 
उक्तमत्रदिंणा. पूवरम आदेशारेशत विना॥ ६०९ 4 
झातु न झक्‍्यते लिखझत्‌ तथरपि कचितुच्यते 4 
आदित्या वसवो रुद्धास स्वमम्न हति संस्तुता। ॥१११॥ 
यहाँ ( उक्त १ ४३, रे में ) भिन्न, जहण सथा विश्वदेशों के साथ-पाथ 
ही शव को स्तुति की गई दे । 
ऋषि" से हस बात को पहले: ही कह दियां है कि बिना किसी आदेश 
के केवक किक्क अथबा विश्िट छत्तण के आधार पर देवता को गहाँ 
जाना जा सकता। फिर भी, कहीं-क्टी देवता का इस प्रकार भी हैः 
जैसे रस आमने! ( कक ४४, $ ) में आदिस्यों, बंसूओं ९ 
आंच ( कम्सशि के साक ऐबंदुति की मद कै।. ।  ऊ. 


का 


ह&$ देता है १) १३ के 


हे ६22: | कचौत प्रश्दत ख 3 संबाधितों झौनक | $ 'क्क इक्फएत 6 7 | 30. है] 
२ पर १ १९, 'आदेशाद देवतं देदम.. न शैक्य लिंदती/' ०" आता १ 
3 यह सब भाम ऋग्वेद १ ४५, १ में आते हैं; किन्त स्वाधुक्रमणो में इनक सम्बन्ध 


मे कोड है ५.५ के १४4 न 
लिखः रा आग्नेये प्रगाग्रेना प्चिनो ४ 
'संहीष सा लिकभाजा अर्थ सोमः सुंदानव' ११॥ 
अधर्थों देवदव॒त्य. एपो ..हत्पाख़िने, फन, 
कधादित्स मन्यते: यास्का हविधेति सह, स्तुतम तीरैकेशी 
3! * इसके धाद सोम को सखेग्बीघित तीन मम्श्न (६ ४३, ७-० ) खाते हैं । 
उअरने! ( १ ४४, १ ) से आरम्भ होनेवाले दो सूक्त ( ४४, और ४५ ) जँगिन 
को सम्बोधित किये ययें हैं। बहों एक 'अंधाथर हारा उपस्‌ के साथ उन 
अश्निनों की स्तुति की व है जो उसके ( उपस के ) किक्ष-भाज हैं॥ 'जय 
सोम सुदानब  ( ऋग्वेद ३ ४५, १० ) एक पेसी क्षध् ऋचा है जिसके 
देवता देवगण है ।* एथबो! (१ ४६, $ ) से आरम्भ होनेवालें दो बाद के 
सुक्त (४३६ और ४० ) अश्विनों को सम्वोधित हैं। यारक' का विश्वार है कि 
यहाँ 'हविषा! (१ ४६, ४) में मादित्य की भी साथ साथ ह्शुति की गई है। 
) कर्याद १ ४८ ?-२ में | तु० की० सर्वानुक्रणणी 'आधों इचोपश्वयू-उषर्धा च | 
तु० की० ऋग्वेद १ ४५ पर सायथण “अय सोम दृत्य अर्॑चों देवदेवंस्य” , सर्वासु 
मुकमणो 'भर्थेचोष्न्त्यो दौव ' । 
3 रक्त ५ २४ में । 
२३-कऋग्वेद १ ४८-६० | सबध्य की कया | शतचिन-गण 
सहोषसे ततः सौर्यम्‌ उदु त्यमिति संस्तुतः । 
चमक्तियेन बरुणो रोगप्रस्तूथ उक्तमः॥ ११३॥ 
'सट्ट! (ऋषेद $ ४८ १) से आरम्भ होनेवाछे दो सूक्त (४८ और ४९) 
उपस को सम्बोधित है, हसके बाद 'डदू ठ त्यम! ( १ ५० ) सूर्थ को 
सम्बोधित किगा गया है। इसमें 'येनः ( ७ ५०, ६ ) में आकाश के साथ 
सम्बद्ध वरुण की स्तुति की गई है, इसका अन्तिम श्रिक (१ ५०, ११-१३) 
ओोशध्न" है । 
तु० क्री० स्बोनुक्रमणी “अन्स्यस तचो रोगन्न उपनिषत ( 


होगापनुत्तिराधास्पाम्‌ उद्यश्षिस्युत्तमे तथे। 
अधेर्थे तु द्विषद्द्वेषः ऐल्ड्ः /साड़य। ऋलशिु ॥ ११४ 





६ 








अहदेशता (३. भसएक ए५ 


४७७७७७७७७७७७७७/७ल्‍शआ७७॥७७॥७॥/शएशशशशशण आय मा हज अल नम ज असल ज नकल 


इस चूक मेंटीलड' ह ; से 
हब 4- है 70 75540 अश३ 72724 


' अशिखिंशों म॑ से तक लप्या हैं को इन्हे डेशही एुक रूप हैं ॥77 #9: 
+ सत्य” आऑग्लेद के सात सिक्ती (५१/५४/७१-५७)-के * द्रम?'हैं ६ वेखिये! सशकेर 





जज 








( ६ सुक्रमणीरदु/ १३ )+/ »,. ४॥३ ४ # . +$ पऑपकक ४ कफ 
स्वेयमिन्ट्रेंसम॑ पुजम' हछ्लीउजिश्सो ' छुलेड। | 
बुफयेब््‌ संख्यो भेत्व॑रधुर, योग्ल्वोत्पुअतागितो॥११५॥ 


इईर 5 ९ हू, ४ 
इलह के समान पुत्र की, हृष्छा कटने बाड़े अमित युति के; ,इफ कृषि से 
खझ्ोगत्म के परिणाम सरूप, स्वय इन्द्र ही सब्य का रूप धारण करके पुत्र 
बन गवये | 
तु० कौ० सर्वामुकमणी अज्लिरा इन्द्रतुश्य पुत्रम्‌ इच्छन्लू अभ्यध्याग्रत सम्य 
इतोीन्द्र ए्त्रास्थ पृश्रोपभायत” । 
प्रथमे मण्डले ज्लेया ऋषयस्तु दातन्चिनः। 
क्षुद्रसुरूमहासू क्ता अन्त्ये मध्येषु मध्यमाः ॥११६॥ 
प्रथम मण्डछ में ऋषियों को झसचिन जानना चाहिये, जबकि अध्तिस 
( मण्डल ) में रूपूसू को भीर मंद्ान्सृक्तों क ऋषि, तथा सप्य ( के अष्डलों ) 
में मध्यम ( ऋषि ) जाशमा आहदिभे * 
* तु० को सकोनुकमणी २ २ ( इंत्चित आय सण्डल्रेडन्स्यं 
मध्यमैषु माध्यमा )। देखिये भार्षानुक्मणी १ २ २ १, १० १॥ 
नवर्क जातवेदस्थ न्‌ जिद फस गया हति । 
वैश्वानरीयं तत्सक्त बहिमारनेयसुत्तरम ॥ ११७॥ 
नौ ऋषाओं बारका 'नू खिल! ( ऋग्थेद ३ ५८ ) सुक्त जातवेबल को 
सम्बोधित है; जब कि कया. से आहद्रम होनेकला सृक ( ऋषदेंदू $ ५९ ) 
चैश्ुतर को, तथा इसके वाद का 'बहिम! ( ऋग्वेद ५ ६० ) सूक्त लग्नि को 
सम्पोषित है । | 
२४-ऋग्वेद ९ ६१-७३। ग्यारह किछ । ऋम्वेद्‌ः १. ७४-८० 


ऐन्द्राण्यस्मे ललेख्ीणि-शृष्णे छाधोय मारतम्‌ । 
कर, वरब़, नए पद ,पलिति,१९९० 





िमिनिशिमिलमिकिनकिन बल बा ाााााााााााुाााााआआआ॥ए७॥७॥/॥७॥७४७७॥७७४७७७ए/ए"ए"े-"श॥७७॥७७७ए७एएए 


बशाम्बिनामीभानीति इ्करावरुणयों स्कुति!र " 
सौपणेपाश्तु याः फाश्मित्‌ नियासस्तुलियु स्तुता:॥? ६९) 


इसके बाद 'भस्ते! ( क्मेद ॥ ३३) से आरू्स डोजेक्के इनमे को 
सम्भोजित तीन सृछ( ६१-६६ ) आते हैं; जुओ इर्ताय! ( ऋग्देद $ २४) 
मततों को सम्बोधित है; 'पश्चा! ( ऋग्वेद ३ ६५ ) उस नौ खूछों (६५-७२) 
में से प्रभम हैं जो, जग्लि को शब्दोंषित है। इसके बात झजादू कि ब्रास', 
आदि दस सक्त अकिदों' को श्रस्वोकित हैं। ड्मानि! ( ऋष्वेद < ५९ 
हारा इसह यदण की स्तुति की गई हैं। हिम्तु जो भी जश्य देवता सौंपण्ण-सूकतों 
में आते हैं उनकी मेएालिक स्तुति ही की गईं हैं । 
* बहाँ ग्यारह खिक-सूक्तों का उश्हेख है, जिनतें ते दस तो अश्विनों को, तंथा एक 
इस्ट्र-बरण को सम्दोधित है । 
३ इसे इतरेश जादाथ ६ २५, ७ में 'सोपण कद है । 
3 करथांत अश्िनों तथा इन्द्र-अरण के अतिरिक्त इन स्थारह सौपरण्ण सूक्तों में ओ देवता 
भाते हैं उनकी क्रेवक नैपातिक स्तुति द्वी गई है । 
उपप्रयन्तः खूक्तानि आस्नेयान्युत्तराणि षदू। 
हिरण्यकेशो रजसस्‌ तचोउ्नेमंध्यमस्थ तु ॥ १२० ॥ 
“डफ्प्रयस्त” ( ऋग्वेद ३ ४४, $ 3 से भारबम होनेवासे बाद के छू सूक्त 
( ७३- »९६ ) अग्नि को सम्बोधित हैं, किम्तु 'हिरण्यकेशो रअस? से भारस्भ 
होरेशारा ऋचाओं का उक्त क्िक्त ( ऋषेद ३ ७९, १-३ ) मध्यम अरिन को 
सम्बोषित है । 
हत्थेलि पञ स्वेन्द्राणि पामित्यस्या निपासिला: | 
दध्यक मन॒रथवों थ याय्लॉनि प्र ये ततः ॥१२१॥ 
अत्यायों नो बेश्वदेये छे देवानां स्तुतिल्ेते । 
आ नो भद्राश् देवानां मद्ं यावच्छत पुनः ॥१२२॥ 
हुत्था' ( ऋर्ेद १ ८०, १ ) से आरस्भ होनेबाले पाँच सूक्त (४०-८४) 
हम्त्र को सम्योधित हैं। 'यास' ( ऋगेद + ८०, १६ ) से र्रम्ल दोनेचाके 
अम्ञ्र में दृध्यत्ष, मलु और जयंत का मैपातिक रूप से उस्सोक्त है। इसके 
बाद 'प्र ये! ( ऋल्मेद ३ ८५, १) से जापपम आर सुर ( ५५०८८ ) मदतों 
को सम्बोधित हैं, “का रु ( ऋप्नेंद ३ #% १) से जारम्म वो सूक्त 
(<<, ८९) विशेदेषों को समर्पित हैं, बहाँटआ यों भंहा ( अध्येद १. 


| है 


हे ०.५ क्यो “एफ 


पुंकके 
उस कक सफर उरपम_-> 
सभा पुरा जय! ( ऋष्ेदनि४ह, पद आओ केकर सतत! ( ऋेद, 
१ <९ *) तक की ऋचाओं लत रेतप)रिध] तक ॑ंकदे राका 
साला शया है + | चरिय हधटलुंत हुलाइक 0 ही फर 
। यहाँ ऋषणेद २. ८०५ २६ पर मु 
का फिणतो बाज _पगप बाद & प्यि कित क ही 
[ (९८:६३ प्दा ऑल के ०# (१५ सुख के 


न्ज्ा ५ ०4. ण्पू कक) कक्षा 
पल । का पी ५ 


यघु बालास्वये तस्मिन 
अदिलि ग्रौरिति त्वस्थों विभूति। कवितादिने: । हैं २६॥ 
मझु बाता '  ऋष्षंद + ९०, ३ $ से जाररम कआजो के ज्रिक में परम 
मधु की सी इच्छा को गई दे; दिस जद्तिर्‌ कौ” ( कम्बेद ५. ८९, १० ) 
ऋचा में अदिलिं को विभूति का कथन है | 
सं सौम्यसौथसम्‌ एता उ स्यास्दृ्वो5खिकोः । 
अजश्वितात्तेंः ससोमस्य अश्रीफोभाधिलि स्तुति धर? रणा। 
एवं सोम! ( ऋग्वेद १ ९१ ) सीस की, 'दता उ तथा? (छेद $ ९२) 
उचस को, और 'अश्विना' ( ऋचेद 4 १२ १६-३० ) से आरंम्स चाल 
का तिक अखिलों को संम्वोधित है। 'अश्नीषोसो' ( ऋग्वेद), ५४ ) में सोम 
के धाथ सम्बंध अर की स्तुति है । 


मोतमा्रेणिक्ः, छुलस:, प्रकक्षेपाइबेर, पर+। ० 
'कल्साडीपंलमा:-दस्पत्‌ से है. एशमजोपले॥2 250, 
धोशम ( साण ७४-५६ ) के ऋद उक्िज के ,पुश ६ कच्रीशतः सृूत्त 
१4९१ २६ 3 खाते हैं। परछेप ( सूकृ+१२०-१६५ ) के /काद कुत्स, € सूकत 
९३-११५ ) आते हैं; कुस्स के बाइ पीर्सतलस” ( सृक्त फृशआनत इ ४: है : हल 
बोली को आदेध हुछी, कस से पदक आदिये? 7 । हर 
गडों बह सवाल रखता चादिये कि जहा झककों का कम गोतेंग) कृत्श, कंश्षीक्त, 
० कक आय कम 
श््म 
+ 5 शवार्य इरेंशेर्ता हैं, थ बान्केशो का अऔम है। ह 
ह बु७ 










के हैं; ॥ 7 कि 


....0........................+++ै५33++7“+7+7+77४४/४/”“+“*““““: 7: 


१०2 छहरेंगता ॥ ॥२इन्‍३कर्क 
२६-ऋब्वेद 3 १, ९४-१११ | अषपयों से युक्त शक के ऋषि। 





हम॑ कुल्स आजिरसो 
जातवेदस्यं जगाद चोव्टशार्थम । ५ 


पूर्थों देवा इत्यूचो देवदेवास्‌ 

अ्रयः पादा उत्तम्रायरास्ततोषघेम्‌ ॥ १२६ ॥ 
तस्यैव वा यस्य तस्पूर्वस्‌ क्त॑ सिश्रा- 

विभ्यों वाच्र पड़भ्यः प्रकृताभ्यः । 


अन्त्याउघंचेस्तु वा षणा स्तुतानां 
पूर्थों देवाः पादेस्तु त्रिलि स्तुताः ॥ रे७ ॥ 

भक्तिस के पुत्र कुस्स ने 'दमन ( ऋग्ेद ५ ९४ ) का दर्शन किय। : 
इन्होंने जातबेदुस को सम्धोधित सोछह ऋचाओं के इस सूक्त का उद्यारण 
किया । 'पूर्वों देवा ( ऋग्वेद $ ९७, ८ ) ऋचा के तीन पादों के देवता देव 
गण हैं इसके धाद अम्तिम ऋचा ( ऋगेत्‌ १ ९४७, १६ ) को अर्धाश इंसके 
पूथे आने बाली सम्पूर्ण सूक्त की ऋयाओं की मौँति यां सो उसी देवता (अर्थात्‌ 
अरगित) को समर्पित है, अथदा यह यहाँ उल्विखित मित्रादि छुदेवताभों को 
सम्बोधित है| 

अम्तिम अर्थ ऋचा ( १ १४, १६ का उफच्तरा्ध ) वेकव्पिक रूप से 
स्तुस्य छ देवताज्ों को सम्बोधित है, जब कि 'पूष्े ' ( ऋग्वेद १ ९४, ८ ) 
में सीन पादों द्वारा देवताओं मान्न की स्तुति है । 
भअरह्वाजे गल्समदे बसिष्ठे नोधस्थगस्त्ये पिभदे नमभाके | 
कुस्से नोदकां बहुदेवलेघु तथा दिदेवेषु समानघर्मिणः ॥ 

) भरहाज, सुस्समद, बसिष्ठ, नोधस  अगस्य, बिंमदु, नभाक,* 
कुश्स” के अनेक देवताओं तथा दो देवताओं को सम्पोधित सूक्ों में समान 
धर्मी प्रवपद नहीं हैं| 

) कद भ्ंबकार आठ ऐसे ऋषियों के जाम को गणना करा रहा है जिनके सूक्तों में 

भुुषपद आते हैं । 

* प्रथम तौन ( सरदाज, एस्समद, दसिष्ट ) येसे सम्पूर्ण सव्यकों के ऋषियों के नाम 

जिनमें, बक्सर हो शुवपद मिख्ते हैं । 


ऋग्वेद १ ५८-४४ का ऋषि ५८ ओडट़ ६०-६३ युक्त अमर आवपद से 
समाप्त होते है । 


! कु 


के 











" >ं है ह पे झश३ 


अन्‍य ५7५१८ (6 ऋषि 8 के हैक हु + आंत. 7 न 


ऋमेद ८; ३२-३३ का कंषिंप “रे हे 
६ इन्बेद १ ५४-पट का ऋोषिक.. 


हुँ विरूपे सुक्रमोषसायात्रयेस प्रतयेतिं ब्रक्शिंदर्सेउश् ये । 
चैशॉनरीवेंम अंस्मोत्पर्व झुचयेऋंये पुनः ॥ 

फू िल्‍ते! ( ऋग्नेई ॥ ६५”) ऑसि सौदस का छू है, और “से अधनया 

€ ऋग्वेद . १३ ) अग्नि अरचिश्ोदस को, त/् देलासरस्प! (ऋमोड १. १८) 


चैशानर को सब्जोधित सूक्त हैं, क्रिग्शु इसके हु का पक सूच (काम्नेद्: 3, ९०७) 
अबिनि छुचि को सम्बोधित है|... 


फ हि कफ ५ 4 


जातवेदुरय सूक्तसइस्रम्ेफ़ ,.... हम 
ऐन्द्रात्पूर् कद्यपा् बदन्ति । 

जातवेक्से सक्तम हनी. ४६ जा 
एकमूयरूचं इाकपूणि! ॥ १३० ॥ 


कुछ का कथन है कि हर को साप्रबाधित आुक्त ( ऋष्वेद १. $७० ) के 
पूल जाने ब्राके अतकेद्स को ,म्वोधित एक सहला सूक्तों के ऋषि /कश्सप 
हैं. इनमें से प्रथम सुक्त 'कातवेदसे! ( ऋग्वेढ । ५९ ) है। व्राकपूणि का! 
विशार है कि इनमें एक की वृद्धि होती है । 
स यो वृषैन्द्राणि पश्च वेखदेवानि चन्द्रमाः। 
श्ण्यैन्द्रान्ने य इन्द्राग्नी ततमित्याभंवे परे ॥ १३ १॥ 
यो बुचा' ( ऋग्वेद ३ १०० ) इम्त्र को सरवोधित पॉँस खूकों 
(१००-१०७) में से प्रथम है। इसके बाद 'चन्हूसास' (ऋ/्चेद्‌ $ ३०५, 3) 
से जरस्भ तीन सृक्त (३०५७-१० ७) विश्व देवों को फडशोशित है । 'य हस्हास्नो! 
( ऋग्वेद ) १०८ ) इस्द भरिन को सम्बोधित दी ( ३१०८-३०९ ) में से 
परश्म है; ततस! (ऋषद ३ ११० १) से आारणत यो शाईं के सु ( ११४- 
३१% ) ऋड़ुओं को सस्होषित हैं । 
2728 २७-ऋश्श्ेद ९. १०५: ज़ित की कथा 


' जिस भारत्वलुगछन्त ऋ्रा/लार्कबुफीसुता। 
"कूपे भरक्षिप्य गए सर्वास तले पंबापजेहिरें हे रे ३९ | " 


हु 





वि 


कद कह 7 “छा 
साय के दोचे जे रहे शत को हब मे कक ढर हार्ड है, कवर, 
बहाँ से समस्त सार्थों को अपइस करके के गये ६ शि / कं 
$ 


१ तु० की० ऋग्वेद १ १०५, १७ "जता कृपेडकर्टित7 + .. + छः 
" हु० क्वी० ऋग्वेद ९, १०७६, १६ + अरुणों भर सकल छा इसा।छता बाड़े, में? भ्ु 


स तत्न सुधुबे सोम॑ सन्त्रविन्मस्भवित्तक ) ,, , ०४३ 
देवांश्वावाहयत्सवो सू तच्छुआब बृहस्पति! ॥+है ३ ३:4। 
उस मन्फ्रिकिदों में सर्वश्रेष्ठ मश्त्रविद्‌ ने थहाँ सोम-संबस किया और संभेरेंस 
देवताओं का आधाहंर्त किया । वृहस्पतिं ने उसके हंस आड्टागि को सुना | 
आगछतो5थ तान्दष्वा क बसस्यस्थ तरवतः | हे 
सर्वहकत्व॑ च बरुणस्पार्य#णंश्रेत्युपालमंल्‌ ॥ १३५ ॥ 
कूपेष्टकाभित्रेणितान्य. सह्ान्येवासवंन्भम । 
इृष्टूवा सवोनहं स्तोमि यशप्येको न फशयति ॥१३५॥ 
डन सब को जाता हुआ देख कर उसने यह कहते हुये डपारम्भ किया * 
'हुस बच्ण और शयंत्रा को धंह शर्मदर्कों शक्ति कहों हैं? कृप की ईंटों ले मेरे 
अक् घायक हो गये हैं। सब देवताओं को देखता हुआ में उनकी स्तुति कर 
रहा हू किम्तु उनमें से कोई भी सुझे नहों देख रहा है । 
श्हस्पतिप्रचोदितला फिंश्वेदेवशणासखतयः । 
जग्मुखितस्य त॑ यज्ञ भागांध जगहुः सह ॥१३९॥ 
बृहस्पति द्वारा प्रेरित विश्व देशों के तीनों थर्ग" ने श्रित के सज्ञ में आा कर 
साथ साथ यज्ञ भाग प्रहण किया । है 
है अर्थात्‌ दिव्य, अन्तरिक्ष, और पवित्र; तौंनों स्थातों के । 
२८-कब्थेद्‌ १ ११२-१२१ के देवता 
बृहरपलिखिलस्येलज ज्ञान विज्ञानसेव ले । 
तथेनान्त्येन सक्तस्य जगादरचिरसाविलि | १ै३७ ॥ 
एक ऋषि के रूप में शृददस्पति ने पत्रित के सम्वस्ध में जिस झाग-विशञाल 
की चोषणा की उश्षक्ो धहाँ असो'€ ऋायेद । १०५, १६): मास ओोते 
बाडे रस सूक्त के. ऋश्किम /शिक€ ॥ १०७, १६-०३१८ ) में. शर्क..क्षिया 
अया है । 


श्री 








पा ॥+ताव , कसा... 
दिन हलुलि।लआ देकेका। 
कप 8९ १8 वैफले ० 
आया अहहिये। पढे है ऋष्?द $ ११३ $ में शत्रि 
कौर उसकी स्तुति है । 
इसमा रौद पर॑ सौ चित्र पआआश्विनास्यशः) 
नासंत्याभ्थामिति स्मन्‍्त्ये अन्स्या दुःस्ाफनाधिनों ॥१३९॥ 


हुआ (ऋग्वेद 3, 939 ) कढ़ को सम्बोधित दे, और इसके गाझ का 
चित्रम' ( ऋगेद १ ३१५ ) सूर्य को सम्योधित है। इसके बाद “'भासर्था- 
भ्यास ( ग्यवेद्‌ ३ ११६, १ ) से आरशरभ पौंच बह सृक्त [ ११६३-१२० ) 
जाते हैं जो अश्विनों वो सम्बोधित हैं । इनसें जन्तिस सूरत की भरितम ऋचा! 
( ऋग्वेद २०, १२ ) दु स्वप्लों का माझ करने याली है । 


ऐन्द्र कह्ेश्थदेव॑ थ प्ोषसे भरधुरुसरे। , 

ऋषिदोन थे आउयस्थ प्रातरित्यञ् दांसलि॥ १४५ | 

“कद! ( आश्वेद्र $ २) ) इस को और ॥ ( ख़बबेद ३ १२२) 
विश्व देवों को सम्बोधित दे | प्ृथु ' ( ऋषेद १ १२३, १) से आरस्म बाद 
के दो. सूक्त ( १२३, १९४ ) उचस को सम्दोधित है। “प्रांत” [ ऋग्वेश 
यू १२४७ ) में ऋति में 'भाह्त' की प्रशह़ित ही है + 


काक्षीयर्ल कवित्थेलि यदेमासुपतविश्यते । 
परोक्ष वेश्वदेज तत्‌ प्रदिन्नं स्वरसागखु. १४१ ॥ 
कर्रीयत्‌ के युक्॒ पृक्त को, जिसे प्रसभयश के अशुलार इृंध्डू को सउदोधित 
झाना गया है स्वसताम्रनों' में परोक्ष झूप से विश्वेदेंधों को लस्थोजित 
खतायो राणा है । 
+ दोवीतकि भाक्षण रेड ९ में इसे परोक्चरेंबदेश' कहर गया हैं; तु» कौ" श्ौये 
४, 'ह४॥ ४5 मी । और दी 
2९-कक्षीसत्‌ और इनय की कया 
अभधिसस्य गुरोचियां क़िलि 


६ 
हा रह कीइरबूनिकर्य 
खज ४३४५ 
कक्षीघ्रानध्यत्रि १4 अतः झा ॥|न्‍ +ि 





र. “ै॒_॒_ खोला लक 


जैसा कि कहे! मना है, अपने गुर से विचा घासे करेंगे के 'पंशित चर आते 
सलस क्तीद्त सह में भककर बन में हो सो शबे ॥.**  * '* 


ते राजा स्वनयों नाम मावयदयसुतोी वजन । 
क्रीशार्थ सानुगो5प्शयत्‌ सभायेः सपुरोहिलः ॥१४१॥ 
उस समय अपनी सभा, पुरोष्चिव, और भार्या के साथ क्रीडार्थ कहाँ जा 
रहे साववष्य के पुत्र राजा स्वनण ने उसे देखा । 
अधैन रूपसंपत्न हृष्टया देवसुतोपमंत्र | 
कन्थादाने मति चक्ते वर्णगोश्राविरोधतः॥ १४४ ॥ 
उसे रूप सम्पन्न तथा देवपुन्नों के समान वेखकर उन्होंने ( राजा मे ) 


वर्ण और ग्रोश्न भादि का विरोध त होने पर उसे कपनी पुम्नी प्रदान करने 
का विचार किया | 


संबोध्येन स॒पप्रछ चर्णगोश्रादिक ततः | 

राजन्नाज्षिस्सोषस्मीति कुमारः प्रत्युवाथ तम्‌ ॥ २४५ ॥ 

पुशत्रो5ह दीघतमस औचध्थस्प ऋषेरेप । 

अथास्में स ददी कन्या दशासरणपृषिताः॥ (४६॥ 

तावतश्व रथाञ्छयावान्‌ बोंड्यइनन्यें चलुययुजः । 

वधूनां वाहनाथोय घनकुप्यन्तजाविकस ॥ १४७ ॥ 

तब उसे ( कक्षीबंत को ) उठाकर उन्होंने उससे उनका वर्ग और 

शोषादि पूछा । उस युवक ( कज्रीबत ) ने यह कहते हुये उत्तर दिया 
दे राजन, मैं अक्विर्स्‌ के बच का हूँ; हे शृप, मैं उप्ध्यनयुश्न ऋषि दीभंदमस 
का पुत्र हूँ।! सब उन्होंने ( स्वनय ने ) उसे ( कक्षीधत्‌ का ) आसृषणों प्ले 
भक्क्षत दस कम्प्राय्ें प्रदान कीं, और इन कम्पाक्षों को के जाने के किपे इसी 


सख्या में रथ तथा चार चार क॑ दल में चलने वाले सुषढ़ झरीर के जमभ्न, जौर 
धन तथा हीन धातु के बतंग, और बकरियाँ तथा सेद जादि भी दिये। 


निष्काणां पृंषभार्णा 'ब शर्त शहभदात्पुनः न्‍ 
एतदुत्तरतक्तेन. बातमित्याविनोदितंम्‌ ॥ १४८ ॥ 


? (इलाके शतक उादोनि:इले एक मरी घिमक (चल प्रदकर का ऋष्सदूथण) 
और धुकक्ी मैक सी किये। इफ़फा कसम! | आशेद्-॥२ ३३९२, २) से 
आशंका जगाने ऋुक्त की ऋताजी मे बंत है २ 

* ऋष्मेद १ १२६, २०३ का हुहःप्रकार  उड्ररण देने दे, पश्याद जौसे के शकोक में 
अन्यकार इत ऋंणाशों के झष्दों का जनुसेरण करते हुतें दान में दी यई वस्तुओं 
दोयुवः पयना कराता है। |  * 

कातसम्थाञछत निष्काल रचान्वक्ा जपूजतः । 
चतुयुजो गयां चैत्र सहस्र॑ चछयपाणयिकम ॥ १४९ ॥ 
स्वनयाहुंरवयतयाथः कक्षीयवासपरु॑पफ्थल | 
प्रतियक्ष च सुछाव प्रातः प्रिच्ने शहांस ये | १५० ॥ 


पक सौ' का, पएुक सौ मिष्क, कन्याओों सहित इस शथ, चार के इक में 
चहनेवाके रणवाहक जश्व ओर पक दजार साठ यशायें,* इन सब को सहमबण 
भसाथयश्य से प्राप्त करनेजाझे कछीयत्‌ ने इन्हें जांश करने के पश्माल उनकी 
( सवनस की ) प्रशसा की तथा अपने पिता को “प्रास: ( ऋशेत ३. ६६७ ) 
सूक्त समर्पित किया । 

१ ( ऋष्वेद १ १२६, २-३ ) का सूरत इस प्रकार है! 'मिष्कांगू छतम्‌ जबागू 

बधूसन्तों दस रास पष्टे साहस गग्बम्‌ | 
३०-राजा के उपद्दार | नाराइसी ऋछचाये। ९ १९६, ६-७ सम्बन्धी 
बिसार 


फलप्रददोन तस्थ कियते आयदास्त्यिह | 
द्वितोयां तु पफितापद्यत्‌ खु्रित्याविकार अब ॥१५६॥ 
अब, यहाँ ( ऋग्वेद 3, ,३ २० में 3 जधिकोश्नत उसे दिये मये दाव का 
ही उल्लेख है। फिर भी उसह पिता ने सुगु ' ( ऋरेद ३ १२५, २ ) से 
आरश्म केंवछ हितीय ऋचा का ही दृद्षेन किया । 


काक्षीवर्त सर्वेतिलि सगवानाह शौनकः । 
एपवा तु दैधलमसी सानुलिस्ा कथं मेल ॥ १०२॥ 
अद्धेव शौमक का का्मम है कि सह सहपूर्ण सृक्त कक्रोकत का दी हैं। 


किन्तु इससे ककित होने काके चिल्ठू के अचुसार यह ऋचा दोषतमंस हारा 
केसे इृष्ट हो सकती है 


उच्यते भातरित्युक्तेः खूजेवॉनिक इचितः । 
राज ब्याशिवसाहाथ सुसुश्तिषादिना किल ॥ १०३ ॥ 
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फक्षकाा उत्तर यु" है कि जब उंसने एबी वर्ते अं) /भवसा" आधोद १, 
हर५, $ का उ्ाश्ण तकिया रच बह शीतल | अपने पुत्र को अंश 
उपहारों से ह्षित हुये और तब डेग्होंने € दीअंसलल ने ) शक्रा की खहुसि यों 
हुरु> ( करलेद १ ११७५, १) ऋचा का उल्चौरण किया ध 

कम्तोणि याभिः कथितानि राज्षां 
दानासि चोचलायववसध्यमात्रि। + 
ताराशंलीरित्य्चस्ताः मतीयाव्‌ । 
याभि स्तुतिदाशतयीषु राशाम्‌ 8 रै५४ ॥ 

डस ऋचाशों को, जिनमें राजाओों के कोरयों तथा उ्ंभके महांस, शतु, तथा 
मध्यम दानों का उच्चेख है, “नाराशंसी' के भाम से जामना श्ादिय कमोंकि 
ऋष्वेद के दूस मण्डलों में देसी ही ऋचाणों हारा राजाओं की स्तुति की गई हैं। 

* जिन्हें भम्यथा 'दान-स्तृति कहते हैं ! 
पश्चामन्वान्माबयव्यस्य गीता जायापत्योः संप्रवादो पूच्चेन । 
संप्रयादं रोमदायेन्द्राह्ञोर्‌ एते ऋचो मनन्‍्यते शाकप्ररणिः॥ 

अमम्दान! ( ऋष्वेद १३ १२६, १-५ ) से आरण्स पाँच ऋच्ाओं में 
आवधध्ण का शायत है | दो ऋचाओं ( १ १२६, ६-७ ) में एक पति-पख्ी 
का सवाद है। शाकपूणि का बिचार है कि हन दो ऋषाओं म इन्हे तथा 
रोमशा सहित राजा के बीय खबाद है । 


इन््रे जग्यापत्थोश्वेतिहास दूचे:स्मिन्मन्थले धाकटायनः । 
पभावात्खुतां रोमशा नाम नाम्ना वृहस्पति सो चयव्याय राज्ञो॥ 


झाकदास्नन का विचार है कि इस दो ऋचाशों से हन्ड के स्स्दर्भ से पक 
पत्ति सथा पस्ती की कथा हैं।' कुहस्पति ने रोमझा नामक अपनी पुश्नी' राजा 
भाषयप्य को भ्रदान की , 

* सर्वासुक्रमणी के अतुसार ऋष्वैद १ १२६, ६-७ में पति पल के रूप में भाषयब्य 

भोर शोमझ्ा का वारताकाए है। तु० कौ० १ १९५३ पर सावध | 

* ऋणष्?रेद १ ११६, ७ पर भाष्य करते हुग्े सावण का काम है क्रि रोमशा 

बृहस्पति को पत्ती वी । 


भ इति शहदेशताजा युतीयो जाव! ह 
है... ० 





कल हाफ ऑकित उप! रखा 
*  रिंये संखाय स्वनयं विश) । ! 
अभ्योजगाभाशु. शॉचोसहायः न 
प्रोत्थाचेपर्स विपिनेष ह्राजा ॥ २ ॥ 
१-रोमशा और एंद्र | ऋग्वेद रे १९५७-११६। जुगर स्तुतियाँ 
सब, इस घटता को जानकर और #पतने प्रिय सला श्यंगथ को देखते की 
इच्छा से दाचीसदाय ( हुए ) तत्काक उनके € स्व॑गये के ) पॉस शये । राजा 
ने उनका दर्षपू्क विक्षियत्‌ रकाराठ किले!) 
अभ्याजगामाहिर्सी व शश् 
हष्टा लग्रोः सा चअश्णी अधन्दे। 
इन्द्रः खारवित्यादथ तामुवाय 
रामाणि से संन्ति न सन्ति शज्जञि ॥ ९४ 


और श्षन्निर्स्‌ की पुश्री भी वहाँ जाई इर्षित होकर इसने उन को्यों की 
अरण-बन्दूगा की । तब इश्ड्र ने उससे सिश्न-माय से कहा, हैं शानो, सुन्हें रोस 
हैं. अथवा नहीं है ? 


सा बालभावावथ ले ज़याद 
उपोष से झाक परास्टशेति। 
तां पूवेया सान्त्ठय स॒पः प्रडुष्टो 
अन्वब्रजत्लोथ पति पतित्रतां ॥ ३ ॥ 
तब आ्षाक-छुकम भाव से उसने उन्हें सस्बोक्ति करते हुमे 'उपोप मे 
( ऋणशेंद ३ ११९, ७५ ) कहा । हसके पू्वे की आजा ( ऋग्वेत ३, १२६, ६ >) 
से उसे सान्तवना देते हुये राजा हर्चित हुबं। सब उससे एक पतिकता की 
आँति जयभे पति का अनुधमत किया । 


'.,, अंथास्नेये 








१३४३ भूइदेशता ४ ४०६ 


युष॑ तमिन्द्रापवेतो सह स्तुतो 
स्विन्द्रं मेन हल यासकः प्रधानम मे ४ 
इसके बाद 'भग्निस! (ऋरतेद ३ १३७) से आदररभ अमर को सम्बोधित 
दो सूक्त ( १२७, १२८ ) भाते हैं। इसके बाद 'यम' ( ऋष्वेड ॥ १६९ ) 
से भारस्म इसह्ू को सम्बोधित पाँच घूक्त ( ११९-१६३ ) जाते हैं। इसमें 
थ्र॒ तदु! ( ऋग्वेद्‌ ॥ १९९, ६ ) ऋचा हर को सम्योजित है, जब कि “बुध! 
( ऋणषेद्‌ +$ १२२, ६ ) में एक साथ ही हस्ह पव॑त की श्लुति की गई है। 
यहाँ यास्क में इन्जं को ही प्रधान माना है। 
ऋक्षु स्तुतः पर्वतवद्धि बच्चो 
दिवत्स्तुतो चेन्द्रमाहुः प्रधानम्‌ । 
आ त्वा वायोनव पण्चेन्द्रवाय्योर्‌ 
एका वायोरुसशर द्विप्धानम ॥ « ।॥ 
क्योंकि कुछ ऋचाओं में दक्ष की पर्जत के रूप में स्तुति की गई है, और 
हसलिये इन दोनों की ह्विवत्‌ स्तुति होमे पर उस कोगगा के कथनानुसार इन्द्र 
की ही प्रधानता होती है। 'जा सवा! ( ऋगेद ५ ३३७, । ) से आरम्भ नौ 
ऋचायें ( ऋषणेद १ २४, ३-६, १३५, १-४ ) यायु को, इसके बाद पाँच 
(१ १४३५, ४-८ ) हन्ड्र वायु को, और फिर एक ( + १३५, ९ ) बाद 
को सम्वोधित दे | वाद के सूक ( ऋग्थेद्‌ + १३६ ) में दो प्रधान देवता हैं । 


२-बविभक्त स्तुतियाँ। ऋग्वेद १ १३७-१३९। बैश्वरेव सूक्त 
तंत्र पश्च वरुणसमिश्रदेवा 

वियादिभ्यः कंथिताम्यः परे दर । 
द्वे दे पदे संस्तुते रोदसी च 

देवाश्वार्धचन विभक्तमन्यत्‌ ॥ ६५ ॥ 


यहाँ पांच ऋचाओं ( कश्वेद्र + १३६, ३-५) के देखता बर्थ और 
मित्र हैं, बाद की दो ऋचायें (१ १३६, ६-७ ) चोल्‌ तथा अन्य उश्चिखित 
देवताओं की सम्बोधित हैं। दोनों श्कोकों ( रोदूसी ) सहित दो-वो देवताओं 
की एक ऋचा के विभिन्न पदों से स्तुलि है, तथा पुर अर्थ-ऋजा में देवों की 
स्तुति है; ऋचा के शेवार्थ में दिसऋ सहुति है ४. 
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5 ऊंची ९, जेद:र के स्था पाद में बुनह कप हे रोज को, इक खिद पदण 
.. १ कोसी में कह, समि कोड ओर जोक में आंगद/ तय की खूति हैं।. ५ !+ 
ह आ्ाद अभि, सिर, बशण॑ दो पिंससता-स्कुति हैं । | 
जैजावरुणं सूजुप्रेति. सूजकं। 
प्रश्न पौषण वेखदेय दूतीपम । 
अर्तु ओंषण्‌ केशदेयं लूलीयं:- 5 
वैश्वदेत॑. ह्पाहहुवेबगेशु, ॥ ७.४ 


सुदुमा' ( ऋगेत ५ 3३०७ ) सृक्त-मित्र-यत़ण को फायोधित है 4. मा 
€ ऋतवेद १ १३८ ) पूपत को सत्बोजित है, और सृतीत ( ऋरेद १ १३९ ) 
विश देखों को सम्बोधित है। “भस्‍स्तु श्रौषद! ( ६. १४५,).) विश्वदेशों को 
सम्वोधित तृतीय सूक्त है । 

विश्वेदेजों के सूक्तों को उन सूक्तों के जर्तरोश् रफका जा सकता है जिसमें 
सनेक देघों की स्तुति होती है ।" ] त 

१ कपर (२ १३२, ११३ ) में यह बताया जा चुरा है कि अनेक देवताओं को 

सम्बोधित सू्तों को विश्वेदेवों को सम्बोधित सूक्त मानना चाय । 


बहुदास्तु वैश्वदेवेषु सन्त्यचः पादाघेचों ईँपदाककरपदाश्ध । 
दिपघाना अपि चैकप्रधाना बहुप्रधाना अपि जैश्वदेषाः ॥ 

दिश्व देशों को सम्बोधित सूकों मं विभिन्न रूप से आऋचाग्रें, पाद, अध्ध- 
आचार, दो पादों, अबया तीस पादों की ऋचायें होतीईं ऐसी वैशदेव 
ऋचाओं में दो, अश्वा पुर, अंश्रवा अनेक प्रथधम पेधता द्ोते हैं ।' 


१ हु? कौ ० विश्रदेंदों को सम्भोभित सूक्ों तो सब्दर्भ में ऊपर.0५ १३३: “पाद॑ वा 
यदि वधचंस ऋर वा ।? 


बैश्वदेवों मेज्रावरुणी दिसोया ; 
विख्नोइख्विंस्यां तल पन्द्री तलोडरनेः । ' 
मारुत्येका लत ऐन्द्रा््न्यनंन्तरा 
बॉहस्पत्था चोत्तसा' स्तौति देवाते ॥ ९ ॥ 
दुक ऋण ( ऋमोंदे । १३९, ५ ) विशदेवों को ' संस्वोदित है, भौर 
दिलीप ( १' १६०५, ६ ) लित्र-मेंदन को; तिथे सींग ( इ-५ १" अर्खितों को, 
उसके धो पुंके ( ६] इस की, फिर पके (७) अंधे को, पेंके ( ८) 


है 


मम /!/......_  रहरेदरता-२.न॥कह 
अबतों. को, भौर सर भक्त:( 8 2 शप्डू ताल को शम्मोफ़ित/है। हुअकेआद को 
ऋचा ( १७ 3 छस्कति को स्थोजिश है। अम्तिश ' ऋण हैँ ६%) केदों को 
स्तुति करती हैं । 
ऋषीशषियां स्‍्तोलि दष्यकेशह भेंड.. 
स्थाम्‌ आसमान या तेधु हांसन्सवजन्स । 
तस्मादस्यां विप्रवदन्त्रि केचिंद 
इन्द्राग्नी तस्थाँ तु मिषालसमाजी ॥ २ै०॥ 
आुक्यद ह से' ( ऋग्वेद ३ १३६९, ९ ) ऋचा में ऋषि या ती ग्राचीन 
ऋषियों अथवा उलके बीच जपने अश्स का उच्चेख करते हुये जपनी ही 'सुति 
करता है। इसछिये हन ऋचा के सम्बन्ध में असहमत होले हुये कुछ छौशों 
का कथन है कि इसमें हस्त-अपि की मेपातिक स्तुति की गई है। 
३-दीघंशमस के जन्म की कथा 
द्वावुधथ्यवृहरुपती ऋषिपुत्री यूबतुः । 
आसीदुचध्यभाया तु ममता नाम भार्गवी ॥ ११॥ 
इचभ्ण जौर हृदस्पति ( जाम के ) दो ऋषि पुन्न थे । उच्चय्य की रहेगु- 
चंझी फ्समी का नाम्र ममता था। 
ता कनीयान्यृहस्पलिर्‌ मैथुनायोपलक्रसे । 
तु गर्स्ल प्रत्यभाषत ॥ १२॥ 
इहास्सि पूजेसंचूलो न कार्य: शुक्तसंकरः। 
लच्छुऋपिलिपेध तु भ मम्से शृह्रस्पतिः ॥ १३ ॥ 
हम दोमों में कथिह्ठट कृटस्पति सेथुन क॑ किये उसके ( समतप के ) पास 
गये । उनके छुक्तोस्सर्ग के सम्थ शर्म ते उनसे इस प्रकार कहा । हैं पहले से 
ही यहाँ सम्मूत हूँ, अतः सुन्र झुक को संकर फरते का काम न करो ।' फिर 
भी, बृहस्पति झुक्क सम्बन्धी इस प्रतिषेध् को सहन न कर सके । 
स व्याज़हार त॑ गर्ल तमसस्‍्ते दीप॑प्रत््विति। 
सच दी्घतमा नाम बमूवर्षिरुय्यजः॥ १४॥ 
ख़ड़ः उन्होंते अरे को स्ॉत्ोघित करसे हुले कहा, 'तुआ दीसेशसस्थली 
होगे ।! इसोड़िये उक्य के युल्ठ ऋषि का “दीपसमस' माम के शाम जम्पा हुआ । 











पा ४ है. पके 3 ३७ बेच है ने लि हुक, 
कह पल की अकक चल: कक ६ 


इस्पस्तोच्‌ चनुर्सिभातनेबसम । 

समिर्द आमियोउ्न्स्येन्द्री तभित्यन्नेः परा्ि पट ॥१ का 
इस्होंने ( दीघंतमस मे ) 'वेदिंपदे' ( ऋग्गेद ॥ १४० ) से झाइस्भ चार 
सूक्तो' द्वारा जातमदेस ( अपि ) को स्तुति के । सॉसिद: ( ऋग्वेद । १४२ ) 
एक आप्री-सूक्त दे जिसकी जम्तिस ऋचा (ऋण्ेश व, ३४२, १३ ) इस्ह को 
ससमोधित है। 'सभ्‌' ( ऋगेत 4. ४४५, 3 >से आए! आए के कु खुक्त 

(१ १३५-३७० ) अग्ति को सम्मोजित हैं। 
) अर्थाद ऋग्नेैद १ १४०, १४१, १४३, १४४। जब सूक्तों के किसी क्रम के बीच 
मेँ के मी ऊांती हैं ती ऐसे शौदे ५, १६ में वेजित कारणों सें फोड़ 

दिया जाता है । 


स्तुती तु मिश्रावशणी सर्रॉर्निश्रमिति, जिँमिः। 
मित्र सेश्रों बदत्येताम, जा घेनवन्ध शांसति ॥ ९७॥ 


अदिति बायवास्पकं तथा रूप हि -हहुपले, 4: 

अग्नि मेनेषदिति, त्वेष कृत्से चेह भ.हौनकः ॥ १८॥ 
किन्तु 'जिजण! ( जहावेंद्र ॥ ४७५९३, ६ ) से आरखर सील ₹(३०३-ज ध४३) 
सूक्तों द्वारा मिन्न-लरूण की स्तुति की यई है । पमित्रय! (फभ्नेंद + १५३, १) 
से पेखा ध्यक्क, होता है कि चइ आजा केवक् मिश्र को ही स्लवोजित है। 
ला जेनव ' ( ऋग्वेद $ १५२, ६ ) में भा तो अदिति की अधयाी अरिम को 
मझसिति है अहीपकई हे रात बंसिनत दोका के 

मे कर का हा ललित पट परिजी डा 
+३ १३४॥३ €. ९४, रेप वे “दर्द ते भहितिको' जि जाति! हैं।' हुँ कों। निरक 
११. ११ + भर कोष जॉधिकि कब्ज 2६ घाह का 8 कक कै 7 





प्र बल लिसमिफग्मिर हन्द्राविष्ण सह स्थुतो 
गृहाणि था वैष्णबानि ता वामित्यथि कहछूलि ॥२णा 
ऋषि ने यहाँ अधिति का भा तो प्रसक्रात उत्लेख कि्रा है अथवा 
डुलकिये कि उसने ( अग्नि को ) इली रूप में देखा है। “विध्णोर' ( ऋग्वेद 
$ १५४, १ ) से आरंभ इसके बाएं के तीम सूछे (३ विजं३-१७६ ) 
विष्णु को सम्बोधित हैं; और 'प्र श्र! ( ऋषेद ३. १७५; १०) के /आऑरम्म 
सीम ऋचाओं में हस्त विष्णु की सह स्तुति है। 'ता धाम ( ऋण्वेह $ १५४, 
६ ) ऋचा में ऋषि हारा दिष्णु के सुह की आकांदा भ्यक्र कही जा सकती दै। 
दीघेतमस की कथा ( क्रमशः ) 
जीण तु दीघलमसं लिज्नास्तत्परियारिणः । 
दासा बद्ध्वा नदोतोये इष्टिहीनमवादधु! ॥ २१॥ 


दास परिचारकों ने खिद्ध होकर उस बूद्धू और जम्पे दीज्ंतसस्‌ को बाज 
कर नीचे" नदी के जछ में फेंक दिया । 


3 तु० कौ० ऋत्रेद १ १५८, ५ 'दांसा यद्‌ ई सुसपमुम्धस्‌ भवाघु ”। सु० को० 
४ ४९ "पितं कूपेध्वद्ितम! । 


तश्नेकखेंतनो नाम दास णैनसपाहनत्‌ । 
शिरआंसाबुरथ्षेव स्वयभेव न्यकून्तत ॥ १२ ॥ 


खेलन नामक उनसें ( परिचारकों में ) से एक ने उस पर अपनी 


सखयार से घहार करना चाहा, और ( ऐसा करते हुये ) उसने श्चर्थ' अपने 
ही सिर, स्कल्थ और दस के टुकड़े कर 


तु० कौ० ऋष्येद १ १५८, ५ “शरो यदस्य भैतली नितक्षस्स्वयं दास उरों 
अंसाजपिरन ।! 


हत्या दीघेलमास्त तु पॉपेन सहसा सुलभ | 
आत्माज्ञान्यनुदश्ेव सश्रोदोन्मोहिंसों भशास्‌ ॥ २३ ॥ 


सह्दान पाप में क्रिश्ष क़क्का ( दास का 3) बय कदने के पद्रातु दीर्थठमल 
ने श5 में अत्मम्त संज्ाशुम्य हो रहे अपने जड़े को दिऊाया । 





सदी की धारा ने उन्हें बहा कर जम देश के विकट पहुँचा पिया । उसिय्‌ 
अज्लुराज के ग्रह में मिथुरू थी । पुत्र भाति की इफझा से राजा ने हस दासो 
को उलके ( दीघंतमस्‌ के | पास येंजा । उस भदान तपस्थी ( वीघंतसस्‌ ) ने 
जअक्ष से बाहर जमे पर उसकी ( दासी की ) भक्ति की देख कर उससे ऋषि 
कश्ोलत्‌ सथा अभ्य को रत्यश्न क्रिया । 

६- ऋर्वेद १ १५७-१९५ के वेयता 

तुष्ठाव चैब सक्ताभ्थास्‌ अंग्रोपीत्यम्तिनाइपिः 

प्रेलि चावाश्थिज्यों तु पराभ्यासेलदुस्‍्तरम्‌॥ २६॥ 

किमामेयं परे मा जो भेध्यस्या्वस्थ संस्तचः | 

ईैमोन्तास इति त्वस्थां नोयंभान प्रशांसलि ॥ २७॥ 

और उस ऋषि ने “अबोधि! ( ऋग्वेद ३ १५०, $ ) से आरस्म दो सूक्तों 
(१५ , १७८ ) द्वारा अश्विनहय की, क्रिस्तु “प्र! ( ऋश्वेद दे १५४३, $ ) से 
आरम्भ बाद के के सूक्रों( १५९, ३६० ) से आाजापूभ्मिदी की स्तुति की । 
“क्रिस! ( ऋग्वेद ३ १६१, ३ ) से भारस्भ इसके बाद जो यूक्त जाता है बह 
ऋभुओं को सम्बोधित है। “मा न! ( ऋषेद १ १६२, १ ) से जारश्भ दो 
अगके छूक्त (१६२, १६३ ) चज्म्ता की शोस्ुसि करते हैं। "ईर्माग्तास! 
( ऋयेद १५९६३, १० ) का में बह अभजञ्जणी किये जाने प्र जंध् की प्रझ्मस्ति 
करते हैं । 


स्वयूथ्यास्तस्थ भेवात् यहयः संस्तुता हयाः। 
नियुक्ताश्वानियुक्ताअआ पसझादनुकीतिलाः ॥ २८ ॥ 
और यदर ( ऋचेद १ ३६३, १० में ) भी उसके घूंध के अभेक अं 
कौ स्तुति की ग्रई है.+ घेहुक और अपेदुक दोनों कर ही मसकसः जसकेक दे । 
संदातपदसंक्षर उप. तर 77 सतकत 47 , 
तर, मांसप आनान.. कफ, डरनिएाएा॥ हे, ॥ 





बकि ने हुँ होते परे जी बह उसके सम्बन्ध मैं दर्स अकर' कहते हैं मो भो 
उसकी करि दो रह है, जोर वलके अविका को कुछ अंकार ऋगो बह मत दो 
गधा है। उसके मांस, उसके अब, पाज्नों, सथा दुचिष्य और बत्षों और 
ऊपरी परिधान,” उसके बारौर का शिसका इस प्रकार उक्फेख है सातनों उसे 
अभी कादो जायगा," शूरू और स्थूण,' स्वश्रिति: (कुदर) का, भदाँ उस्केश है । 
१ ऋग्वेद १ १६२, १३, में झुना कप शाता दे। तु० औ? ऋग्वेद १ २६१, 
१० 'मांत खूलयाशृतस्‌ [? 
* ऋग्वेद १ २६२, १३, में 'रूणास्‌! आता है ! 
3 ऋणग्नेद १ १६३; ९७ में 'इकिंबः” रूद है । 
* शासस! और 'अभिनात्त' दोनों हो ऋग्वेद १ १६२, १६ में भाते हैं । 
+ तु० कौ ८ ऋग्ंद १ २६६, १८ कांत्रा' परदप॑न्परह३ "वि शर्त, १९ में 'अश्वस्य 
विशस्ता', कोर २० में (मा ते आअविशस्ता' गाषाभ्य खिशू का! । 
£ तु० को ऋग्वेद १ १६२, ११५; ति अमि झूछ निहसस्थ! । 
7 स्थृणा? झब्द सूक्त में नहीं गाता किन्तु बंद १ १६२, ४ में प्रयुक्त 'मश्व-यूप” और 
५ में प्रयुक्त 'रव₹' का समालाएी है । 
< “स्वत्िति' शब्द ऋग्वेद ९ १६९, ९ १८, २०, में आता है । 


७- ऋग्वेद ९ १६७ के देवता दीन अग्नि / संबत्सर 
छागस्प कीतेन चात्र इन्द्रापृष्णोः सह स्तुतिः। 
सृक्त यदस्यवासीय॑ वैेश्वदेव॑ तदुच्यते ॥ ५१ ॥ 
थहाँ 'छाग' का उत्लेश, और साथ ही इन्द्र पवमू की स्तुति भी है । 


'अस्थ भाम्रस्थ”' ( ऋायेह $ १६४ ) से आरम्भ सूक्त को किय्य देवों को 
सरकोधित कहा राणा है । 


? इस सूक्त में बकरे का दो और (९, ४ ऋचाओों से ) 'भब! और पक कार ( १ 
ऋषा में ) 'छाथ' के रूप में उस्केख हैं । 


+ अल्दवासोरय (सूकेम्‌ ) का ऋगिवान २ २६,२ और मनु ११५ २५९ में 
भी तश्केश है । कि 


प्रयादा विंधिधास्तर् देवानां वाजेकीतेनम । 
सक्तेजल्क्नि परीक्षोक्ता वश्यातिं आतरकीयः॥ ३२ ॥ 
इसमें विधिय अकोर के जेबाद है और यहाँ कैश का भो 4सकेस है। 
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खुद शेबला ४ दे“ ८ १३३ 
इस खूक ( १॥ १६४ ) की अस्य' ऋचा ( १.९8, ३ ) में तीन 

आताओं की परोक्ष रूप से चर्चा है, जिनकी में स्यास्या कहँया । 

अप्रिस्तु बामः पलितों बायुआरता तु सध्यमः । 

घुलश्छस्तृलोयोपत्र सप्त बे रइमय स्तुताः॥ ३१३ ॥ 


(इनमें से ) कृपाद्ु और पके बाक्ों वाले भप्ति है, जय कि मध्यम 


आता वायु हैं | यहाँ तृतीय ( ज्राता ) छत पृष्ठ” हैं. इनके ससरशिसियों की 
स्तुति की गईं है, 





* तु० क्रौ० ऋग्वेद १ १६४, १, तुतीयों आता घूत पृष्ठ /' जिसकी यारक ने पार्षिय 
अश्नि ( “अयम्‌ अभि ' निरुक्त ४ २६ ) के रूप में व्या|्या की है । 
+ ऋश्वेद १ १६४, १ में 'सप्तपुत्रम” शब्द को यारक (वहा) ने सूरयकी सात रश्मियों 
के रूप में व्याख्या को है | 
चर्षति 
परास्तु कथयन्त्यप्रि यथा वयति पाति च। 
अहोरातन्रान्दिनान्‍्मासान्‌ ऋतुंश्व परिवरतिनः ॥ ३४ 0 
किन्तु खाद की ऋचा में इस अआत का कि अधप्नि किस प्रकार धर्दा और 


रक्षा करते हैं', तथा दिन और रात्रि ( अद्दोराश्र ) दिलों, मार्सो और ऋतु-चक्र 
का वर्णन है। 


) मुख्यत ऋग्वेद १ १६४, ७ में । 
* तु की० यास्क निरुक्त ४ २७| 


८- ऋग्वेद २ १६७ फे विषय वस्तु का विवरण ( क्रमश ) 
पश्चथा च अिधा चैव थोढा द्वादशभधेव च । 
संवत्सरं चक्रवथ पराभिः कीतेयत्यूषिः ॥ ३५ ॥ 
क्षेत्रज्ञानं थ घेनु च गौरीं वार्य सरस्वतीम | 
धर्म पूवेयुगीयं थे साध्यान्दवर्गर्णास्तथा ॥ ३६ ॥ 
विविधानि च कर्माणि अग्निवायुविवस्वतास | 
विमतिमस्नेवोयोश्व जगति स्थास्नुजइुसे ॥ ३७ ॥ 
हरणं रश्मिभियोरों विसर्ग पुमरेव च । 
कमोनुकोरन चात्र पजन्याम्निवियवस्वताम | र३८ ॥ 


१७० जु७ 
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अगली ऋचाओं" में ऋषि ने पश्चणा और श्रिथा, प्रथा और द्वाददांथा 
अक्र के रुप में सबत्सर की, और जेन्न ज्ञान और शाय, सेंसर, बाक)) 
सरस्वती, पू्॑चुगीन धर्म, साध्यों जौर देवों" के गणों की, कौर अश्ि, वायु 
सथा विवस्वत्‌ ( सूर्य ): के विविध कर्मों और स्थावर तथा जहुूम छोकों में 
क्षप्ति तथा वायु के विभूति की; और सूर्य की रश्मियों द्वारा जझों के हरण 
तथा उनके पुन"? बर्षा की, स्तुति की है। यहीं पञुन्य, अप्नि"", सथा 
विवस्वत* ( सूर्थ ) के कर्मों का भी कीतन है । 

) अर्थात ऋग्वेद १ १६४, १ -१६ में 

रे अयबबेद १९ ०३, २ पर भाष्य करते हुये सायण ने “तथा च शौनकौष्प्य आइ' 

शब्दों के साथ इस इलोक को उद्धूत किया है। 

3 ज्ैनू नाम ऋग्वेद १ १६४, २६ में आता है! 
ऋग्वेद १ १६४, ४१।.. 7 ऋग्वेद १५ १६४, ४५। 
ऋग्वेद १ १६४ ४९। 
ऋग्वेद १ १४ ५० देवा. पर्माणिप्रथमानि पूर्वे साध्या !। 
ऋग्वेद १ १६४, ४४ में बपत एक विश्वम्‌ एको असि विष्टे 'धराजिर एक 
स्थ दवृशे न रूपस्‌ । 
* ऋग्वेद १ १६४, ११ 'समानम्‌ एतव्‌ उदकम्‌ उच्‌ चेत्य भव चाहमि ।' 
! तु कौ०्ऊपर १६ ,और२ १९५।  “* ऋग्वेद १ १६४, ५१ में । 
3९ ऋग्वेद १ १४४, ५२ में । 


मातापुत्री तु वाक्प्राणी माता वागितरः खुतः। 


सरस्वन्तमिति प्राणो वाच॑ प्राहुः सरस्वत्तीम ॥ २९ ॥ 
अव बाघ और प्राण माता पुत्र हैं. चाच्‌ माता है और दूसरा ( प्राण ) 


पुन्त। 'सरस्वत्‌” से प्राण का ताप्पर्य है, जब कि वाच को सरस्वती 
कहा गया है। 


* यहाँ 'सरस्वन्तम्‌ जो ऋग्वेद ! १६४, ५२ ( 'सरस्व तम्‌ अवसे जोइबीमि” ) ञ्े 
उद्धृत किया गया है । 


शरीरमिन्द्रयेयुक्त॑.. क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
वेद तत्पाण एवेक्स तस्मास्क्षेत्रत्ष उच्यते॥ ४॥ 


इन्द्रियों से युक्त शरीर को 'शेत्न” कहा गया है। केबल प्राण ही इसे 
जानता है, जत प्राण को चेश्नज् कह्दा गया है। 


९-ऋग्वेद्‌ १ ११४ (क्रमश )। ऋग्वेद १ १६० इन्द्र तथा मयहण 
शकस्‍्तस्थ धूमः सलिलं वास एव वा। 
सोम उक्षा मबन्त्यस्य पावकाश् ख्रयोष्चिषा? ॥ ४१ ॥ 


ह् 
हि 
] 
्र 





पक! मेघ है।* इसका 'घूस! जरू अथवा बस्च' है। वें” सोम है, और 
सीन अधभिपलि? परिष्कारक हैं। 


* इससे ऋग्वेद २ १६४, ४६ के 'शकमय धूमम्‌? की ज्याख्या का तात्पये हैं । 
२ तु० क्षी० मेघदूत, ५ 'घूम-ज्योति सछ्ख मरुतां सनिपात. "मेष '। 

3 अर्थात मेष को आवेष्टित करने के रूप में । 

* अर्थात्‌ ऋग्वेद १ १६४, ४३ में । 

+ अरथांद ऋग्वेद १ १६४, ४४ में 'त्रय केशिन ! 


गौरीरन्त वेश्वदेवम्‌ उपरि स्यथात्प्रथक्स्तुतिः । 
इन्द्र मित्रमिसे सोयों सौरी वान्त्या सरस्वते॥४२॥ 


जो अश गौरी! ( ऋरशद १ १६४, ७ ) से समाप्त होता है वह 
विश्वेदेवां का सम्बाधित हे; इसऊ बाद के जशों में प्रथक-स्तुति कद्दी जा 
सकती है। “इन्द्र मिन्रम' ( ऋग्ेदु $ १६७, ४७६ ) से आरम्र दो ऋचार्ये 
( ४३ और ४७ ) सूर्य को सम्बोधित हैं, सरस्वत्‌ को सम्बोधित अन्तिम 
( ऋचा ऋग्पेद $ १६४, ५२ ) को वेकलिपक रूप से सूर्य फो सम्बोधित 
किया जा सकता ।* 

तु० की० सर्वानुकमणी “गोरीर इति. एतद्‌ अत वेश्वदेवम्‌' । 

* तु० क्षौ० स्वोनुक्रमणी “इद्र मिन्न सौयाँ? । 

3 तु० की० सर्वाचुकमणी “अन्त्या सरस्वते सूर्याय वा । 
सूक्तमल्पस्तव॑ त्वेतजू ज्ञानमेष प्रशांसति । 
प्रवादबहुलत्वाच ततः सलिलमसुच्यते ॥४३॥ 

इस सूक्त में अक्षप स्तुतियों हैं. यह शान की प्रशस्ति कग्ता है। और 
यत इसमें प्रवाद-बहुलता है, जत इसमें जल (सलिल) का भी' उक्लेख है । 

* अर्थात्‌ इसके विषयवस्तु की विविधता के कारण इसमें ज्ों का मो उल्लेख होना 

आश्च यैजनक नहीं । 

सास्लेन्द्रससु संवादः कयेति परमः स्(छतः। 
सरुतामयुजस्त्वेन्द्रयो युग्माः सबोः सहान्त्यया ॥४४॥ 


एकादशी प्रथमा च सारुतसस्‍्तच उत्तरः। 
सृचस्येच॒ तु तश्नोक्त कत त्वभितरस्थ तु ॥४५॥ 


कया! ( ऋेतु $ १६५ ) को परम्परा से ही ससतों जौर हनह के बीज 
प्रमुख' सवाद क॒द्दा गया है। इसमें सब अयुश्म ऋचायें मद्तों' की, सथा 
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सब युग्म, अन्तिम और ग्यारहवीं तथा प्रधम, ऋचायें इन्द्र की हैं। इसके 
बाद की तीन ऋचायें ( ५ १६७, १३-१५ ) मरुतों को सम्बोधित हैं | किन्तु 
हन तीन ऋचाओं के कर्तृत्व का यहाँ अन्य" को श्रेय” दिया गया है। 

* इसका तात्पर्य यइ है कि इस सूक्त का यह सवाद इृद्ध और मरुतों के बीच 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण सवाद है यद्यपि इस प्रकार के अय सूक्त भी हैं ( उदाहरण 
के लिये ऋग्वेद १ १७० )। 

* तु० क्ौ० सर्वोचुक्मणी “तृतौयाश्ययुजों मरुता वाक्य । 

3 तवाद सम्बन्धी अन्तिम, अर्थाद बारहबी ऋचा । इस सूक्त की औीतम तीन 

ऋचाओों ( १ १६५, १३-१५ ) को सवाद का अड् नहीं माना गया है, ऐसा ४५ 
वें इलोक द्वारा स्पष्ट हो जाता दे । 

* ऋग्वेद १ १६५ के अत में । 

5 झर्थाद १०१२ ऋचाओं से भिन्न को । 

£ यहाँ सम्भवत आर्वोनुकमणी १ २५, २६ से तात्पय है, जिसमें युग्म ऋचाओं 


का ईद्र को ऋषि बताया गया है ओर अयुग्म का मरुतों को, जब कि इस सूक्त 
की औीतिम तीन ऋषाओं के द्रष्टा अगस्त्य हैं । (सृक्तस्या-स्ये तृचेष्गस्त्य ऋषि ) । 


हतिहासः पुराव्त्त ऋषिभिः परिकीत्येते। 
समागउन्मरुद्धिस्तु चरन्वयोम्नि शातक़तुः ॥४६॥ 


ऋषियों द्वारा यहाँ प्राचीन वृत्तान्तों क॑ इतिहास का कथन है। जाकाश 
में भ्रमण करते हुये झतक्रतु मछ्तों के साथ नीचे गिर पढ़े । 


हृष्टया तुष्ठाव तानिन्द्रस्‌ ते चेन्द्रषयो5त्रुवन्‌ । 
तेषासगस्त्यः सवादं॑ तपसा वेद तसक््वतः ॥४७॥ 
इन्हें वेख कर इन्त्र ने इनकी तुष्टि की और इन कोरगों ने भी ऋषियों के 


रूप में इन्द्र को सम्बोधित किया । तप को सहायता से अगस्थ्य इनके सवाद 
से तत्बत अवशत दो गये । 


स॒ तानभिजगामाशु निरुप्येन्द्र हविस्तदा। 
सस्तभ्वाभितुष्टाव सुक्तेस्तन्न्विति च ज्रिभिः ॥४८॥ 


धन इन्द्र के छिये एक हृथ्रिष्य का निर्माण कर के बह ( अगस्थ्य ) झीजता 
पूरक वहां गये, और उन्होंने 'तन जु! ( ऋग्वेद $ १६६, ३ ) से आरम्भ 
तीन सूक्तों ( १६६-३६८ ) द्वारा मरुतों* की भी स्तुति की । 

अर्पाद, १५५ सूक्त कौ तौन' ऋचाओं तथा १६६-१६८ सूक्तों द्वारा । 
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महथश्चिदिति चैवेन्द्र सहस्नभिति चैतया। 
मिरुस कि 
निस्मं तद्धविश्नन्द्र मरुद़थो दातुसिछति ॥४९॥ 
महश खिल! ( ऊऋर्वेद $ १६५९ ) से उन्होंने इन्द्र की स्तुति की, तथा 
सहस्तस! ( ऋग्वेद ३ १६७, १ ) ऋचा द्वारा उन्होंने मरुतों को वह हथि 
देने की इश्छ' की जिसे उन्होंने इन्त के लिये निर्मिस किया था।* 


? तु० कौ० मिरक्त १ ५ “अगस्त्य इन्द्राय हथिर्‌ निरुष्य मरुद्भय संप्रदित्सा 
चकार, स इन्द्र एत्य परिदेवयां पक्के ।! 


विज्ञायाबेक्ष्य 'तद्भावम्‌ इन्द्रो नेति तमज्बोत्‌। 
न श्वों नाचतने झास्लि थेद कस्तचदद्भुलम्‌ ॥५०॥ 
उनके भाव” को जान कर इन्द्र ने उनसे 'ग” ( ऋर्येद ३ १७०, १ ) से 
आरम्भ यह वचन कहे “वास्‍्सथ" में न तो जागतकर के छिये कुछ है और 
न आज के ल्यि जो कभी रहा ही नहीं? उसे कौन जानता है ?! 
) तु० कौ० नौचे ६ ३१८ “विदित्वा तस्म त॑ भावस्‌ । 
* इलोक के शब्द ऋग्वेद १ १७०, १ (“ना नूनम्‌ लस्ति नो श्व कस तद्‌ वेद शरण 
अद्भुतम्‌ १) तु० कौ० निरुक्त ३ ६, 
* यास्क ( निरुक्त १ ६) ने 'अद्भुतम्‌' की 'अभूतम्‌? के रूप में व्याख्या की है। 
कस्यचित्त्वथंसचारे चित्तमेव विनश्यति । 
कि न हत्यश्जवीदिन्द्रम्‌ अगस्त्यो श्रातरस्तव ॥ ५१॥ 
'क्षर्थ सचार की अनिश्नितता से मनुष्य का चिम्तन किया हुआ भी बिनष्ट 
हो जाता है।! तब अगस्ट्य ने हम्द् से किंग! ( ऋग्वेद ॥ १७०, २ ), 
अर्थात्‌ यद कहा कि “मरद्ृरण भाप के आता हैं |! 


मरुद्धिः संप्रकल्पस्थ वधीमों नः शतकतों । 
किनो अ्रातरिति त्वस्थाम्‌ इन्द्रो मान्ययुपालमत्‌ ॥५९२॥ 


“मरुतों से सहमत हो,' धतकतु हमारा वंध न करें।' किन्तु कि नो 
आत ! ( ऋग्वेद ५ १५०, ३ ) ऋचा में इन्हर ने मान्य" ( अगस्त्य ) का 
डपाछम्ल किया ) 

*) तु० की० ऋग्वेद १ १७०, २ 'तेमि कश्पर्व साथुया | 

* तु० कौ० ऋग्नेद वदी, मान समरणे वधी ? । 

3 वि भगर्त्य के नाम के हूप में 'मान्य', ऋग्वेद १ १६५, १४ १५ में जाता है। 
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अगस्त्यस्व्वरमित्यस्थां छुब्ममिन्द्र प्रशामयत्‌ | 
प्रादात्सवननं कूत्वा लेम्य एव च तद्धविः ॥५३॥ 


किस्तु 'अरम! ( ऋग्वेद ५ १७०, ४ ) में भगस्थ्य ने क्षब्ध इन्ज को 
शाम्त किया है। उन्हें सान्थ्थना देने के पश्चात्‌ उन्दोंने ( अगरध्य ने ) मस्तों 
को हणि समपित की । 


११-ऋग्वेद्‌ १ १७१-१७८। अगस्त्य और छोपामुद्रा ऋग्वेद १ १७२ 


खुते चकार सोसे5थ तानिन्द्रः सोमपीधिनः । 
तस्मादियाप्षिपातेन ऐन्द्रेष मसल स्तुतान ॥«४॥ 


जब सोम दबाया गया, तथ इन्द्र ने उन्हें ( मरुतों का ) मी (अपने साथ) 
सोम पान करने वाका बनाया । क्षत यह जानना चाहिये कि इन्द्र को 
सम्बोधित सृक्तों मे मरुतों की नेपातिक स्तुति हांती है । 


प्रीतात्मा पुनरेवर्षिंस तांस्तुष्टाथ एथक्शथक्‌। 
मरुतः प्रति सूक्ताभ्याम्‌ इन्द्रं षडि भः परेस्तु सः ॥५७॥ 





हृदय से प्रसक्ष होकर ऋषि ने 'प्रसि!' ( ऋश्ेद + १७१, ९ ) से आरस्स 
वो सूक्तोी ( १७१, १७२ ) द्वारा पुन पृथक रूप से मरुतों की, किन्तु बाद के 
ध सूक्तो ( १ १७३-१७८ ) द्वारा इन्त्र की स्वुति को । 
स्तुतश्वतरनिश्रेन्द्र सतुतास इति तेंः। सह। 
मरुड्टि! सह यत्रेन्द्रो सरुत्वांस्तत्न साउनयत्‌ ॥५७५॥ 
और स्तुतास ? ( से आरम्भ ) चार ऋचाओं (ऋग्वेद $॥ १७ ३-६ 


में इन्द्र की उनके साथ स्तुति है । जहाँ कहीं भी इन्द्र मरुता * साथ थे हाँ 
बह भरत्वत्‌ थे । 


? तु० क्षी सर्वानुक्रमणी “मरास्वांसू स्व इ द्रो देवता ! 
ऋतो स्नातारषिमार्या छोपसुद्रा यशस्विनीम | 
उपजलि्पितुमारेभे रहःसंयोगकाम्यया ॥५७॥ 
जब बह ऋतुसनान से निदृत्त हो चुकी तब अपनो यधास्विनी पक्षी 


छोपामुदा से ऋषि' ने समागम की इच्छा से बातां आरम्स की । 
) अांत भगरत्य । 


'बददेबता ४ ५८-६२ ३३१९ 
१५-भवथस्त्थ और छोपामुद्रा । ऋग्वेद १ १८०-१९० 
द्वाभ्यां सा त्यश्रवीहस्स्तां पूर्वीरिति चिकोषिंतम । 
रिस्सुस्तामथागस्त्य उत्तराभ्यामतोषयत्‌ ॥५८॥ 

(पूर्वी ' ( से आरम्भ ) दो ऋचाओं ( ऋग्वेद $ १७९, १-२ ) में उसने 
( छोपामुद्या ने ) अपना अभिप्राय ब्यक्त किया । तब आनम्यु प्रास करने की 
इच्छा से अगस्थ्य ने उसे दो बाद की ऋचाओं ( ऋग्वेद * १७९, ऐ-४ ) से 
सन्तुष्ट किया । 
विदित्वा सपसा सर्व तयोभाव॑ रिस्सतोः । 
श्रुत्वेनः कृतवानस्मि ब्रक्मचायुत्तमे जगौ ॥५९॥ 

( ऋषि के ) छिष्य जे अपने तप के प्रभाव से इन दोनों ( अगस्त्यथ और 
लोपामुद्दा ) की परस्पर आनन्द प्राप्त करने की इच्छा को सम्पूर्ण स्थिति को 
जान लिया, शछिन्‍तु यह विचार करक॑ कि उसने इस प्रकार बातों को सुन 
कर एक पाप व्या है, उसने अन्तिम दो ऋचाओं ( थी और ६वीं) का 
गायन किया । 

* तु० क्ौ० ऊपर४ ४७ “सबाद॑ तपसा बेद , और ४ ५० 'विज्ञाय 'तद्भावम' 

* तु० क्वी० सर्वानुक्रमणी . 'सवाद श्रुत्वा तेवासी अद्धाचारील्ये अपश्यद', और 

ऋग्वेद १ १५९ ५ पर सायण 'सभागत्तलापं श्ुत्वा तत्प्रायक्रित्त चिकौपेर 
उत्तराभ्याम्‌ आह । 
प्रदास्य त॑ परिष्वज्य गुरू सूध्न्येबजघतुः । 
स्मित्वेनमाहतुश्चोभाव्‌ अनागा असि पुतन्रक ॥६३०॥ 
गुरु और उनकी पत्नी दोनों ने उसकी प्रशासा और आशिज्ञन करते हुये 
उसके माथे का चुम्बन किया, और दोनों ने ही उससे कहा #ि हे पुत्र, तुस 
निष्पाप हो ।? 
युवी रजांसीति ततः सूक्तेः पश्चभिरश्विनी । 
अगस्त्थ एवं तुष्लाव कतरेलि परेण तु ॥९१॥ 
आवापथिव्यों सक्तेन आ नो विश्वान्दिवोकसः । 
पितुमन्न॑ समिद्धापूयो अप्रिमर्ने नयेति च॥६२॥ 
तब युवी रजांसि! ( ऋणचेद ॥ १८०, 4 ) से आरशइ्स पांच सूक्तों 
( १८०-१८४ ) द्वारा अगस्त्य ने अश्विनों की, किन्तु 'कतर।' ( ऋग्वेद १ 
3८७, $ से आरब्म बाद के सुूक्त द्वारा शाबापृधियो की, “आम? सूक्त 





१३० सहुहुबंता ४७ ३१४ है ६ 
( ऋग्वेद $ १८६ ) हारा समस्त आकाश-बासियोँ' की, “पितुम! ( ऋग्वेद 
$ १८७ ) से लक्ष की--समिदझ ' ( ऋग्वेद $ १८८ ) एक आभ्री सुक्त है- 
और “अग्ते नय! ( ऋग्वेद ३ १०८९ ) द्वारा अगिन की स्थुति की । 

) कर्थाव विश्वेदेषों की ! 
क्षहरुपतेरनवोणं कहूलोपनिषत्परम । 
अपां तृणानां सूर्यस्थ केचिदेलां स्तुति बिदुः ॥६३॥ 
“अनर्वाणस' ( ऋग्वेद ५ १९० ) बृहस्पति को ( समर्पित ) है। “कहछुट 
से जारर्भ बाद के सृक्त ( ऋग्घेद $ १९१ ) का औपनिपदिक' महत्व है। 
कुछु छोग इसे अक, तृण, भौर सूर्य' की स्तुति मानते हैं । 


यहां प्रयुक्त 'उपनिषत्‌ के भथे के किये तु० कौ० ऋग्वेद १ ५० पर, पडगुरुशिष्य 
तु० कौ० सर्वानुकसणी “कहूट”! . उपलिषद अप तृण सौय॑ विषशकरावान 
अगस्त्य प्राजब्रीद । 


दव॒द्दं तदगस्त्यों था विषन्न' विषदाकूया। 
अहष्टार्यो नष्टरूपः सूक्तस्पान्त्योच्च्र तु दच्बचः ॥६४॥ 


अथवा विष की शह्ला से अगस्स्य ने इसका विषष्न के रूप में दर्शन किया 
फिर भी हस सूक्त को अम्तिम दो ऋचायें 'अइृष्टास्य! ( जिसमें कोई स्पष्ट नाम 
न हो ) और 'नश्टरूप' ( अस्पष्ठ ) हैं। 


द्वितीय मण्डल 
१३ ऋग्वेद २ १-१२ के देवता । शुश्समद, इश्द, और देत्यगण 
अस्तोदग॒त्सगदोउप्मि च_ जातवेदस्यमात्रियः । 
यज्ञेनाथ समिद्धोउप्निर अतोष़भ्ने सप्तभिहेंचे ॥६२॥ 


ग्रग्समद ने स्वम' ( ऋग्ेद २ + ) से अधि की | इसके बाद 'बशेन' 
€ ऋग्वेद २ २) और 'समिद्धो' ( ऋर्द २, ३ ) जातवेद्स को सम्बोधित 
तथा आग्री ऋचायें हैं। इसके बाद हुवे! ( ऋग्ेद २ ४) से कारम्भ सात्त 
सूक्तों ( ७-१० ) में उन्होंने अधि की स्तुति की । 
संयुज्य_ तप्सात्मानम्‌ ऐन्द्र विश्वन्महद्वप । 
अहृहयत मुहर्तेन विविच व्योज्नि चेह च॥६६॥ 
तप के साथ अपना सायुश्य स्थापित करके हम्हू के समान विज्ञाट्‌ शरीर 





शूहदेबता ४. ६७-८३ १8१ 
चारण किये हुग वह शक सुट्टू्स सें ही विध्य छोक, आकाश और हाँ ( एव्बी 
पर ) प्रकट हुये । 

लमिन्द्रमिति मत्वा तु दैत्यो मोमपराक्रमो । 

धुनिश्य॒ चुसरिश्ोनी सायुधघावभिषेततुः ॥ ६७ | 


महान पराकमशील दो देस्थ, श्रुति भौर शुमुरि, उरस्हें इरह समझ कर 
डन पर आयुर्धों सहित टूट पढ़ें । 


विदित्वा स तयोमावम्‌ ऋषिः पार्प चिको्ेलोः । 
यो जात इति सूक्तेन कर्माण्यैन्द्राण्यकीलेयत ॥ ६८ ॥ 


इन दोनों के पापपूर्ण भाव को जान कर ऋषि ने “यो जात! ( ऋग्वेद 
२ १२ ) सूक्त हारा इन्ब्र के कृत्यों का कीसैन कियां। 


उक्तेषु कर्मस्वैन्द्रेष मीस्तावाशु विषेश ह। 
इद्मन्तरमित्युत्तवा ताविन्द्रस्तु निबहेयल्‌॥ ५५९ ॥ 
इन्द्र के कर्मों के हस प्रकार फथन द्वारा उनमें ( दोनों दैस्यों में ) कीक्र 


ही भय का सचार हो गया। अब यह कट्दते हुये कि 'यह मेरा अवसर है', 
इन्द्र ने उन्हें सार मिशाया । 


१४-ग्रत्समद और इस्द्र 

निहत्य तो गृत्समदम्‌ ऋषि शक्रोउ्भ्थभाषत । 
यथेष्ठ मा सरे पद्य प्रियव्व आगलतो5सि में ॥ ७० ॥ 

उनको मार गिराने के पश्चात्‌ दाक्त ( इम्द्र ) ने ऋषि शुश्समद्‌ से कहा 
<हे मित्र, मुस्ते अपने एक प्रिय के रूप में देखो, क्योंकि तुम मुझे मिय हो मये हो, 
यर गहाण मत्तस्त्थम अक्षय चास्तु ते तपः। 
प्रहस्त प्रत्युवाचर्षिर अस्माक॑चदतां बर॥ ७१॥ 
तनूनामस्तु चारिष्ठिर बाकू चास्तु हृदयगमा। 
खुवीरा रणिमन्तश्व वयं त्वाभिन्द्र धीमहे ॥ ७२॥ 
इन्द्र त्वां च विजानीमो वर्य जन्मनि अन्सनि | 


स्वद्गतजैध से मावो परापागरत्थं रथातरः ॥ ७३ ॥ 
सुझसे एक बर माँगो, और शुम्हारा सप अक्षय हो । नंत हो कर ऋषि 


१३४ सूहदेवता ७, ७४घे-७८ 





मे उनस ( इन्द्र से ) कहा हे वक्ताओं में प्रमुख | इन छोगों को शरीर की, 
और हृतुयगम हो जानेबाली याणी की, सुरक्षा प्राप्त हो । हम सुबीरों औौर 
सरपत्ति से सम्पन्न हों |? हू हन्त्र ! हम अपने विचारों द्वारा तुस्द्वारा ध्यान करते 
हैं, और है इन्द्र ! हम तुम्हें प्रत्येक जन्मों सें जान छेते हैं, हमसे दूर मत 
जानो; तुम श्रेष्ठ रथी हो ।* 

? तु० क्ी० ऋग्वेद २ १२, १५ 'झुवोरासों विदधम्‌ आ बदेम!, भर २ २१, ६ 

“पोष रयौणाम्‌, अधि तननां स्वाझान वाच ! 
* 3थांद इन्द्र द्वारा किसी मी रूप में जन्म धारण करने से तात्पय है । 

3 तु० की० ऋग्वेद १ ८४, ६ के इन्द्र के छिये प्रयुक्त यह शब्द 'नकिष्‌ टवद्‌ रधीतर 

१५-इन्द्र और ग्रृत्समद्‌ की कथा ( ऋरमश ) 
निरुक्त तदिद वाय॑म्‌ इन्द्र अष्ठान्यचान्त्यया । 
वे बरसिद सब लदाकण्ये शचीपतिः॥ ७४ ॥ 
तथेत्युकत्वा तुराषाट्‌ तु पाणौ जग्राह दक्षिण | 
ऋषिश्ास्थ सखित्वेन पाणिना पाणिमस्एशत्‌ ॥ 9२ ॥ 

( गरुरसमद्‌ के ) इस वरण का 'इन्ह्र श्रष्टानि! ( ऋरघेढ २ २१, ६ ) से 
आरस्म भब्तिस ऋचा में ( इस प्रकार ) व्याख्या की गई है, उन्होंने ( ऋषि 
ने ) इन सब का वर क॑ रूप म वरण किया। यह सुन कर शसतीपतोी और 
शीघ्र विजेता ने सहसत होते हुय उनको ( ऋषि को ) अपने दाहिने हाथ से 
पकड़ा और ऋषि ने भी उनक (इन्द्र के) प्रति अपने मेशत्राभाव क साथ अपने 
हाथ से उनके ( इन्द्र के ) हाथ का स्पश् किया। 


सहितो जम्मतुश्चेब महेन्द्रसदन॒ प्रति | 
सत्नेनमाहेयत्पीत्या. स्ववमव पुरदर, ॥ ७६॥ 
कमंणा विधिदृष्टेन तस्रषि चाभ्यपूजयत। 
सखित्वाथ पुनइचैनम्‌ उवाच हरिवाहन! ॥ ७७॥ 
और इस प्रकार वह दोनों साथ साथ इन्द्र के आधास में गये। वहाँ 
पुरतदर ( इन्त्र ) ने स्वय उनका ( ऋषि का ) आदर तथा विधिवत क्रमों 
द्वारा पूजन किया और अपनी सित्नता क॑ कारण हरिवाहन ( इन्द्र ) ने उनको 
( ऋषि को ) चुन सम्योधित किया 
ग्रणन्मादयसे यस्मात्‌_त्वमस्मानषिसत्तम । 


तस्मादृणत्समदों नाम शौनहोत्नरो भमविष्यसि ॥ ७८ ॥ 





जा :यथययणययययययययाययाययया पता नाप 3 डिििलल 


खददेशता ४ ७५ ८३ १३४ 


'कननकनकबन-झ-५3+-कनन--++++- 


हे ऋषियों में श्रेष्ठ यत तुम अपनी श्तुति' द्वारा इम कोयों को प्रसन्ष 

कहते हो, अत शुनद्योश्न' के पुत्र होने के कारण तुर्हारा नाम शृल्लसद्‌* होगा । 

१ लु० की० 'गृहन्‌ के संस्बध में यास्क निरुक्त ३ ५ 'गृत्स इति मेघाविनाम 
गृणाते स्तुतिकर्मण ।' 


3 हु७ की० आर्वानुक्मणी २ २। “औरश्स शुनहोत्रस्य' । 
3 तु० क्षी० दूसरे मण्डल की सर्वाचुक्रमणी की भूमिका पर पढगुरज्िम्य पश्चात्‌ 
इद्रेणोक्तगृत्समदनामा !? 
ततो द्वादशलिः सूक्तेस तुछाबेन्द्र' श्रुधीत्यषिः । 
ददर संस्तुवन्नेच तत्र स॒बत्रह्मणस्पतिम्‌ ॥७९॥ 
इसके बाद 'श्रुधि ( ऋग्वेद २ ११, १ ) से आरम्स बारह सूक्कों द्वारा 


ऋषि ने इन्द्र की स्तुति की । और जब यह स्तुति कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ 
ब्रह्मण्स्पति को देखा । 


१६-ऋग्थेद्‌ २ २३-३० के देवता 
बृहस्पति तु तुषाव हृ्टलिड्वासिरेव च | 
स॒ तमप्यभितुष्लाव चतुर्मिरित उत्तरेः ॥८०॥ 
गणाना विश्वमित्यस्या सहेन्द्राग्राह्म णस्पती । 
बृहस्पति प्रसड़ाद्ा अद्यणस्पलिसव व ॥८१॥ 


उन्होंने उन ऋचाओं में छृद्वस्पति क। स्तुति की, जिनमें उनका (बहस्पति 
का) नाम दृष्टिगत होता है । उन्होंने हसक बाद्‌ 'गणानास्‌! ( ऋग्वेद २ २३,. 
१ ) से आरम्भ बाद के चार सूक्तों ( ऋग््॑वद्‌ २ २३-२६ ) में भी हनकी तथा 
“विश्व! ( ऋष्वेद २ २४, १२ ) ऋचा में इन्द्र और ब्रह्मणश्पति की साथ 
साथ स्तुति की । अथबा' उन्होंने बृहस्पति की प्रसज्श और जह्मणस्पति 
की स्पष्ट रूप से स्तुति की । 
* ८० वें सृक्त में जो कुछ कद्दा गया है उसी को एक वैकल्पिक उक्ति अर्थात्‌ 
बह्मणस्पति तो 'सूक्तभाज' है, जब कि बृहस्पति “ऋग्भाज (८० ने ) अथवा 
पनिपातभाज' ( ८१ में ) हैं । 


तुषशाव कर्मणेकेन प्रभावस्थान्तरं द्वयोः। 
सित्रावरुणदक्षांशातुविजातमगायेम्णाम्‌ ॥८१॥ 
आदित्यानामिसाः सुक्तम हदं वारुणसुच्यते । 
वारुणी यो म इत्याया दुःस्वप्राय््रणाशिनौ ॥८श॥ 
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रम्होंने एक ही कर्म हारा दोलों के मिश्र भ्रमाव की स्तुति की । 

फूमा ! ( ऋगेद २ २७ ) सृक्त, मित्र वरुण, दक, अदा, तुविजात, भण, 
अरमा, और झादित्यों को समर्पित है। 'इृदम! ( ऋग्वेद २ २८ ) को दरुण 
फो सम्वोधित कहा गया है। 'यो से! ( ऋश्वेद २ २८, १० ) से आरश्स 
बशुण को सम्बोधित ऋचा दु स्वष्नों आदि की विवाद्क है । 
घूतबता वैश्वदेवम्‌ झातमेन्द्र पर॑ तु यत्‌। 
प्र हि ऋतुमिति त्वस्पाम्‌ इन्द्रासोमो सह स्तुता ॥८४॥ 

इतअता * ( ऋगेद २ २९ ) विश्वेदेवों को सम्बोधित है किन्तु इसके 
जाद 'ऋतस! ( ऋग्वेद २ ३० ) इन्द्र को सम्धोधित है । “प्र हि क्रतुध! 
( ऋग्वेद २ ३०, ६ ) ऋचा में हन्द्र-सोम की साथ साथ स्तुति है । 


सरस्वतो त्वमित्यस्मिश्नू अधेचे मध्यमा तु बाक्‌। 
बृहस्पतिस्तुतियों नस तं व ऋड, मरुतां स्तुतिः ॥८५॥ 

कि तु 'सरस्वति ध्वम्‌! ( ऋग्वेद २ ३०, ८ ) अधऋतचा में मध्यम वाश्न्‌ 
की स्तुति है। 'यो न! (ऋणष्ेद २ ३०, ९) बृहस्पति की स्तृति है, और 'रव 
च! ( ऋग्वेद २ ३०, १३ ) मरुतों की स्तुति है। 

९७-ऋग्वेद्‌ २ २१-३५ के देवता 

अस्माक बेश्वदेव स्थाद्‌ आदावस्येति चास्थ ऋक्‌ | 
चावाएथिव्योस्त्वाट्रपी या अथवेन्द्रथों परे ततः ॥८३॥ 


अस्माकम! ( ऋरेद ९ ३१ ) को विश्व देवों को सम्बोधित मानना 
चआहिये; और आरम्भ की “अस्प' ( ऋग्ेद २ ३२, $ ) ऋचा आकाश और 
प्रूथिबरी को समपित है; इसके बाद की दो ऋचाये ( ऋरवेद २ ३२, २ ४ ) 
था तो स्वष्ठा को अथवा इन्द्र फो समर्पित है । 

रु 
ढ्वे हूं राकासिनोवाल्योः षड्‌ गुडग्वाद्यस्तथान्त्यया । 
तत्पूव ठ. ऋचो कुहाः कुहमहमिति स्छते॥ 

( इसके बाव ) 'त्यंक दो दो ऋचाओं में राका ( ऋग्वेद २ ३९, ४ ५ ) 
और सिनीवाली ( ६, ७ ) की, जबकि अन्तिम ( ८ ) में गुरूगू सद्दित छ 


देवियों को स्तुति है. इसके पूर्च 'कुह्टम जहस'' से जारस्सभ दो ऋचाओं को 
कुट्टू को सरबोधित माना गया है। 
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१ वैशहसेग्र सहिता १ ६ ११, ५ में राका को स्मपित दो ऋचाओशों ( 5 ऋग्वेद 
२ ३२, ४ ५ ) के बाद कुह्ट को सम्बोधित उपरोक्त ऋचायें आती हैं । 


लदुततरे ढेजनुमतेर्‌ अनु नोउन्बिदिति स्खते। 
धातुश्वतस्नस्तश्नादो घाता ददालु नो रयिम्र्‌॥ ८८॥ 

इनक बाद 'असु न और “अन्व! इस से आरम्स दो ऋचाएें अनुमति" 
को मानी गई हैं। इसी स्थान पर आरब्म में जाता ददातु नो रचिसः' से 
आरश्स चार ऋचायें धातु को सम्बोधित हैं। 


* देखिये तैत्तिरीय सहिता ३ ३, ११, ३ ४ । 
+ देखिये वैत्िरीय सहिता १ १, ११, २ ३। 


रौदं मारुतं तु पघरम्‌ आते धारावरा हति। 
वामतस्तु रूग दृष्टवा बिभ्यदेत्य ऋषिः स्वयस् ॥ <५ ॥ 
स्‍्त॒हि श्रुतमिति त्वस्था लमेवास्तोत्पसादयन्‌ । 
अपां नपादुपेत्यश्न स्तुतः सूक्ते तलः परे॥ ९० ॥ 
आते! ( ऋग्वेद २ ३३ ) रह को और इसके बाद का “घाराषराः 
( ऋग्वेद $ ३४ ) मरुतों को सम्बोधित है। 
कपने बाये ओर पशु को देखकर ऋषि ने भयभीत होकर 'स्तुहि अुतम! 
( ऋग्वेद २ ३३, ११ ) ऋचा हारा उसकी ही स्तुति की। इलके जाद “उप 
( ऋग्वेद २ ३७ ) से जारम्भ सूक्त में 'अपां नपातः की स्तुति है । 


१८-ऋग्वेद २ ३६-७३ के देषता। कपिज्ल के झूप में इस्द्र 
तुम्यमित्यातंव सुक्ते साविश्नादाश्विनं परम्‌। 
सोमः प्ृषादितिश्रेय सोमपोष्णेडन्त्यया स्तुताः ॥ ९१ ॥ 


शुभ्यम! ( ऋर्ेद २ ३६, १ ) से आरस्स दो सूक्त ( ऋष्वेद २ 
३६-३७ ) ऋचाओं को सम्बोधित हैं। फिर सबितृ को सम्बोधित एक 
( ऋग्वेद १ २८ ) के बाद अश्विनों को सम्बोधित एक सूक्त (ऋग्वेद २ ६९) 
आता है। सोम पृषन्‌ को सम्बोधित सूक्त ( ऋग्वेद २ ४० ) की भम्तिम 
ऋचा में सोम, पूषन, और भदिति की भी स्तुति है । 


वायब्ये चेन्द्रवायवी पश्चाथ प्राउगास्तचाः 
प्रेत्यक्स्तौति हृविधाने अप्रिस्तञ्न निषातभाक्‌ । 
शावाएथिव्या णावेति हविधोंने ततः परे ॥ ९२ ॥ 











१६ बृइदे बसा ७ ९३-५७ 
दो ऋचायें ( ऋग्वेद २ ४१, १, २ ) वायु को सम्बोधित हैं और एक 
ऋचा ( ऋषवेंद २ ४१, ६ ) हस्त्ू-बायु को, इसके बाद ऋचाओं के पॉच प्रिक 
(€ ऋग्वेद २ ३१, १-१८ ) प्रडय" देवताओं को सरवोधित हैं । 'प्र' ( ऋग्वेद 
२ ४१, १९ ) ऋचा में हबिर्धान को स्तुति दे अप्नि यहां निपातभाज हैं । 
जावा! ( ऋशेद २ ४१, २० ) आकाश और प्रथिवरी की म्तुति करता है, 
इसके बाद ( ऋग्वेद २ ४१, २९ में ) हविर्धान भाते हैं । 
* इन देवताओं के लिये देखिये ऊपर २ २७-४५, ऋग्वेद १ १ और २ ४१ पर 
सर्वोनुक्रमणी भी । 
स्तुति तु पुनरेवेछन्नू इन्द्रो ऋुत्वा कपिश्जलः। 
ऋषेजिंगमिषोराशा ववाशास्थाय दक्षिणाम्‌ ॥ ९३ ॥ 
पुन स्तुति प्राप्त करने की हृरुछा से इन्द्र तीतर पक्षी बन गये, और ऋषि 
अब बाहर जाने को हुये तब उन्होंने ( तीतर रूपी इन्द्र ने ) ऋषि के 
दष्धिण स्थित होकर आवाज छगाई | 


) तु० कौ० निरुक्त ३ ४ 'गृत्समदम्‌ अर्थम्‌ अभ्युस्थित कपिशलोडमिववाशे, तु० 
कौ० ऋग्वेद २ ४१ पर सर्वानुक्रमणी । 


स तमार्षण संप्रेक्य चक्षुषा पक्षिरूपिणम्‌। 
पराभ्यामभितुष्ठाव सूक्ताभ्यां तु कनिक्रदत्‌ ॥ ९४ ॥ 
डन्होंने ( गृस्समद ने ) आध॑ नेश्नों से पक्षी के रूप में इन्द्र को पहचानले 


हुये 'कनिक्रदत! ( ऋग्वेद २ ४७२, १ ) से भारस्भ दो बाद के खूक्तों ( ऋग्वेद 
2 ४२-४३ ) में उनकी ह्तुति की । 


तृतीय मण्डल 

१९- विश्वामित्र ऋषि ( भगवेद्‌ रे १-६ के देवता 
प्रशास्थ गा यस्तपसाभ्यगछद्‌ 

ब्रह्मर्चितामेकशल च पुत्रान्‌ । 
स॒ गथिपुत्रस्तु जगाद सूरत 

सोमस्य मेत्याप्रेयं यत्परे च ॥ ९५॥ 
वैश्वानरीये समित्समिदाप्र्यो 

हे आपम्रेये उत्तरे त्वन्न सूक्ते। 





सुइद्देषता ७ १६-९९ हु 


आझावादपूथिवया उपसो निषाता 
आपोष्थ देवाः पितरश्व भिन्रः ॥ ९६ ॥ 
पृथिथीं पर शासन करने के पश्चात तप द्वारा धद्टार्षि पद और १०० पुत्र" 
प्राप्त करके गाथि पुश्र ने अधि को सम्धोधित 'सोमस्य मा! ( ऋगेद ३ + ) 
खूक का और उस$ वाद वेश्वानर को सम्बोधित वो सुक्तों (ऋग्वेद ३ २-३) 
का उल्लारण किया । समित्‌ समित! ( ऋग्वेद ३ ५ ) एक आगप्री सूक्त है। 
इसके याद यहाँ अग्नि को सम्बोधित दो सूक्त ( ऋग्वेद ३ ५-३ ) आते हैं; 
आकाश और प्ृथिब्री, उपल, जछ, देव गण पितृ गण और मिन्न लेपातिक 
देवता है | 
$ तु० की० ऐतरेय जाह्षण ७ १८, १। 
अर्थात्‌ तृतीय मण्डल के ऋषि विश्वामित्र 
आग्नेयेषु. हृहयन्ते स्तुतास्त 
वेग्वानरो वरुणो जातवेदाः । 
स्‍लूयेतेकोी यत्र .यज्ञास्ततिवो 


निपात्यथों श्वापसाथों श्व॒ विद्यात्‌ ॥ ९७॥ 
अग्नि को सम्बोधित ( सूक्तों ) में वेश्वानर, बरुण भौर जातघेदस्‌ की भी 
स्तुति दृष्टिगत होती है। जहाँ ( इनमें से ) एक को भी स्तुति हो अथवा 
कोई स्तुति न दा, वहाँ यह भी यह जानना चाहिये कि इनकी नेपातिक स्तुति 
अथवा उपमा का ताप्पय होता है । 
राजषेयो गृत्समदा वसिष्ठा 
भरद्वाजाः कुशिका गोतमाश्च । 
विश्वे5श्चिनावड्निरसो5त्रयो5दिलिर्‌ 
'भोजाः कण्वा भ्वरगवों रोदसी दिश! ॥ ९८ ॥ 
साविन्नसोभ्याश्विनमारुतेघु 
ऐन्द्राग्नेये रौद्रसौयोषसेषु । 
आदावन्ते सूक्तमध्ये स्तुतास्तु 
न व्याप्न्ति देवताः सक्तमाजः ॥ ९९॥ 
राजबपिंगण, ग्रस्समद जादि, बसिष्ठणण, भरद्वाजगण, कुशिकशण और 
गोतस-रगण, विश्व देव, अश्विन गण, अक्विरस्‌ गण, भज्रिगण, अदिति, सोअशण, 
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कण्वरगण, र्गुयण, दोनों श्लोक, और दिश्वाक्षों की, जब सझवितू, सोम, अश्विनों, 
अथया मरद्रणों, इस्त्र अथब। अग्नि, रत, सूर्थ अथवा उपस को सम्बोधित 
सूक्त के अरस्म, अन्त" अथवा मध्य में स्तुति हो तो यह सूक्रभाज देवता के 
साथ ब्याघात उत्पक्ष नहीं करते । 
3 तु० क्षौ० ऊपर ३, ५२, और १ २२ तथा, नौचे ५ १७१, भी । 
२० ऋग्वेद ३ ७-२० के देवता 
अग्ने! सप्तदशो5ध्याय ऊर्ष्य ऊ घु ण ऊलये। 


एले काण्ठयाबचौ यौप्याव्‌ अज्ञन्ति पश्च च॥ १०० ॥ 

सतन्रह्थों अध्याय ( ऋग्वेद २ ७-२९ ) अग्नि से सम्बद्ध है। 'ऊच्चे ऊ घु 
ण ऊतये' ( ऋग्वेद ३ ३६, १३-१४ ) से जारम्भ कण्व की दो ऋचायें सथा 
'अअन्ति सवा! ( ऋगेद ३ ८, १-५ ) से आरम्भ पाँच ऋचायें यज्ञन्यूप को 
सम्षोधित हैं । 


शोषा बहुम्यो यूपेम्यो वेश्वदेवी त्वगष्टमी। 
अस्पान्त्या ब्रश्चना योक्ता षछ्ठमेन्द्राग्नमुच्यते ॥ १०१॥ 
दोष अनेक यूपों को, जब कि जाठवीं ऋचा विश्वेदेयों को सम्बोधित है, 
इस सूक्त की अन्तिम ऋचा को ( यूप को ) काटने से सम्बद्ध कहा गया है । 
छुटठवें। ( सूक्त ) को इन्द्र अग्नि को सम्बोधित कह्दा गया है। 
६ ाद इस अध्याय ( तु० कौ० ऊपर १०० वाँ इलोक ) का छठवाँ सूक्त । 


अग्निछुषसं वेश्वदेवा दघिक्रामिति चैतया। 

आगनेन्द्री त्वन्न इन्द्रशक्‌ परो वेश्वानरस्तुचः ॥ १०० ॥ 
अग्निस उपसम्‌! ( ऋग्वेद ३ २०, १ ) विश्वेदेवों को सस्थोधित है, 

“द्धिक्राम! ( ऋग्वेदु ३ २०, ५ ) ह्वारा भी हनका ही आवाहन क्रिया गया 

है। किन्तु 'अग्न हन्त्शच' ( ऋग्वेद ३ २७, ४) ऋचा अग्नि इन्द्र को 

सम्बोधित है। बाद की तीन ऋचायें ( ऋषणेद ३ २६, १०८३ ) चेश्वानर को 

सम्बोधित हैं। 


प्र यन्‍त सास्तआन्त्या शतधारं गुरुस्तवः। 
प्र थो वाजा ऋतुन्स्तोति ऋत्विज स्तोति मन्धत ॥१०३॥ 


जौर “प्र यन्‍्तु (ऋग्वेद ३ २६, ४-६) से आरम्भ तीन ऋचारें मदतों १ 
को सम्बोधित हैं। 'हातभारसण ( ऋष्चेत्‌ ३ २६, ९ ) से जारम्भ अन्तिस 
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खुहरेयसा ॥ 75अन्‍व्ृणथ १३% 





आओ में गुरु की स्तुति दे। पधथो बाज ( ऋचत्वेदु ६, २७, 4 ) में ऋतुर्जों 
की भ्युति है, 'मस्यत' ( ऋग्वेद ३, २९, ५ ) में ऋत्विजों की स्तुलि है । 


* तु० कौ० सर्बानुक्मणी 'तुची वेधानरीय मारतो' जिसके अस्तिम झब्द की 
पट्गुरुशिण्य ने 'द्वितीवस्‍्व ( त्चस्य ) मारतो$स्नि ? द्वारा ब्याल्या कौ है। 


पुरोष्यास हति त्वरुयां विष्ण्यानप्रीन्भ्रशंसति | 
ज्ेयाश्रेव तु होतारस्‌ ते देव्याइयेय तच् तु॥ १०४॥ 


किस्तु 'पुरीष्यास ! ( ऋरेद ॥ २२ ४) आचा में उन्होंने ( ऋषि ने ) 
'िष्य! की प्रशस्ति की है| यही इन्हें दिव्य होता मानया चआहिये। 


२१-कऋरवेद ३ ३०-२३ के देवता विश्वामित्र सुदास और नदियाँ 


त्रयोविंशतिरैन्द्राणि._ इछन्तीति पराण्यतः । 
सक्ते प्रेतितु नद्यश्व विश्वामित्रः समूविरे ॥१०५॥ 


'हुछुन्तिः ( ऋग्वेद ३, ३० ) से आरम्भ हसऊ॑ बाद के तेईस" सूक्त इन्द्र 
को सम्धोधित हैं. किन्तु “प्र! ( ऋग्वेद ३ देह ) सूक्त में विश्वामित्र और 
जदियों के बीच बार्तालाप है । 


3 अर्थात्‌ ऋग्वेद १ १०-५३, न कि ३०-५२, क्योंकि ३ १३ को अपबाद बताया 
गया है । इसी प्रकार की उक्तियों के लिये तु० कौ० नौचे ५ १२और १०५। 


पुरोहितः सब्निज्याथं खुदासा सदर यज्नषिः | 
विपाटछुतुद्रयोंः संभेद॑ शमित्येते उवाच ह॥ १०५९ ॥ 


यज्ञ पुरोहित होने क कारण सुदास के साथ विपाश्‌ और थुद्तुद्वी के 
सड्ृम पर जाते समय ऋषि ने 'शस्र' शब्द द्वारा इन दोनों नदियों को 
सम्बोधित किया । 


प्रवादास्तत्ष॒ इृश्यन्ते  दविवहहुबवेकबल्‌ । 
अछेत्यधर्च पच्छो वा नदीष्वप्येकबन्नि ते॥ १०७॥ 
आये दूये द्विवत्साधें विश्वामित्रवचः श्रुतेः। 
एताभिऋग्सिया नद्य ऋषि बहुवदूचिरे ॥ १०८ ॥ 
पछ्याष्टम्या चतुथ्यों थ दद्ाम्या चेतरा ऋषे+ 
संप्तस्याग्टंचि षष्टयां च यो देवों परिकीतितों ॥ १०९ 0४ 


११ बुछ 
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उस सूक्त में हिवचन, चहुबचन", और एकबचल में प्रवाद आते हैं! 
“अछु! ( ऋग्वेद ३ ३३, ३ ) अं ऋचा में अथवा 'निसे! ( ऋश्वेद्‌ ३ ३६३, 
६० १) ) से आरम्भ तीन ऋमिऋ पार्दों में नदियों के सन्दभ में एकवचन में, 
प्रथम दो ऋचाओं ( ऋग्वेद ३ ३६, १ २) में तथा एक अर्थ-ऋचा ( तीखरी 
ऋचा की ) में श्रुति के अचुसार विश्वामित्र' का कचन है। क्षथवा नदियों ने 
बहुबचन में ऋषि को इन ऋचाओं, अर्थात्‌ छुठबीं, जाठवीं, चोथो और 
दुखवीं ऋचाओं द्वारा सम्बोधित क्रिया, शेष ( ऋचाये ) ऋषि की हैं | जिन दो 
देवों की सातवीं और छुठवीं? ऋचाजों में प्रशस्ति है । 

3 हु० क्ी० निरक्त र २४ । 

* अर्थानुक्रमणी १ ७८ जिसका सर्वानुक्रमणी ने भी अनुसरण किया है ) ४ ६, ८, 


ओर १० ऋचाओं को नदौवाच कहा गया हैं। शेष नौ ऋचायें विश्वामित्र 
बचांसि' हैं । 


3 छठवीं ऋचा में इद्र और सबित्‌ का तथा सातवां में इन्द्र का उल्लेख है । 
सर्वोनुक्रमणी का यह कथन है 'पष्ठीसप्तम्योस स्व इन्द्रस्तुत । 


२२-कऋग्वेद ३ ३१ एक पुश्रिका पुत्री । विखामरित्र और शक्ति 

निपातिनी तु तो ज्षेयों ऐमन्द्रापाबंत्यगुत्तसे । 
करोति पुत्रिका नाम यथा दुहितर तथा॥ ११० ॥ 
तरथा सिश्वति रेतो वा तच्छासदिति कीर्तितम । 
रिक्थस्य दुहितुदोन नेत्यूथि प्रतिषिध्यते ॥ १११॥ 

उन्हें नेपातिक माना गया ई। अन्तिम सूक्त में इख्ब-पवंत की समरबोधित 
एक ऋचा' है। पुत्रिका कही जानेवाली को करियर प्रकार अपनी पृश्री बनाय' 
जाता है, अथवा उसे इस आशय में गमित किया जाता है इसका झासत' 


९ ऋग्वेद ३ ३१ ): सूक्त में उल्लेख है। “ना ( ऋग्वेद ३ ३१, २)२ ऋचा 
में पुश्री को उत्तराधिकार देने का निषेध है । 


? अर्थाद्‌ ऋग्वेद ३ ५३, १। 


* ऋग्वेद ३ ३१, १, पर यास्क ने निरुक्त ३ ४ में दिप्पणी की है, तु० कौ० इस 
पर सायण भी | 


* ऋग्वेद ३ ३१, २ एर बारक ने निरक्त ३ ६ में टिप्पणी की है । 
तस्थाश्वाह यवीयांसं अ्तरं ज्येष्ठबत्सुतम्‌ । 
छदासश्व महायज्ले शक्तिना गा७बिसनवे।॥ १ १२॥ 
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निगहोत॑ बलाचेतः. सोडयसीदडियेतनः । 
तस्मे बआह्मों तु सौरी या नाम्ना वार्च ससर्परीम ॥११४श॥ 
सर्यक्षयाविहाहत्य. ददुसस्‍्ते.. जमदप्रयः । 
कुशिकानां ततः सा वागू अमति तासपाहनत्‌ ॥११४॥ 

और ( ऋषि ने ) यह कटद्दा है कि उसका पुन्न, जो उससे छोटा दे, ब्येष् 
जाता के समान है।' सुदाल के एक महायज्ञ में दाक्ति ने गाथि पुत्र को 
बलाद चेतनारहिस ठर दिया था। यह अचेंतनता से दुखी हुआ किनल्‍्तु 
जनदूग्नियोंर ने उसे सूर्य के आवास से रझाकर ब्रह्मा अथवा सूर्य की पुष्तों, 
ससपंरी नामक घाच्‌ प्रदान की । तब उस बाच्‌ ने कुशिको के अमतिरणँ 
( भचेतमश्व ) को दूर कर दिया । 

) अर्थात्‌ पुत्रिका पुत्र॒ अपने पितामह की सम्पक्ति को अपनी माता के द्वारा इस 

प्रकार प्राप्त करता है मानो वह अपनों इस माता का ज्येष्ठ आता हो । 

* तु० कौ० ऋग्वेद ३ ५३, १५-१६ । 

3 ऋग्वेद ३ ५३, १५ में ससप॑री को 'सूर्य॑स्य दुद्दिता? कद्दा गया है। 

_ ऋग्वेद ३ ५३, १५ में 'ससपेरीर अमरति वाषमाना'; आता है । 

२३-धिश्वामित्र और याय्‌ ससपंरी । बसिष्ठों 


के विदद्ध अभिचार | 
उपेति चास्यां थ कुशिकान विश्वामित्रो5्नुबोधयत | 
लब्ध्चा बाय च हृशत्सा तानषीन्प्रस्यपूजयत्‌ ॥ 
ससपंरीरिति द्वाभ्याम्‌ ऋग्भ्या वा्च स्तुवन्स्वयम्‌ | 
स्थिरावित्यनसो5ड्रान्यनडुहथ गहान्त्रजन्‌॥ ११६ ॥ 


और 'उप' ( ऋग्वेद ३ ५३ ११ ) ऋचा द्वारा विश्वामिन्न ने कुशिकों 
को पुन चेतना युक्त कर दिया बाच्‌ को प्राप्त करके प्रसक्ष हृदय उन्होंने 
( विश्वामित्र ने ) इन ऋषियों ( जमदग्तियों ) का पूजन किया और स्वय 
'ससर्परी ” ( ऋषेद ३ ७३ १५ ) से आरम्भ दो ऋचाओं द्वारा बाच की 
स्तुति की । स्थिर! ( ऋषेद ६, ५३, १७-२० ) द्वारा उन्होंने घर जाते 
समय गाड़ी के अज्ञों और बेरों की स्तुति की । 


सलब्ध स्वशरीरेण. गहान्गछन्परीददे । 


पराश्यतसत्रो यास्त्वश्न बसिष्ठद्वेषिण्यः स्खताः ॥ ११७॥ 
और तथ घर जाकर उन्होंने स्थर्य ही हल वस्तुओं को रख दिया। 
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किन्तु इसके बाद आनेदाक्ी चार ऋचाओं ( ऋग्वेद दे ५३६, २१--२४ ) 
को बसिष्ट-प्रेषी माना यया है । 


* अर्थात गाडी, उसके भड्व और बैक । तु० की० ऋग्वेद श ५३, २० “अयमस्मा 
न्वनस्पतिमां च शा मा व रीरिषत । स्वस्त्या गृदेग्य आवसा भा विमोचनाथ ।॥* 


विश्वामित्रेण ताः प्रोक्ता अभिशापा इति स्खताः । 
दिषद्द्वेषास्तु ता प्रोक्ता विद्याश्रेवाभिचारिकाः ॥ ११८॥ 
इनका विश्वामिन्र ने उच्चारण किया था और इन्हें अभिशाप माना गया 
है। हनका शात्नुनद्वेषी" के रूप में उच्चारण किया गया है और यह अभिचारिक 
विद्याय हैं । 
3 तु० की ऋग्विधान १ १९ ४ १२० १। 
२४-ऋग्वेद्‌ ३ ५३,२१-२४ | ऋग्वेद ३ ५४-६० के देखता । 
वसिष्ठास्ता न शण्वन्ति तदाचायेक्संमतम्‌ । 
कीतेनाच्छवणाद्रापि. भहादोषश्च॒ जायते ॥११९॥ 
शतधा भिद्यते सू्धों कीतितेन श्रुतेन वा। 
तेषां बालाः प्रमीयन्ते तस्मात्तास्तु न कीतेयेत्‌ ॥१२०॥ 
वसिष्ठ गण इसका श्रदण नहीं करते । यह इनक आचारयों का सबवंसर्मत 
मत है श्रवण अथवा कीत॑न से महादोष भी उत्पन्न होता है, श्रवण अथबा 
कीसन से ब्यक्ति का सर दृूटकर सौ टुकढों में विभक्त हो जाता है। उनके 
बारुक भी मर जाते हैं, अत इनका कीतंन नहीं करना चाहिये । 
विश्वांध  देवास्तुष्ठाबः चतु्भिरिममित्यूषिः । 
अस्तोद्िग्वात्मना सवोन्‌ सन्‍्यमानः पर॑पदम्‌ ॥१२१॥ 
देनानामसुरत्व तदू एक महदितीरयन । 
अश्विनो मित्र ऋमजों घेनुमिंत्र हहेह वः॥१२२॥ 
इमस! ( ऋग्वेद ३ ५४, ३ ) से आर-्स चार सूक्तों ( ऋग्वेढ़ ३ ५४- 
७५७ ) में ऋषि ने विश्वेदेबों की रहुति की । 


उन्होंने उनके परमपद का विचार करके जपनी सम्पूर्ण आाश्मा द्वारा स्तुति 
करते हुये “देवानाम्‌ असुरत्व तद्‌ एक महत' का उद्चारण किया। 

मश्विन-गण, सिश्र और ऋशभुगण ( क्रमश ) 'घेनु” ( ऋवेद ३ ५८ ), 
“मित्र ' ( ऋगषेद ३ ५९ ) और 'इदेह व” ( ऋग्वेद ३ ६० ) के देवता हैं । 
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अुददेवता ७ ३२दे-३२६ १३३ 


बेंश्वदेवोलि विज्ञेया मेत्री मित्राथ पश्च तु। 
ऐन्द्रा मवस्तथस्त्वत्च आमेवे सृक्त उत्तमः॥१२श। 


मित्र को सम्भोधित 'मिश्राय पत्न' ( ऋग्वेद ३, ५१९, ८ ) क्या को 
विश्वेदेषों के लिये मानना चाहिये । 

किन्तु ऋमभु के सूक्त में यहाँ अम्तिम तीन ऋचायें ( ऋष्वेद ३ ६०, 
५-७ ) हन्त्‌ और ऋभुओं को सम्बोधित हैं । 

९०-कम्बेद ३ ६१-५९ के देवता । 

पूर्व दे निपातीन्द्र उषो वाजेन पश्चमात्‌। 
औषसादुत्तरास्व्वन्त्ये षट प्रथग्देबतास्तृचाः 
ऐेन्द्रावकूणः प्रथणो. बाहेस्पत्यस्तथापरः ॥ १२४ ॥ 
पौषणसाविश्नसौम्पाश्व मैत्नावरुण उत्तमः । 
तुष्ाव जमदसश़्लिश्व तेन देवाबताबृधों ॥ १२५ ॥ 

इनके पहले की दो ऋचाओं ( ऋग्वेद ३ ३७०, ६-४ ) में इन्द्र भेपातिक 
हैं। 'उषो बाजेन! ( ऋग्वेद ३ ६१ ) से आरम्भ उपस्‌ को सम्धोधित पाँचवें 
सूक्त के बाद अग्तिम सूक ( ऋग्वेद ३ ६२)» में प्रथकू-प्थक देवताओं को 
सम्बोधित ऋष्वाओं के छु बन्रिक आते हैं. प्रथम ( ऋर्वेद ३ ६२, १-३ ) 
हस्त वरुण को, और उसके बाद का ( जिक ऋग्वेद ३ १२, ४-६ ) बृहस्पति 
को सम्बोधित है, इसके बाद क्रमश पूषन ( ऋग्वेद ३ ६२, ७-९ ), सवितृ 
€ ऋग्वेद ३ ६२, १०-१२ ) और सोम ( ऋग्वेद ३ ३२, १३-१५) को 
सम्बोधित हैं, जब कि अन्तिम ( ऋग्वेद ३ ६२९, १६-१८ ) सिन्र-जशण 
को सम्बोधित है। और इस अन्तिम से जमदुक्‍्नि ने इन को ऋत बुध" 
देबताओं की स्तुति की । 

+ सित्रावरुण के लिये यह डपाधि ऋग्वेद ३ ६२, १८ में 'ऋतादूधा! के रूप में 





आती है| 
चतुर्थ मण्डल 
२६-ऋग्वेद ७ १-१५ के देवता 
देव्षिपित॒पूजार्थ पापाचान्श्रचाणि यच्छुनः । 


यस्य दें इयेनरूपेण आहरदइअहा मधु ॥ १२६॥ 
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सो5ग्नि तु पश्रदशभिर इन्द्र षोडद्ामिः परेः। 
ऋषिस्त्वामिति तुष्टाव सक्तेरेति तु गोतमः॥ १२७॥ 
जब वामदेव ने देवों, ऋषियों और पितरों की पूजा के लिये कुत्ते की 
अतडदियों को पकाग्मा था सब श्येन के रूप में वृश्नहन्‌ ( इन्द्र ) उनके लिये मशु 
छापे थे, और गोत्म के वशज उस ऋषि ने 'त्थाम! ( ऋग्गेद्‌ ४ १-१५ ) से 
आरम्भ पद्रह सूक्तों द्वारा अग्नि की और “आ! ( ऋश्शेद ४ १६-४२ ) से 
आरम्भ बाद क॑ सोछह सूक्तों द्वारा इन्द्र की स्तुति की । 
स अआ्रातरमिति त्वासु तिरुष्वग्निनिषातभाकू। 
वरुणेनाभिसंस्तोति आहुरन्ये निपातिनम्‌ ॥१२८॥ 
'स आतरम' ( ऋण्डोद्‌ ४ १, २ ) से आरम्भ तोन ऋचार्जों (२-४७) में 
अप्नि निपातभाज हैं, अन्य छोगों का कथन है कि यहाँ ( ऋषि ने ) नेपातिक 
अपक्‍्नि की वरुण के साथ रुतुति की है । 
लिड्रोक्तदेवते सूक्ते एके प्रत्यग्निरेष तु। 
ऋषिबोधदिति द्वाभ्यां स्‍्तोति सोमकसेव तु ॥१*७॥ 
कुछ छोगों का कहना है कि 'प्रेत्यप्ि ' (ऋग्वंद » ३३) से आरस्भ वो 
सूक्त ( ऋग्वेद ७ १३-१४ ) लिक्लोक्तदेवत" हैं। किन्तु बोधत' ( ऋग्वेद 
४ १७, ५-८ ) से जाररभ दो ऋचाओं द्वारा केबल सोमक की ही स्तुति 
की है। 
) तु० की० सर्वानुकमणी लिक्लोक्तदैवत त्व एके । 
२७-कऋग्वेद ७ १८-३० । इन्द्र का जन्म और वामदेय के साथ युद्ध 
तस्थेव चायुषोध्थोय पराभ्यामश्विनौ स्तुतो । 
अज़्सा न जनिष्येडहं ब्रुबाण गर्मसेव तु ॥ १३०॥ 
अन्यशाददितिः पुश्रम्‌ इन्द्रमात्महितैषिणी । 
सजातमात्रों युद्धाय ऋषिमेबाजहाव तु॥ १३१॥ 
इसक आयुध्य के छिये बाद की दो ऋचाओं( ४ १५, ९-१० ) में 
अख्िनों की स्तुति है। अपने गर्भस्थ-पुत्र, इरतू, के यह कद्दने पर कि मैं उचित 


रूप से जन्‍म नहीं छूँगा", अपने द्वित के छिये ही अद्ति ने उसे शान्त किया, 
अम्म केते ही उसने ( इन्द्र ने ) ऋषि को युद्ध के लिये छटकारा । 


खदरेबता ४ १३२-३३६ १४५ 
$ तु० की० ऋग्वेद ४ १८, २ “ताइमतो निरया दुर्गहैतत । 
९ तु० कौ० ऋग्वेद ४ १८, १ “मा मारतमझुया पत्तवे क? । 
गोधयन्वामदेवस्तं॑ कृत्वात्मनि बल तथा। 
दिनानि दश रात्रोअ विजिग्ये चेन्मोजसा॥ १३२॥ 


जब उसने ( हइन्ठ ने ) उनक॑ ( ऋषि के ) "ति अछ का अथ्ोग किया 
सब वामदेव ने उससे ( इन्द्र से ) दस दिन और राप्रियों तक युद्ध करते हुप्‌ 
शक्ति द्वारा उसे पराजित किया । 


सतंक इमसमित्यस्थां विक्रोणन्नपिसंसदि | 
स्वय तेनाभितुष्टाव नकिरिन्द्रेति गौलमः॥ १३२॥ 
किमादुतासीति चास्यां मन्युमर्धे पराणुदत्‌ । 
अथास्य रूपवीयोणि घैयेकायोणि तान्यषिः॥ १३४ ॥ 
विविधानि च कमोणि इदाह्यंसादितये तथा। 
अहमित्यात्मसंस्तावस्‌ त॒चे स्तुलिरिवास्थ हि ॥ १३७॥ 
“क इमम! ( ऋग्वेद ७ २७, १० ) ऋचा में गौतम ने उसका ऋषियों 
की सभा में विक्रय करते हुये हुस उद्देश्य से 'नकिर्‌ इन! (ऋग्वेद ७ ३०, १) 
द्वारा स्वयं उसकी स्तुति की; और 'किमर आदू उतासि! ( ऋग्वेद ७ ३०, ७ ) 
में उन्होंने बीच में ही उसके क्रोध को समाप्त कर दिया । तब ऋषि ने उसके 
( हख के ) रूप वीरता तथा धीरतापूर्ण कार्यों और विविध कर्मों को जगदिति 
से बताया | अहम! (करम्वेद ४ २६) से प्रारम्भ तीन ऋचाओं में आत्मस्‍्तुति 
है क्योंकि हनमें मानों उसकी ( इन्द्र की ) स्तुति है।* 
3 अर्थात्‌ ऋषि ने इस प्रकार अपनी स्तुति कौ मानों वह स्वय इन्द्र हैं, तु० की० 
सर्वानुक्मणी इन्द्रमू ध्वात्मानम्‌ ऋषिम्‌ तुष्टवे द्रो वात्मानम्‌' । 
प्र सु ष विभ्यो नवभिर ऋगण्सिः इयेनस्थ संस्तवः । 
पराभिस्त्वेति पश्चर्च सोमेनेन्द्र स्तुतः सह ॥ १३६॥ 
प्र सु ष विभ्य ! ( ऋशेद ४ २९६ ४) से आरब्स बाद की नौ ऋचाओं 
( ऋषेद ४ २६, ४-७, २७, १-५ ) में श्येन को स्तुति है । 'रवा' ( ऋग्वेद 
४ २८ ) से आरम्म पाँच ऋचाओं के सूक्त में सोम के साथ इन्द्र की 
स्‍्ठुति है । 
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सोमप्रधानामेतां तु औष्डुकिमन्यते स्तुलिम्‌। 
दिवश्विदिति चैतेन तचेनेन्द्रेण संस्तुताम्‌ ॥१२आ। 
उपस॑ मध्यमां मेने आचायः शाकटायनः। 
बामरचि स्तुताशात्र मगः पूषेति चार्यमा ॥१३८॥ 
करूछ्तीति प्‌षोक्तोषदन्‍्तकः स इति खुले: । 
अस्माकसुत्तम॑ सूर्य स्तोतित्याहाम्बलायनः ॥१३९॥ 

क्रौष्दुकि इस स्तुति को प्रमुखत सोम को सम्बोधित मानते हैं, जब कि 
भाचाय शाकटायन ने “विवश चिदूः ( ऋग्वेद ७ ३०, ६ ) से आरम्भ तीथ 
ऋचाओं हारा इस्ज के साथ उचपस की स्तुति साना है। और 'वामस' 
( ऋगेद ० ३०, २४ ) ऋचाणों में यहाँ भग, पूषन्‌, औौर अयमा की स्तुति 
है पृषन्‌ को ( यहाँ) 'करूझतिन्‌' कहा राया है. एक भ्रुति' के अनुसार 
यह 'दस्तविद्ीन! हैं। आाश्वकायन का कथन है कि 'अस्साकम 'उत्तमस! 
( ऋग्धद ४, ३१, १५) सूर्य की स्तुति करता है। 

3 यह शब्द ऋग्वेद ४ १०, २४ में आता है, जिस पर यास्क ने निरुक्त ६ ३०, 

३१ में टिप्पणी की है । 
* अर्थात यास्क निरुक्त ६ ११ में उद्धृत झकपथ जाह्मण १ ७, ४, ७ । 


२९-बिभिन्न देशताओं के बाहनाश्व । 
इन्द्रस्य हरयो छाम्था अग्नेरस्वास्तु रोहितः। 
सूयेस्थ हरितमश्वैव वायोनियुल एवं च॥ १४०॥ 


इन्द्र के जश्व हरि! ( भूरेया वादप्मी, या पीछे ) हैं, अप्रिक अश्व 
'रोहित! हैं, सू के 'हरितः और वायु क “नियुतः ( बहुसख्यक ) हैं ।' 

* यह तथा बाद के दो इलोक नैषण्टुक ५ १५ का निकट अनुसरण करते हैं ! 
रासभः सहितो5ख्िभ्याम्‌ अजाः पृष्णश्य वाजिनः | 
पृथत्योध्श्थास्तु ससख्तां गायो5रुण्यस्तथोषसाम ॥१४९१॥ 


गर्दृभ अरिविनों के साथ सम्बद्ध है और प्‌षन्‌ के बाजिन्‌ बकरे हैं. किन्तु 
मरुतों के अश्व प्रूषती अशिवयों हैं, जब कि उचस् की अरुण गाये। 


सबवितुवोजिनः इयाया विश्वरूपा बृहस्पतेः। 
सहैते देवताभिस्तु स्तुयन्तेष्प्यल्पशोषन्यथा ॥ १४२ ॥ 
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सबित्‌ के अश्व 'श्याव! ( घुंघक़े ) हैं; दृहस्पति का ( कश्य ) विभिन्न 
हूपों वाला है। इन सब की अपने देवताओं के साथ स्तुति होती है; अन्यथा 
अश्यन्त कम । 


आयुष बाहन चापि स्तुतो यस्येह हृश्यते। 
लमेव तु स्तुतं विद्यात्‌ तस्पात्मा बहुधा हि सः ॥१४३॥ 
जदाँ जिस ( देवता ) के आयुच भौर वाहन की स्तुति दृष्टिगत होतो दै 
चहाँ उस्चक्ती हो स्तुति माननी चाहिये; क्योंकि वही ( देवता ) अभनेक रूप से 
खउसकी भकाश्मा हांता है ।" 


) अर्थात्‌ आयुर्थो या वाहनों में वही अपने को व्यक्त करता दै। तु० कौ० ऊपर 
१ छ३ छ४ड। 


कनोनका सुक्तशेषो हयों स्तुलिरिहोच्यते । 
चात्वायेतश्र विज्ञेयान्यू अप्रगह्याणि बिद्रधे ॥ १४४॥ 


एक सूक्तो के “कनोनका! ( ऋग्वेद ४ ३२, र३े ) से आरम्भ शे्षांश 
<€ दो ऋचाये ऋग्वेद ४ ३२, २३-२४ ) की वहा ( हम्द्र के )* दो 'हरि! 
६ अश्वों ) की स्तुति कहा गया है। और इसक बाद के चार दाब्दों, (अर्थात्‌) 
विद्वभे' आदि को, “अप्रगुह्य' सानना चाहिये । 
? अर्थात, बह सूक्त जिल्ले पहके ही ( ऊपर १२७ वाँ इकोक ) एक शद्) सूक्त कहा जा 
चुका है, ओर जिसकी दी वह दोनों अतिम ऋचायें हैं । 
* तु० की० निरुक्त ४ १५ “अश्रयों ससतव,' तथा सबनुक्रमणी “भत्याभ्यान्‌ 
इन्द्राश्रो स्तुतौ” । 
3 अर्थीत्‌ 'कनीनका! ( ऋग्वेद ४ २२, २३ ) के बाद के शब्द । 
7 अर्थात्‌ “विद्वपे नये द्रुपदे अभके! शब्दों को द्विवाचक नहीं वरन्‌ एकवचन सप्तमी 
मानना चाहिये, जैसा कि पद॒पाठ तथा यारक ( निरुक्त ४ १५ ) द्वारा उद्धत 


शाकपूणि के इस मत से प्रकट होता है. “क ययोर्‌ अधिष्ठानप्रबचनानि सप्तम्या 
एकवचनानीति शाकपूणि? | 


॥_ इति बृद्दहेववाया अतुर्थोअण्याय' ॥ 


१-ऋग्वेद्‌ ७४ २३-५२ के देवता । 

प्रेति पश्मामंब॑ त्रीणि दाधिक्राणि पराण्यतः | 
ऋग्यावाएधिव्यौ स्तौति दाधिक्राणां मुखे तु या॥ १ ॥। 

प्र! ( ऋग्वेद ७ ३३, $ ) से ऋभुओं को सम्बोधित पाँच सूक्तों ( ऋग्वेद 
४ ३३-३७ ) का भारस्स होता है। हसक बाद तीन सूक्त ( ऋग्वेद ७ ३८- 
४० दध्िक्रा को सम्बोधित हैं, किन्तु दृधिक्रा को सम्बोधित सूकतों की मुग्ब- 
ऋत्ता ( ऋग्तेद ७ ३८, १ ) में जाकाश और पथित्री की स्तुति है । 
परोक्षेरखुतों चाग्मिर्‌ नामभिश्र स्तुताखयः । 

(३ ५ 

अभ्िवोयुश्र सयंश्ध हंसः शुचिषदित्यचि॥ २॥ 

फिर परोक्ष वनों और नामों द्वारा अप्नि, बायु, सूर्य, इन तीनों की 
“हस शुचिष्रत! ( ऋग्वेद ४ ४०, ५) ऋया द्वारा स्तुति की गई है । 
नियुक्ता सूर्यदेवल्या हंस हत्यैतरेयके । 
है त्वेन्द्रावरुणे सृक्ते ततर्रीण्याश्विनानि कः॥ ३॥ 

ऐत्तरेय ( बाह्मण ) में 'हस! ) ( ऋग्वद्‌ ७ ४०, ५ ) में सूर्य को देवता 
नियुक्त किया गया है।" हसके बाद इस्त्र वरुण को सम्बोधित दी सूक्त 
( ऋग्वेद ५ ४१-४२ ) आते हैं, इसके बाद 'क ' ( ऋणघेद ४ ४३, ३ ) से 
आारस्म तीन ( ऋग्वेद ७ ४३६ ४५ ) आशिवनों को सम्बोधित हैं। 

'देतरेय आक्षण ४ २०, ५ में इस ऋचा को सूर्य से सम्बद्ध किया गया है। 
अग्नम' बायो विहीत्येषु बायव्याः सप्त कीर्तिताः । 
नव चैवेन्द्रवायव्या इन्द्रस्तिस्रः शतेन षट्‌॥ ४॥ 

अश्नस्! (ऋग्वेद ३ ४६, १) 'बायो! ( ऋगेद ४ ४७, १ ), थौर “विहि' 
( ऋग्वेद $ ४८, १-५ ) इन सात ऋचाक्षों को वायु को सम्बोधित कहा 
गया हैं, भौर नौ ऋणायें इस्द्र वायु को सम्बोधित हैं, जिनमें से हस्त 
( ऋग्वेद ४ ४७, २-४ ) से आरम्म तीन तथा शरतेन! ( ऋग्वेद ४ ४६, 
२-७ ) से आरम्भ छ ऋचारयें आती हैं । 
शदं॑ कथितदेवत्यं यस्तस्तम्मोत्तमो ढ्र्चः। 
स्तुतिरिन्द्रावहर्पत्योर्‌ अछाबेता ऋचः सखताः ॥ ५ ॥ 
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“इंदम! ( ऋग्वेद ४ ४९ ) और 'यस्‌ तस्तम्भ! ( ऋर्वेद ४ ७५० ) की. 
अन्तिम वो ऋणचाओें, इनमें ही उत्छिखित देवताजों को सम्बोधित हैं*---हस- 
आठ ऋचाओं में इश्द्-बहस्पति की स्तुति मानी गई है। 

* अर्थात्‌ ह:द्र और बृहस्पति । 

+ अर्थात्‌ ऋग्वेद ४ ४९, १-४, और ५०, १० ११। 
सूक्त तु तद्वाहेरपत्यम इदमित्योषसे परे। 
पुरोधातुः कर्मशंसा स इन्द्राजोच्यले तुचे ॥ ६॥ 

फिर भी, यह" सूक्त बृहस्पति को सम्बोधित है; 'हृदस” ( ऋग्वेद ४ 
७५३ १ ) से धारस्स दो बाद के सूक्त ( ऋग्वेद ४ ५१-५२ ) उचस को 
सम्बोधित हैं। 'स हृदू राजा! ( ऋग्वेद ४७ ५०, ७-९ ) से आरम्भ तीन 
ऋचाओं में पुरोधाता के कर्मो की प्रशसा है । 

3 कर्थात ऋग्वेद ४ ५०। 

* तु० क्षी० ऐतरेय ब्राह्मण ८ २४-२६। 
२-फकर्वेद्‌ ४ ५३-५८ के देवता 


तत्सावित्रे द्वे तु को वेश्वदेव॑मही 
चावाएथिवीयं परं तु यत्‌ । 
क्षेत्रस्येति लिखस्तु क्षैत्रपत्याः 
शुन वाहाः शुनदेवी त्वृगुत्तरा॥ ७ ॥ 
तल! ( ऋग्वेद ७ ७३, ३१ ) से आरम्भ दो सूक्त ( ऋग्ेद्‌ ४ ७३-७४ » 
सबित्‌ को सम्बोधित हैं, 'क! ( ऋर्वेद्‌ ७ ५७५ ) विश्वेदेयों को सम्बोधित दे, 
जबकि इसके बाद जानेबाला 'भही! ( ऋग्वेद ४ ५६ ) आकाश और एथ्वी 
को सम्बोधित है। किन्तु “पेश्रस्य' ( ऋग्वेद्‌ ४७ ५७ ) सूक्त में प्रथम तौन 
ऋचायें छेश्रपति को सम्धोधित हैं, जबकि 'शुन बाहा ' ( ऋषेद्‌ ४ ७७, ४ ) 
से आरम्म बाद की ऋचा के देवता शुन हैं । 
वायु शुनः रूये एवात्र सीरः 
शुनासीरोी बायुसयों बदन्ति। 
शुनासीरं यास्क इन्द्र तु सेने 
सर्येन्द्री तो मन्‍्यते शाकपूणिः ॥ ८॥ 
शुन थहाँ वायु हैं, सीर सूर्य हैं. क्‍योंकि उनका कहना है हि छान और 
सिर, बाशु और सूर्य हैं। फिर भी, यास्‍्क ने शुनासीर को इस्त्र माला हैं", 








कष्णु० बुददेवता ५, ९-३१ 


छौर शाफपूणि का विचार है कि यह दोनों ( झुन और सीर ) सूर्य और 
इयर हैं ।* 


3 य्ास्क के मत के लिये देखिये निरुक्त रै३ ४० । 
+ इस इलोक को ऋग्वेद ४ ५७ पर पदगुरशिष्य ने उड्धत किया है। 
शुनासोरी पश्चम्यां तु स्तुलो तो 
हे तु सीताये षष्ठी सप्तमी च। 
शुन ना फालाः कृषि स्तौति पादर 
शुन कीनाशाः कृषिजोवान्मनुष्यान ॥ ९॥ 


अब इन दोनों, शुन भर सीर, को पाँचवीं ऋचा ( ऋग्येदु ४ ५७, ५ ) 
में स्तुति हैं, जब कि दो, छुठटवीं और सातवी, ऋचाये (ऋग्गोद्‌ ४ ५७, ६-७) 
सीता की हैं। 'शुनन फालछा ! ( ऋग्घेद ० ५७, ८ ) पाद कृषि की ह्तुति 


करता है, और शुन कीनाक्षा! ( ऋग्वेद ४ ५०, ८ ) पाद कृषिजीयी 
मनुष्यों की । 


स्तुतः पादेष्च् प्जन्यस्त॒ृतीये 
अन्त्य॑ त्वृविधनकासो जगाद । 
कृषि वा स्तौति सर्व हि 
सूक्त समृद्रादित्यम्न मंध्यमस्य ॥ १० ॥ 
पजन्य की यहाँ तृतीय पाद ( ऋग्वेद्‌ ४ ५७, ८ ) में स्तुति है, जब कि 
ऋषि ने अनम्तिस पाद ( ऋग्वेद ४ ५०, ८ ) को धन की कामना से कहा है । 


अथया ऐसा भी कहा जा सकता है कि यह सम्पर्ण सृक्त कृषि की स्तुति करता 
है। 'समृदात! (ऋर्वेद ४ ७८) मध्यम अश्निका है। 


आदित्य॑ वा ब्राह्मणोक्त प्रदिष्ठम्‌ 
आप्नेयं वाप्याज्यसक्त हि दृष्टम। 
अपां स्तुति वा यदि घृतस्तुलि 
गव्यमेके. सोयसेतद्वदन्ति ॥ ११॥ 


जैसा कि युक ब्राह्मण सें उस्लेख है, हसे या तो आदित्य अथवा अप्लि को 
सम्बोधित कट्दा गया है, क्‍योंकि यह एक आज्य-सूक्त प्रतोत होता है,' अथवा 





| 
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कुछ लोग इसे अ्ों की स्तुति करने बाऊका, अथवा शत की स्तुति करने जाका, 
अथवा गायों, अथवा सूर्य को सम्बोधित कहते हैं ।* 
१ इतरेव ब्ाहझण ५. १६, ६ में ऋग्वेद < ५८ को सातनें दिन का आशय शक 
कहा गया है । 


* तु७ क्वौ० सर्वानुक्रमणी | 





पश्चम मण्डल 
इ-ऋग्वेद्‌ ५ २८ के वेवता | ध्यदण और बुध्ा जान को कथा 
स्वभोनुदृर्श सूर्यस्थ अपहत्य तमोष्ञयः। 
सप्तविद्यतिभिः सूक्तेर अवोधीस्यप्रिमस्तुबल्‌ ॥ १२॥ 


स्वर्भानु द्वारा अदृष्ट किये गये सूर्य क॑ अन्यकार को दूर करके भश्रियों मे 
अवोधि! ( ऋश्वद ५ ३, १ ) से आरम्भ सताईस सूक्तों (ऋरेद ५ ३-२८) 
से अप्लनि की स्तुति की ।" 

*$ ऋग्वेद ५ ५ को आप्रीसृक्त होने के कारण छोड दिया गया है, अत सत्ताइंस की 

संख्या के अन्तगत अट्ठाईसवाँ सृक्त भी सम्मिखित है । 

जअैवृष्षासत्रसदस्युश्ष अश्वमेघष_ ऋणंचयः । 
स्तृयमानाः परीक्ष्याः स्युर्‌ अश्रिष्वेते कचित्कचित्‌ ॥१३॥ 

अन्रियों के सूक्तों के विभिन्न स्थलों पर श्रेव्ृष्ण ( ध्यक्षण ), श्रसदस्यु, 
अगश्वमेध, ऋणचय की भी स्तुति देस्वी जा सकती है । 


ऐश्वाकुस्थ्यरुणो राजा जेबृष्णो रथमास्थितः। 
संजग्राहाम्वरशमींख बृ्यो जानः पुरोहिसः॥ १४॥ 


इचजाकुयशी, श्रित्षृण्ण क॑ पुत्र, राजा भ्यक्षण अपने रथ पर जा रहे थे, और 
जम के पुश्र वृष्त नामक पुरोद्धित ने अश्वों की रश्मियों ( बढगाओं ) को अपने 
हाथ में लिया । 
स ब्रादह्मणकुमारस्य रथो गछज्छिरोषछिनत्‌ । 
एनस्वीत्यब्रवीचेव॒ स॒राजेन पुरोहितम्‌ ॥ १०॥ 


चलते समय रथ ने एक ब्राह्मण कुमार के दिर को काट विया, और तब 
राजा ने अपने पुरोहित से कहा कि 'तुम हत्यारे हो! । 


सो5थवाप्विस्सान्मन्त्रान्‌ दृष्ठा संजीव्य त॑ शिश्षुम्‌ । 
ओऋषात्संस्यज्य राजानम्‌ अन्यदेश समाओितः ॥१९॥ 
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जह ( जृक्ष ) राजा को अथर्वन्‌ मन्‍्श्नों का दर्शन कराकर और बाकक को 
पुनरुञोवीत करके कोघ में उसका परित्याग करके अन्य देश में लका गया। 
हरोष्व्यप्रेनेनशास्य तस्यापक्रमणाइयषेः । 
अञ्जौ प्रास्तानि हृवयानि न छपच्यन्त कानिचित्‌ ॥१७॥ 

ऋषि के चले जाने से उनके ( राजा के ) अप्लनि का ताप नष्ट हो गया, 
क्योंकि उसमें ढाली हुई कोई मो हथि पकंती नहीं थी । 

४-ध्रयदण की कथा ( क्रमश ) 

ततः प्रव्यथितो राजा सोषभिगम्य प्रसातद्य तम्‌ । 
आमीत्वा स॒ ब्ृद्ां जान॑ पुनरेब पुरोदधे ॥१८॥ 


तब अध्यन्त व्यथित होकर राजा वृश जान के पास गये जोर उन्हें प्रसन्न 
करके छौटा छाये तथा पुन अपना पुरोहित बना लिया । 


स॒प्रसन्नो ब्ृशोबन्यैछद्‌ धरमग्नेन्ेपक्षये । 
अविन्दत पिशा्ी तां जायां तस्थ च झूपतेः ॥ १९॥ 
प्रसन्न होकर वृश ने राजा के घर में अग्नि के ताप को इंढा, और राजा 
की पत्नी को पिशाची के रूप में पाया । 
निषणः स तया साधेम्‌ आसन्या कशिपावपि। 
लासुपासन्त्रयां चक्र कमेत त्वसिति त्कूचा ॥ २० ॥ 
उसके साथ बिस्तरे से युक्त आसन्दी पर बेठकर उसने (बृश ने ) 
उसे (पिशाची को ) “कम पएतं॑ स्थम! ( ऋश्शोेद ५ २, २) मम्प्न द्वारा 
सम्बोधित किया । 
हरः कुमाररूपेण  ब्रुव॑स्तामभ्यभाषत । 
विज्योतिषेति चोक्तायां सहसाग्निरुदज्यलत्‌॥ २१ ॥ 
सहमानः समायान्‍्तं प्रकाशं च प्रकाशयन। 
पिशाचीसदहत्ता स॒यत्र चोपविवेश सा॥ २२॥ 


अग्नि के ताप को एक कुमार के रूप में बताते हुये उन्होंने उसे ( पिज्ञायी 
को ) सम्बोधित किया। और जब उन्होंने 'वि' ज्योतिषा' (ऋग्वेद ५ २, ५) 
का उच्चारण किया, तब पास आते हुये को दूर भगाते हुये और प्रकाश को 








कृहरेमता ७ २३०२७ ॥ कि] 
प्रकाहित करते हुये अरिग सहसा प्रभट हुये, और पिशाच्री को, जहाँ वह बैठी 
थीं बहीं, भस्स कर दिया। 
७५-अन्य कृतियों में ऋष्वेद ५. २, २, ५ के सन्दर्भ | 
ऋग्वेद्‌ ५ २०,, ७४० के देवता 
एव एबं परासष्टो 'भाह्लविब्राह्मणे दुूचः। 
निदानसंज्ञके ग्रन्थे छन्दोगानासिति आुलि! ॥ २३ ॥ 
इन दो ऋचाओं) का साज्षविनों के जाह्मण में उल्केख है. यह असि-स्थल 
सामवेंदियों के निदान मासक ग्रथ में सी ( उद्छत ) है । 
१ अर्थात्‌ ऋग्वेद ५ २,२ ९। 
भवेदेव परामदाः सृक्तस्थास्य व्यपेक्षया । 
अवन्ति बाद्या मन्त्रा हि विधिदृष्टेन चोदिताः ॥ २४ ॥ 


इसका उसलेख सम्भवत इस सूक्त के सन्दर्भ में ही हुआ है, क्‍योंकि एक 
विधि में वाह्य मन्रों को सथुक्त होते हुये देखा शया है । 


हह्यन्ते ब्राह्मणे मन्‍्त्रा एकदेशे प्रदर्दिताः । 
जामदर्न्यस्तथेंबापूय स्तोकीयाग्रैतरेयके ॥ २५ ॥ 


ब्राद्यगों के क्रिसी स्थल पर मन्त्र प्रदर्शित दिखाई देते हैं. इसी प्रकार 
अमदग्नि' के आप्री मन्त्र तथा स्तोक* से सम्बन्धिह् मन्न ऐतरेय में आते हैं। 
) अर्थांद ऋग्वेद १० ११० को तैसिरीय ब्राक्षण १ ६, ३, १५ ओर वाजसनेयि 
सद्दिता २९ २५ में उद्धृत किया गया है । 
* ऋग्वेद १ ७५ और १ २१ को तैत्तिरीय आह्षण ३ ६, ७, ! और ऐतरेय ब्राक्षण 
२ १२, १, ६ में उद्घ्ूत किया गया है । 


आप्रियः सुसमिद्धाय पश्चम॑ सृक्तमन्न तु। 

एवरूग्वेश्वदेवी वा अन्त्या चेन्द्राग्स्युपोत्तमे ॥ २९॥ 
सुसमिद्धाय' ( ऋग्वद्‌ ५ ५, ३ ) से आरम्भ पाँचवाँ सूक्त आप्री मन्नों 

से बना है। 'एदम! ( ऋशेद ५ २६, ९ ) ऋचा वेकछ्िपक रूप से विश्वेदेयों 

को सम्बोधित है; और अम्तिम से पहले के सूक्त की अध्तिम ऋष्वा ) ऋग्वेद 

५ ३२७, ६ ) इन्द्र शग्नि को सम्बोधित है । 

ऐन्द्राणि द्वावशा त्रीति उच्ना त्वत्र संस्तुतः । 

उशनेति तु पादेन सं ह यदहामनेन थ॥ २७॥ 





मिनिट नमक नि तमिल 2 निकल कम 
4 चछ इंहदेबता ५ रे८०३२ 
8 यम 2 5 सन पट नलक टन लक 
जी! ( ऋग्वेद ५ २५, १ ) से आरम्भ बारह सूक्त (छाेद ५ २९-३०) 
हस्त को सरबोधित हैं, किन्तु यहाँ 'उशना! ( ऋग्वेद « २९, ९) तथा झं 
है यव्‌ बास! ( ऋग्वेद ७. ३१, ८ ) से आरस्म पादों म॑ उच्ना की स्तुति है। 
६-अज्ि की दान स्तुति । 
इन्द्राकुत्सेति चेतस्पां कुत्सेनेन्द्र स्तुलः सह । 
यक््या सूर्येति चात्रोणां पश्चयें कम कोल्येते ॥ २८ ॥ 


और हम्द्राकुश्सा! ( ऋग्वेद ५ ३१, ९ ) ऋचा में इन्द्र की कुश्स के. 
साथ स्तुति, और 'यत्‌ रवा खूथ! ( ऋग्गेद ५ ४० ५ ) से आरभ्म पाँच 
ऋचाओं ( ऋग्वेद ५ ४७०, ७-५९ ) में अन्रियों क कर्मों का कीर्तन है । 


अनस्वन्तेति सक्तेस्मिन्नू आग्नेयेडज्रिकषिः स्वयम्‌ । 
दानतुष्:ः दाह्यंसेतान्‌ राजर्षीनिति केचन॥ २९॥ 
“अनस्वम्ता' ( ऋर्वेद ७ २७ ) से जारम्भ अग्नि को सम्बोधित सूक्त में, 
दान से तुष्ट होकर स्वय अश्नि ऋषि ने इन राजर्षियों की प्रशसता की है ऐसा 
कुछ लोग कहते हैं । 
आशीरध्येषणाबैम्यो अग्नि प्रतिच हृद्यते | 
अयुतं व गवां मत्नीणि दातान्यथ च विशतिम्‌ ॥ ३०॥ 
सौोवर्ण हू [4 का 
सौवर्ण द्ाकर्ट गोभ्यां व्यरुणो5दान्नपोष््ये। 
अश्वमेषः दात चोश्णा असदस्युधेनं बहु ॥ ३१॥ 
यहा उनकी प्रार्थना पर इनकी ओर से की गई जग्नि की एक स्घुति भी 
दिखाई देती हे । दस हजार, तीन सौ जौर बीस गाये और दो बेलों सहित 
एक सुवर्ण रथ, राजा ध्यक्षण ने अन्नरि को दिया “अश्रमेध ने सो बेल, और 
असदस्यु ने प्रचुर धन दिया । 
७- ऋणं॑चय का चद्च को दान। ऋष्वेद्‌ ५ ७१-५१ के देवता 
राज; प्रति व्॒ तत्सूक्त बभाष हति केचन। 
आत्मा हि नात्मने दद्याद अग्रहीन्द॒पतेकबिः ॥ ३२ ॥ 
शन्य छोगों का कहना है कि उन्होंने ( अज्ि ने ) यह सूक्त राजाओं को 
सम्बोधित किय्रा, क्योंकि कोई व्यक्ति स्वव अपने को कुछ नहीं दे सकता, जब 
कि ऋषि से शाज्ञा से दान अहण किया। 





मुहद्ेथला ५ कहे बे७ वन 
अञेः सुतसषि यज्जुम आत्विज्याय ऋण॑चयः | 
सहख्ववक्षिण सोम बत्े ल॑ सोउप्यवाजयल॥ ३३ ॥ 
ऋण॑चद से क्षत्रि के दुत्र चञ्ञ को अपने उस सोभयञ्ञ के ऋष्विंज के रूप 
में चुना जिसमें एक सहस्त दक्षिणाओं प्रदान को यह । अत उन्होंने ( बन्रु ने ) 
डसके ( ऋणअय के ) लिये यक्ष किया | 
ददौ थ रोशमो राजा सहस्राणि शातानि च। 
तस्मे चत्वारि चत्वारि महावीर च काशनंम ॥ ३४ ॥ 
और शशमों? के राजा ने उन्हें चार सहन, चार सौ गायें' और एक 
सुबण यशज्ञीय पाश्व विदोष' दिया । 
3 तु० कौ० ऋग्वेद ५ ३०, १४ “ऋणचये राजनि रुशमानास्‌! 


है तु, क्ी० ऋग्वेद ५ ६०, १९ “गबां चत्वारि ददत सहस्ता ऋणचयस्य !” 
3 तु० की० ऋग्वेद ५ ३०, १५। 


प्रधर्येषु महाचीरा! सौवर्णास्तस्थ चामवन । 
प्रतिगष्य ऋषिगछन्‌ सध्यमेनाभिना पथि॥ ३५॥ 
घृष्ट इन्द्रेण चाचखूयों भद्रं चलसमिश्र तस्‌। 
को नु वा वेश्वदेवानि एकादश पराण्यतः॥ ३६॥ 


और उन्होंने प्रवर्य के छिये सुचर्णे यज्ञपान्रों को प्राप्त किया। इम्हें 
प्राप्त करके जाते हुये मार्ग में ऋषि से मध्यम अग्नि तथा इख्त ने अश्न किया, 
और उन्होंने हुन सबका “भव! ( ऋग्वेद ५ ३०, १२ ) से आरश्म चार 
ऋतचाओं ( ऋग्वेद ५ ३०, १२-१५ ) द्वारा बणन किया। 





इसके याद 'को नु वाल! ( ऋगचेतद्‌ ८ ४१, $ ) से आरम्भ ग्यारह सूक्त 

( ऋष्वेद ५ ७९-५१ ) विश्वेदेधों को सम्बोधित हैं । 
<- ऋग्वेद ५ ४१-४३ का विस्तृत वर्णन । 

मारुतानि दश प्रेति हृत्ठाभीत्यलि तु स्तुता। 
डदित्यथि तृतीयायां सबिता शौनकोषब्रवीत्‌ ॥ ३७ ॥ 

प्र! ( ऋग्वेद ७ ५२, १ ) से आरम्भ दस सृक्त ऋस्ेद ५ ५२-६१ ) 
सश्तों को समर्पित हैं। फिर भी, अभि! ( ऋग्वेद ५ ४३१, १९ ) से आरस्म 
ऋचा में इछा की स्तुति है। 'उतः ( ऋग्वेद ५ ७२, ३ ) में सबितृ की स्तुति 
है, ऐसा झौनऊ ने रहा है । 

१९ बू० 





१०५६ बुइदेशता ७ इ८-४२ 


उपेति वाहंस्पत्यस्तु तो मारत्यगुत्तरा । 
तमु चुहीति रौद्री तु पर सुछुतिरिति त्यूचि॥ ३८ ॥ 
झौनकादिभिराचायेंर देवता बहुघेरिता ! 
इत्टस्पति शाकपूणिः पजन्याम्ती तु गालबः॥ ३९ ॥ 


यास्कस्तु पूषण मेने स्तुतमिन्द्र' तु शौनकः 
वैश्वानरं भागुरिस्तु मास्त्येष समाश्विनां॥ ४० ॥ 
“उप! ( ऋग्वेद ५ ४२, ० ) से आरम्भ तीन ऋचाये ( ऋग्वेद ५ ७४२॥ 
७-९ ) क्रृदस्पति को सम्बोधित हैं; बाद की ऋचा ( ऋग्वेद ५ ४२, १७ ) 
मढुतों को सम्बोधित हैं; 'तम्‌ उ पव्छुदि! ( ऋग्ेंद ५ ४२, ११ ) रुप को 
सम्बोधित दहै। किन्तु 'प्र सुष्दुति ! ( ऋग्वेद ५ ४२ १४) ऋचा में झौनक 
सथा णजम्य आधार्यों के द्वारा देवता को विभिन्न प्रकार से ब्यक्त किया गया है । 
शाकपूणि ने हकस्पति, गालव ने पर्जन्य-अग्नि, यास्क ये पूषन शौनक ने इन्ह 
और भागुरी ने बेश्वानर की स्तुति माना है। “एच! ( ऋग्ेद ५ ४२, १५ ) 
मरुतों को सम्बोधित है, सम! ( ऋग्वेद ५ ४२, १८) अश्विनों को 
सम्पोधित है । 


वायव्याध्वयंवः सौसी दश्ेत्ये न्द्री परा तु या। 
अग्नि घर्म पराझ्न्ति अश्विनो स्तोत्यगछ च॥ ४१ ॥ 
अध्ययुंब' ( ऋग्वेद «५ ४३, ३े ) वायु को सम्बोधित है, 'दश! 
(६ ऋषेद ५ ४३, ४ ) सोम को सम्बोधित है, जब कि जो इसके बाद जाता 
है ( ऋग्वेद ५ ४३, ५ ) इन्ह को सम्बोधित है। 
इसके बाद ( ऋग्वेद ५ ४३, ६ ) और 'अक्षन्ति' ( ऋम्णेद ५ ४३, ७ ) 
क्रमशः अप्नि जोर घम की स्तुति करते हैं, और “अछ' ( ऋग्वेद ५ ४४, ८ ) 
ऋचा अश्विनों की स्तुति करती है । 
२-ऋग्वेद्‌ ५ ७३ ( क्रमश ) ४४-४५ के देवता | 
प्रेति बायुं. पृषणं च अधर्चेडग्निरिहोच्यते । 
प्रथमेष्य द्विलीये च स्तुता एति दिवोकसः ॥ ४२॥ 
प्र! ( ऋशेद्‌ ५ ४३, ९ ) वाबु और पूषन्‌ की स्तुति कशता है. 'आ! 
६ ऋग्वेद ५ ४३, ४० ) से आरम्भ जद्धे-छचा में यहाँ अस्ि की और ऋचा 
के ह्ितीयाथथं में दिषोकर्सों की स्तुति है । 





बूदरेशला ५ ७४०४६ ॥ 


आ वा मध्यमां स्तोति ततोउन्या तु बृहस्पति । 
ज्यायांसमिति चादित्यं घ थी बायुरिहोब्यते ॥४२॥ 
आ! ( ऋग्वेद ५ ४६, ११ ) मच्यम याच्‌ की स्तुति करता है और 
उसके बाद ( ऋग्वेद ५ ४३, १२ ) में बृहस्पति की स्थुति है । 
ज्यायोलस' ( ऋग्वेद ७५ ४४, ८ 9 जादित्य की स्तुति करता दै। बायु 
की यहाँ प्र बज! ( ऋग्वेद ५ ४४, ४ ) में स्तुति है। 
ले पत्रथेति सौमो वा देव्यैन्द्री था प्रजापतेः | 
परोक्षवैश्वदेव तद आह फोचीतकिः स्वयम्‌ ॥ ४४॥ 
पत प्रक्षया' ( ऋग्वेद ५, ७७, १) था तो सोस अथवा देवों को, अथवा 
इन्ह को सरबवोधित दे, अभ्रवा मह प्रजापति का हैं। स्वथ कौपोतकि" ने इस 
सूक् को परोक्ष रूप से विश्वदेवों को सम्बोधित बताया है । 


+ कर्वांद कौषीतकी आइ्षण २४ ५ “प्रजापस्दान्य अभिरुक्तानि परोक्ष बेश्रदेवान्य्‌ 
अबधीयन्ते !! 


तेषु तृतोयमित्युक्त॑ देवान्हुब हद परम्‌ । 
देवानां पत्नीरिति तु देवपत्न्यों हुले स्‍्तुताः ॥ ४५॥ 
इनमें इसे तृतीय कहा गया है. इसके बाव 'देवान्‌ हुये! (ऋग्वेद १० 
६६ ) से आरम्भ सूक्त जाता है। 
'देवानां पत्नी ? ( ऋग्वेद ५ ४७, ७-८ ) से आरम्भ दो ऋतचाओं में 
देवपतिनि्यों की स्तुति है । 
१९-ऋग्वेद ४ ५१-६० के देवता । 
अय॑ चलुर्णामिति चेन्द्रवायू त्रिमि 
स्तुलो वायवा याहि वायुम्‌। 
रथं त्यूथा रोदसी स्तूयतेउश्न 
यरया स्तुता मरुतों रुद्रपत्न्याः ॥ ४९॥ 
“यम! ( ऋग्वेद ५ ५१, ७ ) से आरस्मभ चार ऋशाओं ( ऋग्वेद ५ 
ज३, ४-७) में से तीन ह्वारा हम्द-वायु की स्तुति की गई दे, जब कि “वांपर्य 
आ यादहि' ( ऋग्वेद ७५ ५१, ५ ) केचक दायु की स्तुति करता है। 'रथमा 
( आश्वेद ५. ७६, ८ ) ऋचा द्वारा उस शेदसी की स्तुति है जिसके पति 
मद्तों--पह र्त्र की सी पत्णी है--की इस सम्पूर्भ सृक्त में स्तुति है। 





बंघ८ शृहददेवता « ४७ ज३ 


आ रुद्रास इति त्वस्थां रुद्राणां संस्तुतो गणः | 
मरतां तु गणस्पैतन्‌ नाम रुद्रा इति स्खता: ॥४॥। 
किस्तु 'आ रास! ( ऋग्वेद ५ ५०, १) ऋचा में राप्ों के गणों की 
स्तुति है । मरुतों के गणों का यही नाम है, जिन्हें रद कद्दा गया है । 
असावप्रिरयं॑ चोभाष्‌ अप्री पार्थिवमध्यमो । 
अगर्ने मरुद्वनिरित्यस्थां मरुद्धिः सह संस्तुली ॥४८॥ 
( अप्ने मरद्धि ! ) ( ऋषेद ५ ६०, ८ ) ऋचा में उस तथा हस, अर्थात्‌ 
मध्यम और पार्थिव, दोनों अप्नियों की मरुतों के साथ स्तुति है। 
मध्यमा वाक्‌ खियः सवोः पुमान्‌ सर्वश्ष सध्यमः । 
गणाश्व सर्वे सरुतो गुणभेदात्श्थक्‌ थक ॥४९॥ 


अपने अपने पृथक गुण-मेद्‌ के आधार पर, बाच्‌ मध्यम हो सकती है, 
समस्त लियाँ मध्यम हो सकती हैं, और समस्त पुरुष मध्यम हो सकते हैं, 
तथा साथ ही साथ, समस्त गण भी जेसे मरुतादि । 


११-श्यावाश्य की कथा | 
राजर्षिरमवद्ाभ्यों रथबीतिरिति श्लुतः | 
स यक्ष्यमाणो राजातिम्‌ अभिगम्य प्रसाद्य च ॥ ५० ॥ 


रथविति दाभ्य नाम का एक मसिद्ध राजर्दि हुआ है, ऐसा सुनते हैं। 
यज्ञ की हच्छा से यह वह राजा अश्रि के पास गया और उनको प्रसन्न किया। 


आत्मान कार्यमर्थ च रुयापयम्प्राज्ञलि स्थितः । 
अवृणीतषिमान्रेयप्त्‌ आत्विज्यायाचनानसम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अपना तथा अपने कार्य का प्रयोजन बताकर जब वह हाथ जोदकर खड़ा 
हुआ तब उसने अपने ऋर्विञ् के रूप में अश्नि पुत्र' अ्चनानस को चुना । 
ऋष्वेद ५ ६१ पर सायण ने इसे “अत्रि-कुलन दन कहा है ।' 


स॒ सपृतन्रोषभ्यगछत्तं राजानं यज्ञसिद्धये । 
श्यावश्वश्वाश्रिपुत्रस्थ॒पुत्रः खल्वचेनानसः॥ ५२॥ 
साह्ेपाड्ान्सवंयेदान्‌ यः पिन्नाध्यापितों झुदा। 
अचेनानाः सपुत्रोषष गत्वा रुपसयाजयत्‌॥ ५३ ॥ 
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अपने पुत्र को साथ केकर वह ब्रश की सिद्धि के किपे राजा के पास गये ! 
अश्रि के पुन्र अर्थनानस के पुत्र का नास श्यादांश्व था, जिसे उसके पिसा मे 
असश्श्नतापू्थंक अक्लो और उपाक्ो सहित वेदों को शिक्षा दी थी। तब अपने 
पुश्च के साथ जाकर अचंगानास्‌ ने राऊा का यज्ञ पूर्ण किया। 
यज्ञे च विततेषपहयद राजपुर्जी यशस्विनीम । 
सस्‍न॒ुषा से राजपुञ्री स्याद इति तस्य सनोषमवत्‌ ॥ ५४॥ 
जब यञ्ष खल रहा था तब उसने राजा की यशस्विनी पृतन्री को देखा । 
उसके मन में यह विचार जाया हि वह राज पुश्री उसकी प्ुश्रयभू बम 
सकती है । 
बे 
इयावाश्वस्थ च _तसयां वे सक्तमासीसदा सनः । 
संयुज्यस्व मया राजन्न्‌ इति याज्यं व सोउत्रबीत ॥५०॥ 
तब श्यावाश्व का मन भी उस पर आसक्त हो गया और टसक यालक 
से कहा हे राजन्‌ ! तुम मेरे साथ सरबद्ध हो जाओ ।॥! 
१२-श्यावाइव की कथा ( क्रमश ) 
इयावाश्वाय खुता दित्खुर्‌ महिषीं स्वां उुपोड्ञचीत। 
कि ते मतमहं कन्या दयावाश्वाय ददामि हि ॥ ५६॥ 
श्यावाश्व को अपनो पुत्री दंने की इच्छा से राजा ने अपनी महारानी 
से कहा 'तुर्द्दारा क्या मत है ) मैं कन्या को श्यावाश्व को देना चाहता हूँ। 
अश्रिपुत्रोौउदुबला हि जामाता त्वावयोरिति | 
राजानमत्रवीत्लापि नपर्षिकुलला छाहम ॥५७॥ 
नानपिनों तु जामाता नेष सनन्‍्जान्‌ हि रृछ्टवान। 
ऋषये दीयता कन्या वेदस्थाम्षा मवेत्तथा। 
ऋषिसेन्त्ररश वेदपितरं मन्यते. यतः ॥५८॥ 
क्योंकि अन्रि-पुत्र॒ हमलोगों के लिये एक हीन जामाता नहीं होगा।! 
सथ उसने (रानी ने ) राजा से अपने छिये कहा कि 'में राजर्षियों के 
कुछ में उत्पन्न हुई थी, जो ऋषि नहीं है उसे हमारा जामाता नहीं दोना 
आाहिये; इस युवक से मल्त्रों का दर्शन नहीं किया है। कम्या किसी ऋषि फो 
ही दी जाय इस पभरकार बह वेद माता होगी, क्योंकि पक ऋषि ने सम्त्र दशा 
को वेद का पिसा माना है! 
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प्रत्याथष्टे स त॑ राजा सह संमनन्‍त्रय भायया। 
अन्पिनैंव जामाता. कजिद्भधवितुमहति ॥५९॥ 


अपनी पत्नी के साथ परामझां करने के बाद डसे ( यह कहते हुये ) 
अस्वीकृत कर दिया कि जो ऋषि महीं है बह हमारा जामाता होने के 
योग्य नहीं है । 


प्रत्याख्यात ऋषिस्तेन ब्ृत्ते यज्ञे न्‍्यवतत। 
इयावाश्वस्य तु कनन्‍्याया सनो नेव न्‍्यबलेत ॥१०॥ 


उसके (राजा के ) द्वारा अस्वीकृत ऋषि यज्ञ समाप्त होने पर लौद भाये, 
किन्तु श्यावाश्व का हृदय कन्या के पास से नहीं छौटा । 


लतस्ती तु निवर्तेताम्‌ उभावेवाभिजग्मतुः । 

शाह्ीयर्सी तरन्‍्त॑ च पुरुमीव्हं च पार्थिवम ॥६१॥ 

“इस प्रकार दोनों लौटे, यद्द दोनों शशीयसी और तरस्त, भौर राजा 
पुरमी छद्द से मिलते । 

तरन्तपुरुसीव्वहीं तु राजानो बेददम्वयषी । 

ताभ्यां तो चऋक्रतु: पूजाम्‌ ऋषिभ्या नूपती स्वयम्‌ ॥९२॥ 


यह दोनों राजा, तरन्त तथा पुस्मीकह, ऋषि तथा विवदृश्न के पुत्र थे । 
इल दोनों राजाओं ने स्वयं भी उन दोनों ऋषियों का पूजन किया । 


ऋषिपुत्र महिष्याश्थ दर्शयामास त॑ रूपः। 
तरन्‍्तानुमता चेब प्रादाइहुविध बखु ॥६श॥। 
अजाबिकं गवाइवं च इयावाइवाय दशशीयसो। 
अशञ्रि याज्यायितों गत्वा पितापुश्नरी स्वमाअ्रमम्‌ ॥६९४॥ 


और राजा (तरन्‍्त) से ऋषि पुश्र का अपनी महारानी को दर्शन कराया, 
और तरनन्‍्स की अनुमति से उस ( महारानी ) शशीयसी ने प्रचुर धन, भेद- 
बकरियाँ, गायें और अश्व॒ श्यावस्ध को प्रदान किया। इस प्रकार याज्कों 
हारा सम्मानित होकर पिता और पुत्र अपने अश्नि आश्रम चले गये । 
१३-इयाबाध्ध की कथा ( क्रमश ) 
अभ्यवादयतामन्नि महषिः दीप्तीजसम । 


इयावाइवस्य सनस्यासीन मन्त्रस्थादशोनावहम्‌ ॥६५७॥ 
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न लब्धबानहं कन्यां हनत स्ोह्शोमनांम | 
अप्यहं सन्त्रदर्शी स्यां सवेद्र्षों सहान्मम ॥ ६६॥ 
और उन्होंने प्रदीक्त तेजबाके महर्षि अज्ि का अभिवादन किया | किन्तु 
श्यावाश् ते विचार किया कि 'यत हमने किसी सम्त्र का दर्शल नहीं किया 
है, अत में सर्वाज्ग सुन्द्री कन्या को न प्राप्त कर सका | यदि मैं सम्त्र-ज्शां 
हो सकूँ तो मुझे महान हर्ष होगा ।! 
इत्यरण्ये. चिन्तयलतः . प्रादुरासीन्मरुद्णः । 
ददश सस्थितानपाश्वें तुल्यरूपानिवात्मन! ॥ ९७ ॥ 
समानवयसभ्व सरुतो..._ रुक्‍्मयक्षसः। 
तांस्तुल्यववयसों.. हृष्ठी देवान्पुरुषबिग्रहान्‌॥ ऐ८ ॥ 
शयाबागश्यों विस्मितोइप्छत के छेति मरुतस्तदा । 
लतसस्‍्तु मरुतो देवान्‌ रुद्रसननवुध्बत ॥ ऐ९॥ 
अब उससे बन में हस प्रकार चिल्तन किया तब उसक॑ सम्मुख मस्तुण 
पअकट हुये । 
उसने अपने पाश्च में अपने ही समान रूपयाक्े शक्म बह मतों को 
देखा । पुरषरूपी तथा बय में समान देखों को देख कर विस्मित श्यावाश्र ने 
मरुतों से पूछा 'क॑ ह' ( ऋग्वेद ५ ६१, १ ) फिर भी, तब तक वह यह 
जाम गया कि यद रुद्र के पुश्न दिव्य सरदूण हैं । 
५ १७-द्यावाध्य की कथा ( क्रमश ) 
यह बहन्त इत्याभिर्‌ बुद्धा तुष्ठाव तांस्तथा। 
अतिक्रम हि त॑ मेने ऋषिर्विपुलमात्मनः ॥ ७० ॥ 
यज्ञ इृश्णयेब तुछ्ाव यत्र के छेति पृष्ठवान। 
स्‍तुता स्तुत्या लथा प्रीला गछन्‍लः प्रश्चिमातरः॥ ७१ ॥ 
अवमुच्य स्ववज्षोभ्यो रुक्मं तस्मे तदा ददुः। 
मरुत्सु तु॒प्रयातेषु इयाबाश्घः सुमहायशाः ॥ ७२॥ 
इसे देख कर उसने 'य ई बहन्ते! ( ऋचेद ५. ६१, ११ ) ऋचा हाश 
उनकी स्तुति की | ऋषि ने बह जिचार किया कि मशतों को देखते हो उथकी 
स्तुति न करके घद पूछे से कि “आप छोश कोन हैं, उससे मर्यादा का उत्कधन 











क.-जी+++75ह 


१६२ सुहददेवता ५. ७३-७८ 


किया है। 'कस्या दे। स्युद्वि को छाने पर और उन स्तुतियों से प्रसक्ष हो कर पश्लि के 
पुत्र ( मरद्रण ) जब चलने लगे तब उन्होंने अपने बच से स्वर्ण उतार कर ठसे 
(ऋषिको) दे दिया ! जब मराह्रण वहाँ से चे गये तब महायश्वस्वी श्याबाश्व, 
रथवीतेद॑हितरम्‌ अंगच्छन्मनसा. तदा। 

स॒ सच ऋषिरात्मानं प्रवश्यन रथबीतये ॥ ७३२ ॥ 
एस में स्तोममित्याभ्या दौत्ये रात्री न्ययोजयत्‌ । 
रथवोलिमपदयन्ती. सर्पेष्याषेण चक्षुषा ॥ ७४ ॥ 
रम्ये हिसवतः एच्ठे एव क्षेतीति चात्रवीत्‌ । 
ऋषेनियोगसाज्ञाय देवया राधज्या प्रचोदितः ॥ ७० ॥ 
आदाय कनन्‍्यां तां दा*ये उपेयायाच्ेेनानसम्‌ | 

पादी तस्यथोपसंगर्य स्थित्वा प्रह्म कृताज्ञलिः ॥ ७६ ॥ 
रथवीलिरहं दाभ्य इति नाम हटाहांस च। 

मया संगतिमिछन्तं त्वा प्रत्याचक्षि यत्पुरा ॥ ७७ ॥ 
तत्क्षमस्थ नमस्तेउस्तु मा चसे भगवन्क्रधः । 

ऋषेः पुत्र! स्वयम्टथिः पितासि भगवज्नषे:॥ ७८ ॥ 


विचारों में रथवीति की पुत्री क पास पहुँच गय। तथ्कारू ही ऋषि हुये 
उन्होंने रथत्रीति को अपने सम्बन्ध में बताने की इच्छा से 'एत में स्तोमम! 
( ऋणेद ६ ६१, १७ ) से आरम्म दो ऋचाओओं ( ऋग्वेद ६ ६१, १७-१८ ) 
हवारा रात्रि को दूत-कार्य के लिये नियुक्त किया, और रथवीति को न दुखने 
बाली उसे (रात्रि को ) भा नेश्नों से देखकर उन्होंने 'एक क्षति” ( ऋग्वेद 
५ ६१, १९ ) द्वारा कहा कि यह हिसबत के रमभ्य प्ृष्ट पर रहते हैं । ऋषि 
की भाज्ञा को मानकर रात्रि द्वारा प्रेरित दर्म के पुत्र कन्या को साथ छेकर 
अश्ेनानस्‌ के पास गये ओर उनका रण पकब़ले क॑ बाद करबद्ध छुककर 
यह फहते हुये उन्होंने अपना नाम बताया, 'मैं दे का पुत्र रथवीति हूँ 
मेरे साथ सम्वन्ध करने की आपकी इच्छा को जो मेंने भस्वीकृत किया था 
हसके लिये मुझ्न क्षमा करें । ये सगवान्‌ ! में आपको नमस्कार करता हूँ, 
आप मुझसे क्रव न हों। आप ऋषि के पुत्र हैं, स्वयं भी ऋषि हैं, ओर दे 
भरबान्‌ | आप ऋषि के पिता हैं । 
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१०५-श्याबाश्य को कश्य ( समाप्त ) 

हनत परतिगहाणेमां स्नुपासिस्येवसत्रवीत्‌। 
पायआाष्यमधुपर्कश्न पूजयित्वा स्वय रूपः॥ ७९॥ 
शुकलमश्वशात दत्त्या अनुजले गहान्यति। 
शशण्यीय्सी तरन्तं च पुरुमीछ्हं व पार्थिवयल ॥ ८० ॥ 
चड़िभः सनदिति स्तुत्था जगामर्षिरपि क्षयम्‌ । 
ऋतेन मेत्रावरुणान्यू एकादश पराणि तु॥ ८१॥ 

आइये इसे ( कन्या को ) पुम्र-बधू के रूप में स्वीकार की जिये।! राजा 
ने ऐसा कहा और स्वय ही पाश, 'अष्च, और मधुपक हारा उनका पूजन 
किया, साथ ही उन्हें एक सौ शुक्ल भश्व प्रदान करके घर जाने की आज्ञा दी । 
और ऋषि ने भी 'सनत? ( ऋगेद ७ ६१, ५) से शआश्य्म छ आचाओं 
( ऋग्वेद ५ ६१, ५-१० ) द्वारा शशीयसी, तरश्त तथा राजा पुरुमीरह की 
स्तुति की और अपने घर गये । 

अब 'ऋतेनः ( ऋग्वेद ५ ६२ ) से आरम्म ग्यारह सूक्त ( ऋग्वेद ० 
६२-७२ ) मिन्र-बरुण को सम्बोधित है। 

१६-ऋग्वेद ५ ७३-७८ | सप्तवश्चिकी कथा | 


पछादिवनानि गोर्थ पश्नचोंपनिषत्स्तुतिः । 
सप्त कृत्वापराधान्वे बिफले दारसग्रहे ॥ ८२॥ 
ऋषि कृतो5इवमेघेन 'मारतेनेति ये श्रुतिः। 
तमष्टमेष्पराधे तु बृक्षद्रोण्यां स पार्थिवः ॥ ८३॥ 
ऋबी सेह विनिक्षिप्य स्कन्न॑ राजो न्‍्यथारयत्‌ । 
सो5हिवनाबिति सृक्तेन तुष्शवषिः शुमस्पती ॥ ८४ ॥ 
छ सूक्त ( ऋग्वेद ५ ५३-७८ ) अश्विनों को सम्बोधित है। यहाँ 
पाँच गर्भाथंक ऋचार्णों की एक उपनिषत्‌ स्तुति हैं ( ऋग्वेद ५ ७८ ५-१ ) | 
पर ऐसो श्रुति है कि सात बार विफ़क हो जाने के वाद भी भरतवक्ी 


राजा अश्वमेध ने ऋषि को पुन नियुक्त किया, क्योंकि उनका पेवाहिक जीवन 
पुत्र-विहीन था । फिर सी, आठवीं थार विफरक हो जाभे पर राजा ने डसे 


बूददोणी में रख एक गत में फेंक कर वहीं पढ़ा रहने दिया जहाँ बह राशि 
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के समय पढ़ा था! तब उस ऋषि ने 'अश्वितो' ( ऋग्वेद ५ ७८ ) सूक्त 
द्वारा शुभरपती ( एकाश के अधिपति ) की स्तुति की । 
तो त॑ सस्मात्समुद्धत्य चक्रतुः सफल पुनः । 
तृथः स्वस्येव गर्भार्थ स्वपतस्तस्थ ग्रमेयत्‌ ॥ ८५ ॥ 
यथा बात इति झेये त्वश्विन्यामितरे ऋची । 


ख्वतासपि गलोणां इृर्श तवनुमन्त्रणम ॥ ८६॥ 
उसे गत से ऊपर उठाते हुये उन्होंने ( मरुतों ने ) पुन सफ्क कर 
दिया | 'यथा बात ' ( ऋग्वेद ७५ ७८, ७ ) से आरग्भ तीन ऋचाओं (७-५९) 
से उसके छिये गभ का प्रयोजन है जो गर्भवत सो गया। किन्सु अम्य दो 
ऋचाओं ( ऋगेत्‌ ५ ७८, ७-६ ) को अश्विनों के लिये जानना चाहिये। 
इसे बाहर निकलते हुये गर्भों क॑ लिये आमन्श्रण स्तुति भी कद्दा गया है । 
२७-ऋग्घेद्‌ ५. ७९-८७ के देवता | खिल 
भावदूत्त तु तद्गत्स्यात्‌ तथारूप हि दहृददयते । 
जरायुगमंशब्दाभ्याम्‌ एतद्र॒ुपं हि दृइयते ॥ ८७॥ 
किन्तु इसे, इसी प्रकार, भोगबृत्त से सम्बद्ध कहा जा सकझता है, क्योंकि 
इसका ऐसा रूप भी दृष्टिगत होता है. जरायु”' और राभ हाब्दों से इसका 
ऐसा ही रूप स्पष्ट होता है। 
3 यह ऋग्वेद ५ ७८, ८ में आता है 
* यह ऋग्वेद ५ ७८ ७ में आता है | 
महे उषस्ये सावित्रे युझ्जञतेडछेलि ये स्तुलः। 
पजेन्यो बलिति त्वस्मिन्‌ शथिवी मध्यमा स्तुता ॥८८॥ 
'महे' ( ऋग्वेद ५ ७९, ५ ) से आरम्भ दो सूक्त (ऋग्वेद ५ ७९-८०) 
उषस्‌ को सम्बोधित है, और 'युअते' ( ऋग्वेद ५. ८१, $ ) आरम्भ दो 
( ऋग्ेद ५७५ 4१-८२ ) सवितृ को सम्बोधित है । अदछ' ( ऋगेद्‌ ७ ८३ ) 
में पज॑स्य की स्तुति है; किन्तु “बट! ( ऋगेद ५ ८४) में मध्यस पृथ्वी' की 
स्तुति है । 
3 लिरुक्त १९ १७ ( ऋग्वेद ५ ८४, १ पर ) पथिवी को एक मध्यम स्थानीय दैबी 
बताता दै । देखिये नैघण्टुक ५ ५ मी! 
अद्या नो देव सवितर्‌ हय॑ दुःस्वप्ननाहानी । 


वारुण तु प्र सम्राजे इन्द्राग्स्येद्राभ्नसत्तरम ॥ ८९॥ 





हे 
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वञद्या नो देव सद्ित (ऋग्वेद ५. ८२, ४)॥चा दु स्वप्व विमाशिनी हैं। 
प्र सप्नाजे' ( ऋग्वेद «५ ८५ ) बयण को सरबोधित है। इसके बाद का 
'ण्काप्ती! ( ऋग्वेद ५ ८६ ) सूक्त हम्त्-अप्नि को सम्बोधित है । 
विष्णुन्यड्ूं पर प्रेति सास्त सक्तस्ससम्‌ । 
एवकयामरुदारूयातं॑ झोनैंन्द्र प्रतिपूवेकम ॥९०॥ 


इसके बाद इस अण्ढरक का अन्तिम “प्र! ( ऋग्वेद ७ 4७ ) सूृक्त मद्तों 
को सम्योधित है, जब कि इक्षमें विष्णु का भी नेपातिक उक्केख है। हसे 
और न! (ऋग्वेद ६ २०) से आरम्भ इस्व-सूक्त का प्रतिपूरक होने के कारण 
'पूययामरुत! कहा गया है। 
श्रीसक्तमाशीर्बादस्तु श्रोपुत्नाणां पराणि घट । 
तत्स्याद्वालब्म्यपनुदम्‌ अग्निस्तश्र निपात माक्‌ ॥९१॥ 


किन्तु श्रीसृक्त पुक आशीर्वाद है हसके बाद के छू, भी और पुत्रों के 
साथ सम्बद्ध हैं। अथवा इस सूक्त का प्रयोअन दुर्भाग्य को दूर भगाना है। 
इसमें अभि निषातभाजञ हैं । 


१८-प्रजाबत्‌ ओर जीवपुत्र के खिल | मन्जो का व्यवहार 


प्रजावज्जीबपुओजी या गमेकमेणि संस्तुतो । 
नानारूपा पयस्विन्यः सस्रवन्तोति सस्तुताः ॥९२॥ 


अभवा प्रजावत्‌ और जीवपुतन्र के दो सूक्तों का गर्भ कम में सम्मिलित 
स्तुति क॑ रूप में ब्यव्॒दार किया जा सकता है। 'स खबरिति!' घृक्त में विभिक्र 
प्रकार की पय स्विनियों की स्तुति की गई है । 


3 इस खिल की पाँच ऋचायें अथवंवेद २ २६, १--५ में आतो है । 
आशीवादेषु_ संज्ञापु कर्मसंस्थासु देवता । 
निपातमभाग लिड्भबाक्यात्‌ परीक्षेतेह मन्त्रवित्‌ ॥९३॥ 


भाशीर्वाद में, सज्ञाओं में, कर्मकाण्ढों में, किसी देवता का नेपातिक उक्लेल 
होता है। मम्तवेत्ता को यहाँ लिज्-वाक्य की परीक्षा कर छेवी चाहिये । 


मन्श्रप्रयोगसन्त्रयोः  प्रयोगो बलवतरः । 
विधेस्तयो! परीक्षा स्थान सन्‍्त्राः स्युरोभिधायकाः ॥९४॥ 
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मम्हरों और मन्त्रों के प्रयोग में प्रयोग जथिक बलवान होता है। इन 
दोनों की विधि की परीक्षा कर केनी चाहिये। मन्त्रों को केबफ अभिधायक्ष" 
ही मानना आहिये। 

) अर्थाद इनमें केबल देवताओं के सम्बन्ध में उक्तियाँ मात्र होती हैं। आश्षणों 
तथा सूक्तों की माँति यह अपने विनियोग के सम्बन्ध में किसी विधि का उल्डेख 
नहीं करते । 

तस्मात्तेन विसंवादों मन्त्राणां तद्गतानि तु। 
शुणामिधायकानि स्थुः सर्विज्ञानपदानि तु ॥९५॥ 


अत मन्त्र और उसके प्रयोग में असहमति हो सकती है। क़िग्तु उनमें 
खआानेबाले सामान्य रूप से अर्थ विशेष के बोधक पद क्सी गुण" के परिचायक 
हो सकते हैं । 

) उदाइरण के किए किसी म॒त्र में जातवेदस्‌ को अप्नि के अथ में ग्रहण किया 
जा सकता है, जब किसी सस्‍्कार में श्सका विशिष्ट आशय हो प्रमुख हो 
सकता है। तु० कौ० निरुक्त ७ १३ “यद तु सविज्ञान भूत स्थात प्राधान्य 
स्तुति । 


सन्त्रेष गरुणसूतेषु प्रधानेषु च कमंखु। 
प्रधानगुणम्रूताः स्युर्‌ देवता इलि गम्यते ॥९६॥ 
मन्न के गौण और कम के प्रधान होने पर देवता भी गौण अथवा प्रधान 
हो सकते हैं, ऐसा जानना चाहिये । 
१९-सृगु, अज्विरस गैर अन्रि के जन्म की कथा 
त्रिसावत्सरिक सक्तत्र प्रजारामः प्रजापलि' | 
आहरत्सहितः साध्येर्‌ बिदवेदेंबे:ः सहति च ॥ ९७ ॥ 


ऐसा कहा गया है कि प्रज्ञाकाम की इच्छा से प्रजापति ने साध्यों और 
विधदेवों के साथ तीन वर्ष का यज्ञ सब्र किया है। 


लत्न वाग्दीक्षणीयायाम्‌ आजगाम दारोरिणी। 
तां इष्ठटा युगपत्तन्न कस्पाथ वरुणस्थ च॥९८॥ 
शुक्र चस्ून्द तद्वायुर अग्नो प्रास्यच्हछया। 
ततोष<चिंभ्यों झगुजज्े अद्भारेष्वड्गिरा ऋषिः॥९९॥ 


उस समय दीक्षा के जबसर पर बाच्‌ सशरीर वहाँ जाई | उसे वहाँ देखकर 
पक साथ ही 'क! (प्रजापति) और वहण का शुक्र स्वछित हो गया। उनकी 
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इंचछ्वा से बायु ते उसे ( शुक्र को ) भ्रप्ति म॑ छोड़ दिया । तथ जया काओं 
से खुगु उप हुये ओर अज्ञारों' से ऋषि अज्वषिरस्‌। 
* तु० कौ० लिरक्त ३ १७ और रेतरेव आाह्मण १ शेड, १। 
प्रजापति खुतो हृडा दृष्ठा बागभ्यमायत। 
आशभ्यासपिस्तृतीयोषपि मवेदश्रेष सम खुल ॥2००॥ 


दो पुत्रों को देखकर और स्वर भी दृष्ट होकर बाच्‌ ने प्रजापति से कद्दा 
“हल दो के अतिरिक्त मुसे ऋषि के रूप में यहीं एक तृतीय पुव भी उत्पन्न हो।! 


प्रजापतिस्तथेत्युक्तः प्रत्थभाषत 'भारतीम | 
ऋषिरज्रिस्ततो जज्ञे सूर्योनलसमथ॒तिः ॥ १०१॥ 


इस प्रकार सम्बोधित होने पर प्रजापति ने भारती से कहा 'ऐसा ही 
होगा! । तब सूर्य और अगिन के समान दुतिवाडे अति ऋषि उत्पन्न हुये । 


षृष्ठ मण्डल 
२०-भरद्वाज की उश्पक्ति | ऋग्वेद ६ २-४६ के देवता 
योष्ड्रारेम्य ऋषिजेज्े तस्य पुश्नो बृहस्पतिः । 
बृहस्पतेभेरद्वाजो विदधीति य उच्यते॥ १०२॥ 
मस्त्स्वासीदुरुयेश्च॒ स एवाहिरसो नपात्‌। 
सपुन्नस्य तु तस्येतन्‌ मण्डल चष्ठमुच्यते ॥ १०३ ॥ 
बृहस्पति उस ऋषि के पुत्र थे जो अज्ञरों से उत्पन्न हुए थे। बृहस्पति- 


पुन्न भरदहाज, जिन्हें विद्यिन्‌ भो कहते हैं और जो मरुतों में गुरु थे, अक्लिरस्‌ 
के पौन्र हुये । अब षष्ट मण्डल को इनका तथा इनके पुत्रों का बताया गया है । 


त्वं छऋम्न इति तत्रादाव आगर्नेयानि श्रयोदर । 

सूक्तानि ज्ोणि सूधोनत्‌ अग्ने्येश्वानरस्थ तु॥ १०४ ॥ 
इसमें 'श्व हवा भाने! ( ऋग्वेद ६ १; १ ) से आारभ्भ तेरह सृक्त ( ऋग्वेद 

६ ३-६ और १०-१६ ) अग्नि को सस्वोधित है जब कि 'मूर्धानम' (ऋग्वेद 

६ ७, १) से आरम्भ तीन सूक्त ( ऋचेद ६ ७-५ ) अग्नि वेश्वानर को । 

एकाल्न जिदादेवात्न पिजेत्येन्द्राण्यतः परम । 

अगरने स क्षेषवित्यस्थां देवों यो तुनिपातितो ॥ १०७॥ 
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इसके बाद ( अर्थाद, ऋग्वेद ६ १६ के बाद ) वहाँ 'पिथ! ( ऋग्वेद 
३ १७, ३ ) से आरम्भ पूरे उनतीस सूक्त इसत को सम्वोधित हैं। “जरते 
स क्षेषद! (ऋग्वेद ६ ६, $ ) में जानेवारे दो देवताजों का नेपातिक 
उश्केख्य है । 
प्रोसये नू सम हस्येते बेश्त देव्याबचो सखते। 


ऋग्ठितीया पद चान्स्यम्‌ ऐन्द्रमेलि गयां स्तुलिः ॥१०६॥ 
किन्तु 'प्रोत्ये' ( ऋग्वेद ६ २१, ९ ( और नू म! ( ऋग्वेद ६ २१, 
११ ) इन दो ऋचाओं को विश्वेदेवों को सम्बोधित माना गया है। “आा! 
( ऋश्वेद्‌ ६ २८ ) यूक्त में यार्यों की स्तुति है इसकी द्वितीय ऋचा और 
अन्तिम पाद हस्त को सरवोधित दै।* 
* हु० की० सर्वाचुक्रमणी 'द्वितौवेन्द्री वाष्स्त्यश्व पांद । 
२६-ऋग्वेद्‌ « ३७, ४७, ४५, ४७ के देवता | 


आसख्राणास हत्यस्यां वायुरिन्द्रथ संस्तुलों ! 
इन्द्रः प्राधान्यतो वात्र स्तुतो वायुर्निपातभाक्‌ ॥ १०७॥ 
'अश्ाप्ताणास ! ( ऋग्वेद्‌ ६ ३७, ३ ) में बायु और इन्द्र की साथ साथ 
स्तुति है। 
अथवा यहो इन्ज की प्रधान स्तुति है और वायु निपातभाज है । 
अय॑ देवस्तृर्य सौम्यम पऐनन्‍्द्रमेके पचक्षते। 
य आनयदिलि स्वस्प तचोष्चधीति बृबुस्तुतिः ॥ (०८ ॥ 
“अय देज' ( ऋग्वेद ६ ४४, २२ ) से आरम्भ जो तीन ऋचाें सोम 
को सम्धोधिस हैं उन्हें कोई हम्त्र को सम्बोधित कहते हैं । 
किस्तु 'य सानथत! ( ऋग्वेद ६ ४५ ) सूक्त की 'अछि! ( ऋग्वेद ६ ७५ 
३१ ) से आरस्म तीन ऋचाओं में व्बु" वी स्तुति है। 
* तु० की» सर्वानुकमणों 'हुचेइल्ल्ये बृहत्‌ तक्षा दैवतम्‌ ? 
पिलरं स्तौति शांयुश्व तृथस्यान्त्पे पदे स्वकम । 
स्वादुष्किलायमिति तु सौम्यः पश्चथे उत्तरः॥ १०९॥ 
और ह्षाम्यु" ने इन तीन ऋचाओं के जन्तिम पाद में अपने पिता की 
स्तुति की है। 'स्वादुष्किकायम! ( ऋण्वेद ६ ४७, $ ) से आरम्भ पाँच बाद 


की ऋचायें ( ऋग्वेद ६ ७५, १-५ ) सोम को पस्मोधित हैं । 
ऋषग्वेद ६ ४४-४६ और ४७ के ऋषि । 
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इन्द्रः भधानलो वात्र स्तुसः सोसो निपासभाक | 
इन्द्रस्येन्द्रयोप्नुपानीयाः अयन्ते छैलरेयके ॥११०॥ 
जथबा यहाँ इन्द्र की श्रधान स्तुति है, जबकि सोम मिपातभा# हैं; 
क्योंकि ऐतरेय ( अाहमण )' में हन्हें इन्हे को सम्बोधित असुपाधीया ऋतचार्थे 
कहा गया दे । 


3 हेतरैब आह्मण है 3१८, १ में यह कथन है कि ऋग्लेद ६, ४७ की प्रथम चार 
ऋचाओं को इन्द को अनुपानीया ऋचाओं के रूप में दुहराना चाहिये । 


अगच्यूति स्तोति देवान्‌ पादोी भूमिमथोत्तरः । 
बृहस्पति तृतोयस्तु इन्द्रमेबोत्तमं॑ पदम्‌ ॥ १११॥ 


'अगध्यूति! ( ऋग्वेद ६ ४७, २० ) में एक पाद देवों की, दूसरा पुवियी 
की, तीसरा श्ुहस्पति की, और अन्तिम इम्त्र को स्तुति करता है । 


२२- ऋणष्वेद ५ ५७ ( क्रमशः )) और ६ ४८ के देखता । 
बनस्पते वीड्थड्डः परं यत्‌ 
तदायाया भावदत्त वदन्ति । 
ऋचस्तु तिसनस्तु रथाभिमद्ाना 
उपेलि लिखो दुन्दुभेः संस्तवोष ॥ ११२॥ 


बनस्पते घीडवरक़् ' ( ऋषेद ६ ४०, २६ ) से आरम्स बाद में आने 
चाछे पाद को भाचायों ने भावयूस कहा है। किम्तु तीन सम्पूर्ण ऋचायें 
( ऋग्वेद ६ ७७, २६-२८ ) रथामिमझ्न' से सम्बद्ध है, जब कि “उप! 
( ऋग्वेद ६ ७, २९ ) से आरम्स महाँ सीन ऋचायें दुखुमि की स्तुति 
करती हैं 


१ देखिये ऐतरेय आक्षण ७. ९,२ आश्रकायन गृशासूत्र २ ६, ५ ऋग्नेद ६ ४७ 
पर षड़्गुरुशिष्य । 


समम्वपणो इति चायेसेन्द्रं दशादितो5ग्नेस्तणपाणिकस्य। 
तृथः परो सार्तः एश्निसर्ते ठुचः परो वैश्ववेवः पुन्य ॥ 


और “सम अश्वपर्णां/ ( ऋग्वेद 4 ४७, ३१ ) से भारस्स अधंक्चा 
हस्त को सम्बोधित है! तुणपाणि सूक्त' ( ऋयेद ६ ४८ ) के जारम्भ की 
एस ऋचायें ( ऋग्वेद ६ ७८, १-१० ) अग्सि को सम्बोजित हैं; इसी प्ृश्टिम 
के सूक्त की सीन जाद को ऋचायें ( ६, ४८, ३३-१३ ) सश्तों को सरबोधित 
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हैं, और पुत्र; बाद की दो ऋचायें( ऋग्वेद ६३ ४८, १४-)- ) विश्वेदेधों 
की सम्बोधित है। 
3 तु० क्ौ० सर्वानुक़मणो । ठृणवाणिक पश्निसृक्षम' | देखिये ऋष्वेद ५. ४९ और 
६ ४८ बडगुरुशिष्य । 
आदित्यो या मारुत एवं वा स्थाद 
आ मा पूषह्तिति पौष्णोशनतसतर' । 
दुचं पर मारुतं तन्न विद्याद्‌ 
अन्त्या द्यभ्वोः कीतेना एइनये वा ॥११४॥ 


अथवा इसे आदिश्यों अथवा मशतों को सरबोधित किया जा सकता 
है। 'आा सा पूषन! ( ऋग्वेद ६ ४८, १६ ) से जारस्भ छु ऋशाओं (ऋग्वेद 
६ ४८, १६-१९) को पृषन्‌ को, और याद की दो ऋशाओं (ऋग्वेद ६ ४८, 
२०-२१) की मथ्तों को सम्बोधित जानना चाहिये, अम्तिम ऋचा ( ऋरणेद 
६ ४८, २२) में आकाश और प्रथिवी का कोर्तन है अथवा यह प्ृश्नि के 
लिए उद्दिष्ट है। 


२६-कऋग्वेद ६ ४९-६२ के देवता । 
स्तुषे सूक्तानि वेचत्वारि वैश्वदेवान्यतः परम । 
ट्वितोयाप्रि चतुर्थी च वायूं पञश्चम्यधाश्विनों ॥ ११५॥ 


स्तोत्युकू तु सप्तमी वाचम्‌ अन्न पूषणमष्ठमी । 
त्वष्ठारां नवमी रूद्रं खुबनस्येत्यथोत्तरे ॥ ११६ ॥ 
मारुत्यो यो रजांसीति विष्णुमेव जगाबृषिः । 
अभ्येन्द्रयेति च साविश्री रौदस्पाग्नेव्युताओिनी ॥११७॥ 
इसके बाद 'स्तुपे! ( ऋग्वेद ६ ४९, १ ) से ओऑरस्म चार खूक ( ऋग्वेद 
६ ४९-७२ ) विश्वेदेधों को सम्बोधित हैः यहाँ द्वितीय ऋचा ( ऋग्वेद 
६ ४९, २ ) जि को, और चौथी ( ऋग्वंद्‌ ) ६ ४९, ४ ) बांयु की, फिर 
पाँचवीं ( ऋग्वेद ६ ४५, ५ ) अश्विनों की, किन्तु सातवीं ( ऋग्वेद ६३ ४९, 
७ ) बाघ की, आठवीं ( ऋग्थेद ६३ ४९, ८ ) पृषन्‌ की, न्षी ( ऋग्वेद 
६ ४९, ५ ) त्वष्टा की, 'झुबनस्य' ( ऋग्वेद ७ ४९, १० ) कह की, और 
बाद की दो ( ऋरेेद ६ ४९, ११-१२ ) महतों की ह्तुति करती हैं। 
'थो रजांसि' ( ऋग्ेद ६ ४९, & ) में ऋषि ने विष्णु का ही गायम किया । 
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० 
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५ ), देश 'उत्ें ( ऋन्‍्वेदु ३ ५०, ५, १८ ) से आरम्भ यो ऋचा से, 


चुक ( ५ थी ऋचा ) अंधि को जोर धुर ( १० हीं ऋषां) अधिनों को 
अायोषित है । ) हि 
अग्नीपर्जन्यावनयों सौयों चोद ल्यविस्वची। 
चर्य चस्वारि पीच्णानि स्वैन्द्रापीष्णर्थ चोसरम है? १८॥ 


'अपी परंम्पौ! ( ऋग्वेद ६, ५२, १९ ) इस्हों हो रेंबताओं हो है, लौर 
पद 4 स्थ! ( ऋग्वेद ६, ५१.) २) से आशस्प वो आवायें सूर्य को 
संम्योधित हैं । 'बयस ( ऋषेद 4. ५६, ३ ) से आर्स्म चार शक ( ऋष्वेए 
६ ५३-५३ ); सथा ज़द सो हस्ह-पूपत्‌ को सम्योजित सूकई( ऋग्वेद ६, ४७ 
के बाद जाता है ( अर्धींद, ऋशतेद्‌ ६. ५८ ) पूषत्‌ को सम्बोधित है | 
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रथीतर्॑ कपादिने रौद्मेके प्रसक्षते । 
ऐन्द्राप्ने प्र नु बोचेति हथ॑ं सारस्थतं स्तुये ॥ ११९ ॥ 
आश्विने चोषसे चेव साझ़तस लु पपुन्यिति ३ 
उपेति व दुश्ेडम्वि्पात आराधन व झांसलि ॥१२०॥ 
कुछ पथीशर्स कर्पोईसिस! ( ऋग्वेश ६. ५५, २)अआचा को कह को 
सम्बोधित बसाते हैं । 
अ्भु बोचा' ( झम्वेद्‌ ६३ ५९, 3 ) से आरम्भ दो सूक्त ( फरेद्‌ 
६ ५९-६७ ) इन्ह-जसि को सम्बोधित हैं। “इग्रस' ( ऋग्वेद $ ६१ ) 
सरस्वती को सम्बोधित है; 'ह्हुपे' ( ऋग्वेद ६ ६२ ) से आरम्भ दो सूक्त 
(६ ६९-६३ ) लख्वितों को सम्दोधित हैं; झ्ौर तब इसके वाह दो (ऋषेद 
६, ६४-६५ ) दक्‍स्‌ को संब्योधित हैं, किस्तु 'जपुर मु' ( ऋग्वेद ६ ६९६» 
अदतों को सम्बोधित है । 
और “उप से आराम हो ऋत्या्ों में अदिये अखिनों का आराधन 
किया है।. ., 
! ऋष्वेद ६. ६६ भपवा इसके वरिके के कितों भी दुत्त में 'हप' ते [आंसस्म झोई 
आचा बहीं है । 
हेड जूक 
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मैज्ञावशणमेवेक विदवेषां ः सतासिति। ' 
श्रुष्टीति चैन्द्रावरणं समेन्‍्द्रावेष्णयं परम ॥ १२१ ॥ 
एक ( जर्थाव्‌ ) 'दिश्वर्षा थ सता! ( ऋश्येद ६ ६७ ) सिन्र बहण को 
सम्बोधित है । 'परष्टी! ( ऋग्वेद ६ ६८ ) इन्द्र बरण को सम्बोधित है, बाद 
का 'सम्‌! ( ऋग्वेव्‌ु ६ ६९५ ) हस्त विष्णु” को सम्बोधित है । 
चावाएथिव्यों सबिता इन्द्रासोमी वृहर्पत्तिः । 
एथक्ए्थक्‌ परेः सूक्तेः सोमारुद्रेति तो स्तुतो ॥१२२॥ 
भाद के सूक्तों में क्रश आकाश पृथिवी ( ७० थें में ) सवित ( ७१ वें 


में) इस्त-सोम ( ०२ में में ) और दृदस्पति ( ७३ में में ) की स्तुति है, 
नोमरदा' ( ऋग्वेद ६ ७४ ) में इन्हीं दो देवताओं की स्तुति है। 


चक्र रथो मणिसोयों भूमिरथो गजस्तथा। 
एतानि सप्त रलानि सर्वेषां चऋवतिनाम्‌॥ १२३॥ 


चक्र, रथ, मणि, भार्या भूमि, अश्व और गज--यह सब चक्रच्ती, राजाओं 
के सप्तररन हैं । 


२५-ऋग्वेद्‌ ५ ७५ , अभ्यावरतिन और प्रस्तोक सार्जय की कथा 
अभ्यावर्ती चायमानः प्रस्तोकश्रेंव साक्षेयः । 
आजस्मतुरभरद्वाजं॑ जितो वारशिखैयुघि॥ १२४ ॥ 


युद्ध में वारशिखों) हारा पराशित हो जाने पर अभ्यावर्तिन चायमान' 
और घश्षय) के पुत्र प्रस्तोक, भरहाज के पास आये । 


५ ऋग्वेद ६ २७, ४५ में इस नाम का यही रूप है। 
$ को० ऋग्वेद ६ २७, ५ ८। 
तु० कौ० ऋग्वेद ६ २७, ७ ६ ४७, २२ २५१ 


अभिगम्योचतुस्तो त॑ प्रसाद्या्याय नामनी । 
युधि वारशिखेब्नेह्मन्ू आया विद्धि विनिर्जिती ॥१२५७॥ 


प्स आकर स्तुति कर छेने सथा अपना नाम घताने के बाद ड्स्‌ 
दोनों ने उनसे ( भरद्वाज से ) कहा हे बद्ासू, आप यह जाने कि हम 
रोग युद्ध में वारशिखों द्वारा पराजित हो गये हैं । 


है| है ! 
ही 2 रै 
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चकशक के कहछकांडा | | |,  €टरसश करत 


अश्तुरोकश्लिक्षा्ा..  'शचबकन्दूखपेकहिकः ॥ 5 
क्षत्र लव॒पि चिज्ञेयं तरच्म परपाति शाश्यतम है १२% # 
आप की जंपना पुरोहित बनाकर दम कोम थोद्ातों कों जिकित करनाकते 
है। उसे ही सत्र (योदा) जानना चादिये जी झाखते महा की रक्षा करता है 
ऋषिस्तो तु तथेत्युत्तवा पायुं पुश्रभसाषत | ' 
अधर्षर्णायो दात्रणां कुरुष्बेतो रुपायिति॥ १२७ हे 
उस कफोर्णों से 'हाँ' कह कर ऋषि ने अपने पुत्र, पायु, को संभ्वोजित 
किया इस दो राजाओं का अपने झजुओं द्वारा पशसूसन होनेश्ाऊा बता दो 
पितरं स्॒ तथेत्युसवा युद्धोपकरणं तयोः । 
जोमृतस्येति सक्तेन एथक्स्वेनानवमन्त्रयत्‌ ॥ १२८ ॥ 
अपने पिता से 'हाँ' कह कर उसने ( वायु ने ) उनके आयु्ो को प्रथक्‌ 
पृथक 'जीमूतस्थ” ( ऋग्वेद ६३ ७५ ) ट्वौरा अभिविक्त कर दिया। ' 
२६-ऋष्वेद ६ ७५ के वेवताओं का विस्तृत उस्केंल 


प्रथमा त्वस्थ सूृक्तस्थ योद्धारं स्‍्तौति वर्मिणस्‌। 
चनुषश्य द्वितीया तु छूतीया ज्यामिमन्त्रिणी ॥१२९॥ 
इस सूक्त की प्रथम ऋचा में कचथ सहित घोड्ा की स्तुति है, दूसरी में 
जतुब की स्तुति है तथा तीखरी में प्रश्यज्ञा को अभिषिर किया गया है | 
स्तोत्यगार्त्ी तु इचुथिं स्‍्तौति पशञ्ञमी | 
अर्धेन सारधिः पध्ठ्या रइमयोउघेंन संस्तुलः ॥ १६० ॥ 
खतुर्भ ऋचा जनुफ् के कितारों को स्तुति करती है और पायी शरकस 


की । छुढवीं ऋचा का एक जव॑-भग सारधि की तथा दूसरा अधधे-माण घश्याओं 
की स्तुति करता हे । 


अभ्वांस्तु सत्सी स्तोति आअत्धुधाभारसंशमी। 
नयमी रथमोपांस्तु वर्भी. जदेवता। ॥ १३१॥ 


साक्षी ऋचा क्षश्रों को, आठवीं अश्ुधागार को, सी रथ-रंक्षकों कौ जौर 
चूसबीं रण चेंद्रतोओं की' श्तुति करती है। + ; 


हैं 


पैक पृड्देवतां छा...  हहदेल्या ५ ३३९8४ है 
इघु' चेकादक्की स्‍्तौति ढादशी कवचस्तुलिः। 
अधोव॑शी कन्या स्तौति हस्तश्राणं चतुर्दशी ॥१श्शा 
श्याश्इथी कवच-स्तुति है; तेरहवीं में कहा की तथा चौद्हतीं में हश्स-भाणः 
की स्तुति है । 
प्रथमे पश्चदद्यास्तु पादे दिग्ध इषु स्तुतः। 
अयोमुली द्वितोीये तु अर्धेरू वारुण परे ॥ १३३ ॥ 


पस्हवों ( ऋचा ) के प्रथम पाद में दृश्ध ( विच से ) बांण की स्थुति 
है, दूसरे पाद में जयोमुखी बाण की; फ्म्तु ऋचा के शोचार्थ में चराणारं 
की शतुति है । 


२७-आऋग्येद्‌ ६. ७५ ( ऋमदाः ) 
चोल्वश्यां त्वस्य सृक्तरय घनुछुर्त इषु स्तुतः । 
सप्तददयां तु युद्धादे! कवचस्य तु बध्यलः ॥ १३४ ॥ 
स्तुतिरष्ठादशी श्ेेया युयुत्सो स्तुतिरुत्तमा। 
आइञस्ते चोत्तमे पादे ऋषिरात्मन अशिषः ॥ १३७ ॥ 


इस सृक्त की सोशहथों ऋचा में धनुष से छुटे हुये बाण की स्तुति है 
और सन्नहवीं मे थुद्धू के आरभ्म को, जब कि अट्ठारहबी को उस व्यक्ति के 
कबच की स्तुति करनेवाक्ा जानना चाहिये जो उसे बॉधता है। शस्तिम 
ऋचा में उसकी हतुति है जो युद्ध करने ही बांका डो, और इसके अम्तिसः 
पाद में ऋषि ने अपनी ओर से आशिस दिया है । 


सक्तेनानेन तु स्तुस्वा संग्रामाहान्यषिस्तयो: । 
ततः प्रस्थापयामास पुनवोरशित्थान्धति ॥ १३३ ॥ 


इस सूक्त हारा इन दो राजाओं के युद्ध के भायु्ों को स्तुति करने के. 
बाद ऋषि ने हन्हें पुत बारश्िस्रों के पास भेज दिया । 


एतत्त्यले चलखभी राज्ो साहाय्यकाम्यया। 


प्रीतस्तेन पुरंदरः ॥ १३७ भै 
अभ्यावतिनसण्येत्य । 
सहितश्ाायसानेन 


॥ ११८ # 


।' पे 
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चुत स्वाद मै! ; ऋग्वेद ६. 8९ ३ है) जाउऊत चार आशांसों ( अशेद 
३. २७; ४५ ) में; सवह्टात-ड़े राजा, ( शामकाह,) की अदधाजता को इचछ 
से ( इथ्व की ) स्टृंति की । इससे पस् ति, पस्‍मव्र; इ्युवदीचा 
अयी के सट पर अंमभ्यावर्तिम के पास आगे, और शायशान को साथ कैकर 
उमको जध किया हक ० । 


-खआायभान और इस्तोंक की कथा ( कमशा 3 
लतौ तु वारशिखाज़ित्वा सलीउस्योपलिसाओंपी | 
अरहाजाथ गुरवे दंदतुर्विबिषं बसु॥११९ ॥ 
इस दोनों, अश्यावर्तिन और साय ते, बारकिशों को विशित करके 
सपने शुंक सरहाज को प्रचुर धन दिया । ! 
अरदाजश गगंश दृष्ठाविन्द्रेण ये प्ि। 
दुयान्‌ अस्तोक हत्यामिर्‌ दान सह शरांखतुः ॥१४०॥ 
पश्म पर इन्त द्वारा देखे जाने एर सरह्ाज और गर्रो' से 'हुसात! € मेड 


६ २७, ८ ) और “प्रस्तोक़ ! ( ऋग्वेद ३. ४७०, ३७ ) से जपतस्भ ऋचाऋं 
द्वारा उस दाम की स्तुति की । 


अवॉनुकमसणी में अरहाल पुत्र गर्ग को ऋग्वेद म, ४७, और वरदास-ूत पायु को 
ऋष्वेद ६ ७५ का ऋषि बताया गया है । तु० कौ० आर्षाजुकसणी, 8 ६५ &। 
ऋषिरप्यमितुष्ाव दान लत्ष अर. तस्प हु। 


ऋषचेकया दया अभे दर संकीतेयत्क स्वग्म ॥ १६४१ ॥ 
आगे! ( ऋग्लेश ६. २७, # ) ऋचा हारः ऋषि से अपंती ओर 
से उनके दाम को स्तुति की, और स्वर्थ ही प्रदान की मई वस्तुओं को उर्केश 
पकरया । 
प्रसहास्यिह् याः सक्ते देवताः परिकीर्तिताः । 
ता एवं सृक्तमाजस्तु सेने रपीतर स्तुतो॥ १४९ ॥ 
लिय सेवसाओं का ईस शुक्) में सेस्क्ताकाक/करोण है उचको ही राधीतर 
जे सदुति ञं दुकमाओ माता .। ६ 4. + १३ 


८०३०० र हद; पंत; सोम, जधिहि: शक ३, जशिगेस पहने 
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सप्तम मण्डल 
२९- वसिष्ठ की वशापलो ! फदयप की पत्षियाँ ; 
प्राजापत्यों मरीचिर्हिं मारीचः कहयपो सुनिः । 
तर्य देव्योइमवज्जञाया दाक्षायण्यख्रयोदश ॥ १४३ ॥ 
अदिलिर्दितिद॑नुः काछा दनायुः सिंहिका घुनिः । 
ऋषधा बिश्वा वरिष्ठा च सुरभिविनता तथा ॥ (४४ ॥ 
कहुख्बेति दुहितः कइृयपाय ददौ स च। 
तासुदेबासराश्वेब गन्धर्वोर्गराक्षसाः ॥ १४५ ॥ 
बयांसि व पिशाचा्श जज्षिरेडन्याश जातयः । 
तञ्चैका त्थदितिदेवी द्वादशजनयत्सुतान॥ १४५९ ॥ 
प्रजापति के पुश्न मरीखि थे, मरीथि के पुत्र कश्यप मुनि । दुख की पुत्रियाँ 
उनकी ( कश्यप की ) तेरह दिश्य परिनयाँ थीं अदिति, दिति, दनु, काछा, 
बनायु, सिंहिका, मुनि, कोधा, विधवा और वरिष्ठ, सुरभि और दिचता कह, 
इनके ताम थे इस पृश्नियों को उन्होंने (दृश ने) कश्यप को ढिया था। इनसे 


ही देव, अछुर, गन्धर्व, सपे, राहस, पक्षी, पिशाच तथा अन्य आतियाँ उत्पन्ष 
झुईं । इन पुष्नियों में से एक, देवी अदिति ने आरह पुत्रों को जन्म दिया । 


भगद्मेवायसांशश्य मित्रो वरुण एबं च। 

घाता चेष विधाता च विषस्वांश् महाद्यतिः ॥ १४७ ॥ 
स्थष्ठा पूषा तथैवेन्द्रो ह्वादशों विष्णुरुच्यते। 

इन्दूं तस्पास्तु लज्जज्ञे मिश्रश्च वरुणअ हू ॥ १४८ ॥ 


इनके नास यह हैं. भाग, अरयमत्‌, और अछ्ष, मिश्र और चरुण, भाठू 
और विधातू, और महातेजस्वी विवस्वान्‌, स्वष्टा पूषन सथा इभ्ह, और 
भारदवें का नाम विष्णु है। इस प्रकार चरुण और मित्र का युशम उंनसे 
६ अदिति से ) शत्पक्ष हुआ । 


३०-मिश्र-यदण और उर्वशी की फथा 
तयोरादित्यथोः मस्त्रे इृष्टाप्सरससुबंशीम । 


+ $ 
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थे कक 


धााणाणणााााााभााऋाआारा थाणाथाणणणात णा थात ७० आकाश लक नंउल पति चलना 


इसमें से दो, जादितयों ने कप |अणवरा केशो को एक मश-सभ में. बेखा 
तब उनका की स्करिदृत* हो सया और उस जकू से भरे कुस्म से सिर प्रका 
जो रात भर बहाँ पद रहा । 


तु० कौं० निरुक्त ५. १३ तस्वा दश्शतान्‌ं मित्रावरणयों रेतश चत्कन्द ।' देखिमे 
सर्वानुक़मणी १ १६६ मिजावरुणयार' दीक्षितवीर उमंधीनः अप्तरस् इड्ढा 
वासतीबरे कुम्मे रेतोउपतत । 


लेनेब ते मुहर्तेन वीयेवन्तो तथस्विनों | 

अगस्त्यश्य वसिछा तत्र्षी संबंधूवतः ते ९०० | 
उसी करण वहाँ दो वींयेवान तफ्स्यों, ऋषि अससत्य और वसिहठ, उत्पक्त 

हो गयपे | 

बहुधा पतीते शुक्रे ऋलशेप्थ जले स्थले। 

स्थले वसिष्ठस्तु सुत्रिः संगत ऋषिसत्तम: ॥ १५७३९-॥ 

कुम्मे त्वयस्त्यः संखूतों जले भत्सपों महायुलिः॥ + 

उदियाय सलो5गस्त्यः शम्यासाश्रो सहायशा। ॥१५०२॥ 
यत्र वह सील विधिन रूपों से कुम्स, जक, कौर स्थऊ पर गिरा था, सतेः 


ऋषिशेष्द मुतति बसिषह्ठ स्थल पर उत्पन्न हुये, जब कि अगस्तप कुस्म में, और 
मदाशुतिमान मत्स्य जल में उत्पह्ष हुए । 


तब अद्दाधवास्दी अगराय खड़े के जाकाह के बराबर ढदित हुये ।. 
३१- अमग्रस्त्य और बसिद्ठ का जन्म 
आानेन संमितो यरूसत्‌ तस्मान्मान्य इहोच्सले । 
यहा कुम्भाइपिजोतः कुम्मेनापि हि मीसते ॥१०३॥ 
- कुम्म हत्थभिधानं तु परिसाणस्थ लक्ष्यते। 
ततो5सु गरममाणासु वसिष्ठः पुरूफरे स्थितः 0१५०४॥ 
थत उसको एक सात से सीमिस किये जाने के कारण उनका यहाँ मास्य 
जास पका, जवबा इसलिये कि इस ऋॉये का कुम्स से जन्म हुआ था, और 
'छुडन हरि! भी शाप जाता दे * कुल्म, सोम में भी. पक पंडिमाल शहित 


द्गरोता । है का है री ई रे ; 
जय ज्र्हों को अहुश किया का, रहा था, तब बसिहट:पुक॒ पुष्कर ६ धृष्प ) 
चर जड़े पाये मये । 0 ५ कु 


के 
न] 


मिलन निनिनिमिनिनिलि नकल न  नम आए #एाइन २ पा 
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ऋर्वश्र॒ पुष्कर तश्र॒बिहये देवा अधारयन | ल्‍ 
डल्थाय सलिलात्तस्माद्‌ अथ तेपे भहक्तपः ॥ १५७, 
वहाँ विश्वेदेश चारों ओर से उस पुष्कर' को धारण किये हुये भे। शक 
से भिकलने के बाद उन्होंने ( बसिष्ट ने ) मद्धान तप किया । 


+ 6० क्षी० ऋग्वेद ७ १६, ११ 'विश्वेदेवा पुष्करे स्वाददस्स ' खिलकी शासक ने 
लिश्क ५ १४ में सर्वे देवा पुष्करे स्वाध्पारयन्त! पम्दों द्वारा व्याख्या की है | 


नामास्य गुणतों जशे बसते। अऔछयकर्मणः । 
अश्ययसपिभिददीन्द्रं सोडपपदयत्तपसा पुरा ॥ १०६ ॥ 
इनका नाम इनके गुणों के आाघार पर श्रेष्ठ कर्मों को उसपक्ष करनेबाकी 


'इस! घातु से उरपन्न हुआ है. क्योंकि दूक समय इन्होंने तप के हारा इस 
को देखा था जो अन्य ऋषियाँ के लिये अदृश्य थे । 


सोममागानंथों तस्मे प्रोवाय हरिवाहनः। 
ऋषयो वा हन्द्रमिति ब्राह्मणात्तद्धि हृइयते ॥ १०७ ॥ 


तब हरिवाहन ( इम्द्र ) ने इन्हें सोम-भा्गों को प्राप्त करने के लिये कंदा। 
कपमोंकि 'ऋषयो था हन्हुम”' बाह्मण बाक्य से ऐसा स्पष्ट होता है । 


* वैशिरॉय संहिता १ ५, २, १ 'ऋषयो वा इठ्र प्रत्यक्ष सापश्यन, त असिह' 
प्रत्यक्षम्‌ अपश्यत तस्मे ण्तान्‌ स्तोममागान्‌ अमन्बीद ।' 


३२-बसिष्ठ और उनके वंशज । ऋष्येद ७ १-श२ के देवता 
वसिष्ठश वसिष्ठांश ब्राह्मणा ज्रह्मकर्मणि। 
सर्वकमेसु यज्ञेपु दक्षिणीयतमास्तंथा से १५८ 
इस ग्रकार बसिष्ट और वसिह्ठणण हर प्रकार के कर्ता से सम्पद्ध बेह्ो 
में दच्तिणा प्राप्त करने के किये सर्वोपयुक्त अद्षकर्सी' श्राह्मण अत हमे ६ 
१ ऋण्वेद ७ १३, ११ “उतानि मैत्रावतणे इसिश्ते्े्धा महन्मवसोडपि आठ; 
तु० को० तैसिरीय सहिता १ ५, २, १ तस्माद्‌ बासिह्ों जहा कायगे ! । 


तस्माथेड्यापरि वासिष्ठा! सदस्याः स्पुस्तु कईिचित। 
+ भाजवेयी श्ुलिस्ल्थियम ॥२०५ष 


अर प्रस्येक स्यक्तियों को भतिह के उस सभी वशाओों को देखिया से 
संम्मानित करया याहिपे भरी आज भी किसी अइइ-संद पर उपस्थित हों... देखा 
आज्ञविनों की पक शुत्ति का कथन है । 


ई पंप फेक ४“ पु ५ । कं 
(कर कु न रे सदन लि-णक#3मलिभिन नल लनर* 

अंदर श्ड ४ कक 
है8& "तह अहम भावतआ गहुरभाा।+- आहट दर कक डर च्च हि 


कि 






तुछाबामिसिति स्वृप्रिम है (४७ है | 
' , मिल्ा-यढ्ण के पुत्र ऋषि ( वलिश ) ये 'भक्षिर' ६ ऋग्तेद २. ६५३ ) से 
आरस्म शोकद्‌ जयके सूकतों में अति की रहुति की; यहाँ 'जुदस्व ग:! ( ऋग्वेद 
क्ऑ ) आधी मम्तों से चुरह दबे । 
प्राप्येष्य प्र सम्राजों ढिली्य प्राप्नये तुचम्‌।, 
कैयानरीयाण्येतानि ?्वे हैन्द्राणि पराण्यतः॥ १६१ ॥ 
दुका पथ थ स्र्ानि निपातों मंझूतां स्तुलि! । 
नकिः सुदास हत्यस्थां दाम पेअशलाय तु॥ २४६ 0 
वसिश्ठेन चतुभिस्तु  नहुरिति कीतितम। 
संवाद सूक्तमैन्द्र था श्वित्यअस्तु प्रचक्षते ॥ १६४ 
तब प्राप्रयेः ( ऋश्वेद ७, ५) 'प्र सल्ाज ' ( ऋगेद ४. ६) और एक 
दूसशा पाप्नये! ( ऋग्वेद ७. १३ ) भी जिसमें तीन ऋचायें हैं-इनफो बेश्वागर 
को सम्बोधित किया गय। हैं। इसके धाद “वे ह' (ऋग्वेद ७ १८) से आरश्भ 
मस्त इस्त को सम्बोधित हैं शिगके ऋतर्गंत फ्जह सूक्त( ऋग्वेद ७, १८० 
३२ ) आते हैं; यदाँ सकझनों की नेपाशिक स्तुति है। 'सक्ति. पुदासः ऋततेद 
# ६९, १० ) ऋचा में तथा हे भ्तु '( ऋग वेद 9» १८, २३-२४) से 
जाशम चार ऋचाओं में वसिष्ट द्वारा पैजबन ( सुंवास ] के दाम को टककेस 
है । पशित्पआ ( ऋग्वेद » श३ ) को उन कोण में इस को सेम्बॉज़ित खू्क 
अथवा एक संबाद' कह दै (६ ॥ 


२३-कऋग्वेद ७ ३३-२८ के देवता 
यसिश्ठागस्त्थपोरञज रीर्स्थले लनयें! सह । 


इन्द्रेण थैेब संवादों महिमा जन्‍्स कमे थ | १६४ ॥ 
शहों बलिध्र औौर असंध््य क। जपने पुत्रों तथा इस्ह के साथ संबाद का 


॥ 


शककेख और मंदिमाड जन्‍्त और करे को अक्रितर है? 
है अअवा-- चत्दारि वेश्वतेधानि तत्र तु। ! 
सत्र भा भो5ईहिं बुष्म्यभेज थ | रै२० ॥ 


५ केंदे के ६७, १) से आरंपंम अर चोद के पूछ (| ऑवेंर 
के, ६४-ह% ) फिश्वेरेंतों को अरकीडिंत हैं? (िए जी; पड जाआ ( ऋप्पेंद 
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७० ३४, १३ ) ऋचा में अदि की, और 'सान! ( ऋग्वेद ० ३४, १०) में 

गहि इष्न्य की स्तुति है । 
अहिराहन्ति सेघान्स एति या तेषु मध्यमः । 
योड5हिः स बुच्न्यो वुध्ने हि णोउन्तरिक्षेडभिजायते | १९६ 
अहि मेघों पर प्रहार करता है अथवा उनके सश्य में चरका जाता है ।* 
यह जहि ही बुध्य्य है, क्योंकि यह घुष्न अथवा अम्तरिक्ष: सें उत्पन्न हुआ है । 
) लिशुक्त २ २७ में 'अद्दि' को 'अयम्‌! अथवा 'अहन्ति' ले ब्यु्पनश्न बताया गया है । 
* तु७ क्षी० निरुक्त १० ४४ योपहि स वुध्स्यों शुध्नस्‌ अन्‍्तक्तिक्ष, तन्तिवासाद/ । 
उदु ध्य सचितुः सूक्तं शं॑ नो वाजिनदेबलः । 
दु्चोप्धेचेश्व मागोउच् सगऊुग्र हति श्रुतिः ॥ १६७॥ 
'उदू उ प्य” ( ऋग्वेद ७ ३८ ) सवित्‌ करा सूक्त है। यहाँ शत्त! 
(ऋग्वेद ७ ८ ) से आरम्भ दो ऋषाओं क॑ देवता वाजिन हैं, और 'भगम 
उम्मए ( ऋग्वेद ७ ३८, ६) से भारस्म क्रध-ऋचा भग को सम्बोधित है, ऐसा 
एक भ्रुति का कथन है। 
रेड ऋग्वेद ७ ७ २८-४३ के देवता 
पादश्येव तृतीयोप्च पश्चम्यामहिदेवतः । 
यथाघेर्थो भगझु॒ग्रसू तथा नून॑ भग्रोषपि च॥ १६८ ॥ 
स हि रत्नानि सवितों सुवातीति भगः स वा | 
वेश्वदेवानि पश्चोथ्यः पश्च्चों भगदेवतः॥ १६९॥ 
प्रातजितसुषस्पान्त्या द्रष्टन्योधत्रादिरेष था| 
एके तु॒द्वातरित्यस्थां संगमेव प्रचक्षते ॥ १७० ॥ 
यहाँ पाँचवीं ऋचा के तृतीय पाद ( ऋग्वेद ७ ३८, ५ ) का पेचता अदि 
है। जिस प्रकार 'भगम उप्र ( ऋग्वेद 3 ३८, ६) अर्थ ऋचा है उसी 
प्रकार 'नून भरा? ( ऋगणेदर ७ ३८, १ ) भी है, 'स हि रत्ानि सबिता' 
( ऋग्वेद ५ ८२, ६ ) ऋचा के अभुसार उसे ही ( सबितु को ) भग साना 
जा सकता है। 
+ष्व ' ( ऋगेद ५ ३९, ३ ) से आरम्स घूक्त विश्वदेतों को जम्बोधित 
प्रोंच सूक्तों ( ऋग्वेद ७ ६९-७३ ) सें से प्रथम हैं। 'प्रासजितस! ( ऋ!ष्वेद 
$ ४१, रै०६ ) से आरस्भ पाँच ऋताओं के देवता भय हैं । इसकी अश्िम 
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ऋचा 4 कलेइ रू. ४६, ५ ) तकफस्‌ को सम्मोसित है, अदा! कुछ ऋषियों 
को खुति हैं । फिर भी किसी का कपने है; कि आतः ( ऋग्वेकु ॥/ कफ $ 
का फैबक भग ही देवता है । 


आदावन्ते तु ऋचयः कीलेथन्ति मलइत+। 
सुर्तेस्मिन्देबतास्त्थन्या अन्यास्तंत्ञ मवन्ति व 
ऋषिगण किसी सूंक्त के आदि और अन्त में किसी देवता का असहृदा" 


बर्णव करते हैं। अत इस सूक्त सें हन स्थानों पर छुछ देवता यहाँ जौर कुछ 
वहाँ हैं । 


सालोक्यात्साइचयांद्ा संस्तवादयवा पु]ना | 
गणस्थानाडुकतितो वा कील्पन्तेप्न्यास्तु देवताः ॥ 
क्षश्य देवताओं का इसलिये उत्केश् है कि वे एक ही कोक के जेथवा 
सहचर हैं, अथवा पुन , इसछिये कि अपने स्थान, गण, क्षयया समान भक्ति 
€ गुण ) के कारण उनकी सम्सिल्ित स्तुति होशी है! 


इ०-कऋष्वेद ७ ४४-४९ के देवता 
दाधिक्रमथ साविज्न॑ रौहमिस्यनुपू्जेशः । 
दाधिके प्रथमायास्तु देवता? परिकीलिताः॥ १७४ ॥ 
ता शेया आप आप्यं स्पाद आमंवः प्रथमस्तुचः । 
उत्तमा वैश्वेवी वा आभेदी या निगयते ॥ १७४ 0 


इसके बाद कस से पक सूक्त( ऋग्वेद ० ४४ ) दुधिका को, एक 
( ऋग्वेद $ ७४५ ) सबित को, और पक ( ऋग्वेद ० ४६ ) सत्र को 
सम्बोधित है। किन्तु दृधिका की सम्बोधित सु ( ०, ४४ ) की प्रथम 
ऋचा में सम्बोधित देवताओं को जाना जा सकता है। आप! ₹ ऋग्वेद 
* ४७ ) को जो को सम्धोधित जानभा चाहिये! बाद के सूक्त की प्रथम 
सीन ऋचायें ( ऋग्वेद ० ४८, १-४३ ) आशुओी को सम्बोधित हैं। अस्तिम 
ऋचा ( ऋग्वेद ७ ४८, ४ ) को था तो विश्वेदेदों को अथवा ऋचश्ुओों को 
सम्बोधित कहा गाया है । 


बैश्वदेवे लथा शाक्के आर्य दास्पते हि. तत्‌। 
वर्षाम्रेधहि समस्त समुद्रज्येष्ठा जप स्तुलि। ॥ १७५ ॥ 
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१४ह जहदेवता ५, 4 
सी कारण कभुओं को सम्बोधित इस सम्पूर्ण सृक्त का विश्वेदेशों! के 
सतबेन के एसदें दिग स्तथन किया जाता है। 'समुत॒ध्येद्ठा ( ऋषेद ७ ४५) 
में बरों की स्तुति है । 
१ देखिये ऋष्नेद ७, ४८, ४ पर सावण द्वारा उशुत आश्छायन श्रौतसूष दक्षमैडद्धि 
जैश्देवशस्र आर्मंगनिनिधातं; सूब्यते हि ऋभुज्षण इत्याभंवस्‌ इति !! 


॥ इति बुदतेशताया बश्चमो5<ध्याय' ॥ 


हक भर का पु 4 ३४ 
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१७) 7 हर $ 7 छः रह के $ ३) है 


रक 
| है है हे 


है ॥ १- ऋग्वेद ७. ५०-४६ के देवता 
आ मामिति तु सर्केन पंत्थवं देवता स्तुता। । 
सिज्रवरुणावप्रिल्ष नयस्वेध चंदा है ॥ 
आग भास' ( ऋ़तेद ०. ५७) खुक्त की अत्येक ऋचा में, हम बेनों की 
हहुति की गई है। सिन्न-बदण ( १), और असि( २ ),, पैबन्गण ( ३ ), 
सथा साथ्र दी साथ गवियाँ( ४ )। 
तथावादित्यदेवत्यो रोदस्थों: प्रेंति यंस्तुचः 3 
वास्लोच्पस्यक्षतसस्तु सप्त प्रस्वापिन्ध! सतत ॥ २॥ , 
ऋचाओं के यो प्रिक्रों ( ऋरषणेद्‌ ७ ५१-०२ ) के देवता जातित्प हैं। 
प्र! ( ऋग्वेद ५-५३, ३ ) से अरमू्ध सीख ऋच/ा्यों (फवेद ६. फहे, ॥३ैं) 
रोदसी को सरधोधित हैं । इसके दाद चार रत्ताय ( ऋग्वेद ७ ५४, १-३; 
५५, १ ) वास्तोष्पति को सम्धोधित हैं, और बाद की सात आचार ( ऋष्वेद 
७ जज, ३०८ ) को प्रसुश्त करलेज।ह़ी कहा सदा है) 
१ तु० क्षी० ऋग्वेद ७ ५५ पर सर्वानुकमणी । 


पर॑ चत्कारि सुक्तानि माराषनि क हेमिति। 
लेषां तु पितरं देव त्यम्ब्क स्तोल्यूशुसमा ॥ ३ थे 


इसके दाद 'क ईस ( ऋष्ेत # ५६-७५ ) से आइम्म चार छूक्त 
भदतों को सरभोजित हैं; इतको अन्तिम ऋचा  ऋषेद ०, ४९, ११ ) में 
दिश्य पितर भ्यत्यक की स्तुति है । 

स्तुलो तु भिज्रावशणी संक्तीयविति सप्तविः। 

अश्विनों तु परेदेवाव अछमिः प्रति बलिति॥ ४३॥ 

'बत्‌ः ६ आउयेदु ४. ६५; + ) से आरस्णम सात घूकों ( ऋत्वेद ७ 
६०-३६ ) में म्रित्र-बदग की स्तुति है । किल्‍्तु इसके वाद 'प्रति कस (आवेब' 

३७, ३ ) जाहफम आठ ऋावेद 9, ६७-अ४ ) में तशिर्व अखिसों को 
इदृति है। 


यदश्ेकोत्सू यस्तिल उद्देशोत्यर्घफामाः 
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व्यदू अध ( ऋगणेद ७ ६० ) में एक (प्रथम ऋचा ), 'डत सूर्य 
( ऋग्वेद ७ ६२ ) में तीन ( १-३ ) और 'उद्‌ घर एति! ( ऋग्वेद ७ ६३ ) 
में साढ़े चार ( १-५ ) सूर्य को सम्बोधित हैं, जब कि 'तच्‌ चच ” (ऋग्वेद 
७ ६६, १६ ) में चछु देवता का थायन है । 
२-कण्वेद ७ ६६-८५ के देवता 


आदिलष्यानां तद्ो अच्य ठे ऋचौ शोनको5ज्रवीत्‌ । 
अन्याः सबो ऋचः? सौर्यों यदद्याद्याः प्रकीर्तिताः ॥ ६॥ 
शौनक ने कहा दै कि 'तद्‌ वो अश्य' ( ऋश्ेद्‌ ७ ६६, १२ ) से कारम्भ 
थो ऋचायें ( ११-३३ ) भआादित्यों की हैं, अब कि अम्य सब ऋचाओं, ८ यदू 
अन्य ( ऋषग्ेद ७ ६६, ४-१३ ) तथा शेष को सूप को सम्बोधित कहा 
गया है। 
इसे चेतार हत्याथाः सत्रे मित्रो मितः स्तुतः । 
अयंम्णों वरुणस्थाप्रि मिश्रस्येता नव स्घृताः ॥ ७ ॥ 
'इमे चेतार! ( ऋग्वेद ७ ६०, ५ ), तथा अन्य नौ में असमंमन्‌, घरुण 
और मित्र की स्तुतियाँ हैं । 
यददय सूर इत्थाद्या दशादित्या ऋचः स्छताः । 
सविता वादितिमिंश्नों वरुणश्रा्थभा भगः॥ ८॥ 
स्‍्तुता उदु त्यदित्येतास्‌ तिस्रः सौयरलतः पराः । 
आशीस्तचक्षुरित्येताम्‌ आयाये! शौनकोउत्रबीत्‌ ॥ ९ ॥ 
यद्‌ अश्य सुर ! से आरस्त दस ऋचाओं ( ऋगं;ंद ७ ६६, ४-१६ )कों 
भादित्यों को सम्बोधित माना गया है; अथवा इनमें सबित्‌, अदिति, मित्र, 
चरण, अभंसन्‌, और भग की स्तुति है। 'उद्‌ उ त्यत' से आरश्स बाद की 
तीन ऋचायें ( ऋग्वेद ७ ६६, १४-१६ ) सूर्य को सम्बोधित हैं। आचार्य 
ज्ौनक ने 'तच्‌ चक ' ( ऋग्वेद ७ ६६, १६ ) को आशीस बताया है। 
उषास्तु सप्तभिव्युषाः सूक्तान्येस्यः पराणि तु । 
चत्वारीन्धावरुणेति इन्द्रावरुणयो स्तुति। ॥ १० ॥ 


इसके बाद “यू उचा ' से आरग्म सात सूक्तों ( ऋ्वेतु ० उप-नढ 4 )में 
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अुदशिकता ६. १ हि है 
/७७७७७७७७॥७॥७७॥/॥७/७७/७७/एए"शशश॥शशआ॥शशए्णणणशा भा था मल 
उरचत की, किम्तु इसके बाद इस्ाशंदन से आरभ्म कार एुक्तों ( ऋश्वेद ७ 
<२-०<५ 3 से इम्डव्नद्स की-स्युति है। | ६ ' * 
३-पलिश और वद्ण का कुत्ता: करवेंदू ७५ ८६-८९ 
उद्ु क्योतिरिति स्वस्मिन्ष अधर्ये मध्यम स्तुतः। 
चंशणस्य गशहाआाजौो वसिष्ठः स्थप्न आत्यरत ॥ २१४ 
“उद्‌ उ ज्योति ! से आरंस्भ अधे ऋचा ( कऋम्बेदु ७ ७७, 3 ) में मध्यम 
अशि की स्तुति है |। ५ 
राज्ि के समंथ स्वष्म से बलि, पदण' के घर पर जांये । 
$ तु० ऋग्वेद ७ ८८, ५ । 
प्रायियेशाय त॑ तन्न श्वा नदज्नस्थंघावत | 
ऋन्‍्वन्त सारमेयं से बावन्त वच्दुसुथलम ॥ १२४ 
यवजुनेति य द्वाभ्यां सान्त्वयित्वा व्यसुष्यफ्त्‌ । 
स॒ त॑ प्रस्थापयासास जनसमन्यं व बरुणस ॥/ १३॥ 
लब उन्होंने क्षम्तर प्रवेश किया । वहाँ रुक कुसा भोकत! हुआ उन पर 
दौदा ! काटने के छिय्रे दौढ़ते और भोंकते हुये उन कुरो को. झाम्त करके 
उन्होंने 'यदू अर्जुन' ( ऋष्वेद्‌ ७ ५७५, २-३ ) से आरस्म दो ऋचाओं इहस्श 
खुका दिया । 
उन्होंने उसे तथा बहुण के अन्य सेघकों को भी सुझा विया । 
सलस्तु चरुणों राजा स्वेः पादोः प्रत्यकध्यत | 
स घद्धः पितरं सूक्तोेन्‍्[ चतुर्मिरित उत्तरे;॥ १४॥ 
अभितुष्ठाब घीरेति मसुमोचेने ततः पिता। 
श्रवार स्वेति चोक्तार्या पाषा अस्मात्पमोचिरे ॥ १५ ॥ 
सब शजा जद्ण ने उन्हें जपने पाश से ओआबदू कर दिया। इस प्रकार 
भावद्ध हो जाने पर उन्होंने ( बसिंह ने ) जपने पिता ( बदण ) की 'घींर” से 
क्षारस्भ याद के चार सूक्तों ( ऋग्वेद ७ ८६-८५ ) में स्हुति की । तब उनके 
पिला ने उन्हें भुक्त कर विधा । 
अुवासु त्वा' ( ऋग्वेद $ ८८, के ) ऋचा का उयों हों. उच्चारण किया 
सपा, व्थी' ही उमके प्राप्त गिर पढे ?; | औ 
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_।६६____._____॒]॒॒..]  दैदोदता ६. रेह करे कुहवरेशता ६. देह कर 
३४-अ बेड 3 १९००६ के देखता ! है 
पराणि त्रीणि सूक्तानि वायव्यानि प्र योरया | 
अज्ञ तास्ट्वेन्द्रवायव्या स्तुतो याख द्विवत्स्तुतिः | १४ ॥) 
'त चीश्या' से आरम्म बाद के तीम सूरू ( ऋगेंद ७ ९०-९१ ) बादशु 
को सम्बोधित हैं। इस स्तुति में ज़ित ऋचाओं में ट्विबत' स्तुति है थे इस्त- 


चायु को सम्बोधित हैं। 
* देखिये ऋग्वेद ७. ९० पर सर्वानुकमणी, ठु० को पद़थुरुश्िप्य भी । 


प्र बीरयोक्ता बायब्या प्राउगीत्यैतरेयके । 
पदस्य व्यस्ययं कृत्वा वायोः प्राधान्यमुच्यते ॥ १७ ॥ 
“प्र बीरया!' ( ऋग्वेद ७ ९०, १ ) को पऐतरेय ( ब्राह्मण )" में बायु फो 
सरवोधित एक 'प्राउगी? ऋचा कहा गया है यहाँ बायु की प्रधानसा को 
इसके एक पादुं के व्यक्तिकस ज्ञारा स्यक्त किया गया हैं । 
* भरधांद पेतरेष ब्राझ्ण ५ २०, ९ । 
ते सत्येन तूचो यावत्‌ तरबतुऋतचः पुनः । 
उशन्तैका प्र सोता चर्गे हयोरेता नव स्ख॒ताः ॥ १८ ॥ 
ते सत्येन! ( ऋग्वेद ७ ५०, ५-७ ) से आरम्स ऋचाक्ोों का पुक त्रिक 
है, 'यावत्‌ तर ! ( अग्वेद ७ ६९३, ७-७ ) पुन चार ऋचाओं का समूद है, 
उक्षस्ता! ( ऋगेद्‌ ७५ ९१, २ ) और 'प्र सोता? ( ऋग्वेद ७ ९२, २ ) एक- 
एक डे हैं हक नौ ऋचाओं को दो ( हस्त वायु ) को सम्बोधित माना 
गया है । 
एन्द्राप्ते शुचिमित्येते प्रेति सारस्वते परे। 
ऋचा सरस्वान स हति जनीयन्तत्न तिससि!॥ १९ ॥ 
दुचित! ( ऋग्ेद ७ ५३, १) से आरम्भ दो यूक्त ( ९६,-९९ ) इसप- 
अप्लि को सम्बोधित हैं, इसके याद “प्र! से जाइम्स दो झूच ( ऋषेद ७ 
६५-९६ ) सरस्वती को सम्बोधित है । सरस्वत्‌ की 'सः (क्जेद्‌ ७ ९५, ३) 
ऋचा द्वारा और 'जनीयस्त! ( ऋग्वेद ७ ९६, ४-६ ) से आरभ्भ सोन 
ऋणचाओं में स्तुति की गई दै। 
५-माइुब और सरश्यती को कथा । ऋग्वेद ७ ९५-९६ 


राजा वर्षसहस्राय दीक्षिच्यज्नाहुकः पुरा। 
अयारेकरथेनेमा अ बन सबवाः समुत्रभाः॥ २० ॥ 
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यद्ये बहुत भागान्से इन्द॒शो बाथवेकशः । 
प्रत्यूचुस्त रूप॑ नथः स्वल्पवीयों! कथं बयम्‌॥ २१ ॥ 


बहेस भागात्सवास्ते सब्चे वायेसहस्रिके। 
सरस्वती प्रपद्मस्व सा ते वस्यलि नाहुष॥ २२॥ 


शालोीन कारू में अपने को एक सहस््र व तक के लिये दीक्षित कराने 
की हरुद्दा से राजा नाहुष इस प्रृष्वी पर सभी नदियों से इस प्रकार कहते 
हुये यहाँ ( पृथ्वी पर ) एक रथ पर बेठकर भ्रमण करने छगे में यज्ञ 
करने बाला हूँ, इसके लिये या तो प्रथक्‌ पृथक अथवा दुन्दह्र रूप से अपना भाग 
दो। नदियों ने राजा को उत्त दिया “अत्यन्त अक्षप शक्ति वाले हमछोग 
किस प्रकार आपक एक सहस््र वर्ष के यज्ञ सत्र के लिये सभी भाग का सकते 
हैं? हे नाहुब। तुम सरम्वसी के पास जाओ वही तुर्दरे लिये उसे छाने में 
समथ हो सकती है ।' 


तथेत्युक्ट्वा जगामाशु आपगां स सरस्वतीम । 
सा चेन प्रतिजग्राह दुदुहे च पयो घुतम्‌ ॥ २३ ॥ 


ऐसा हा होगा', उहकर घह शीकघ्रतापूवक सरस्वती नदी के पास 
गये, यहॉ उसने ( सरस्वती नदी न) उनका स्वागत किया और उन्‍हें दुग्ध 
और घृत दिया । 


एलदत्यक्धत कमे सरस्वत्या रप॑ प्रति। 
यारुणि; कीतयामास प्रथमस्य द्वितीयया ॥ २४॥ 


राजा के ग्रति सरस्वती के इस अदभुत कार्य की वरुण के पुश्न ( वसिष्ठ ) 
ने ( उक्त दो सूक्तों अर्थात्‌ ऋग्वेद >» ९७-९६ ) में से प्रथम की द्वितीय 
ऋण में स्तुति की है । 


६-फऋग्येद्‌ ७ ९७-१०४ के देवता । 
यश्े वाहंस्पत्यमैन्द्र बेषणवे तु परे ततः। 
उसमैन्द्रथश्व॒ तिस््रः य्यु! पाजेन्ये लिख उत्तरे ॥ २५ ॥ 


१४ खू० 
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ये! ( ऋग्वेद ० १७ ) वृहस्पति को सम्बाधित है, इसके बाद इस्त 
को सम्बोधित एक सूक्त ( ऋण्वव्‌ ७ ९८ ) जाता है; किम्तु हसके बाद दो 
सूक्त ( ऋग्ववु ७ ९१९-१०० ) विष्णु को सम्बोधित है, “'उद्म! से आारस्भ 
सीन ऋचाओं ( ऋग्ेद ७ ९९, ४-६ ) को इन्द्र को भी सम्बोधित 
मानना चाहिये | 'तिस्र ' से आरम्भ बाद क दो सूक्त (ऋग्वेद ७ १०१-१०२) 
पजन्य को सम्बोधित हैं । 
स्‍्तीतीन्‍न्द्रं प्रथमा त्वन्न द्वितीयाद्या बृहस्पतिम्‌ । 
यज्ञ आयेन्द्रमबास्तोद्‌ अन्त्या त्विन्द्राबूहरुपली ॥२५॥ 
यहाँ प्रथम ऋचा ( ऋग्वेद ७ ९७, $ ) इन्द्र की तथा द्वितीय और 
शेष ऋचाये ( ऋग्वेद ७ ९७, २ ४-८ ) घुह्स्पति को स्तुति करती है । 
पज्ञे! ( ऋचवेद ५ ९७ ) की प्रथम ऋचा में कल इन्द्र को किन्तु 
भन्तिम में इन्द्र और बृद्दस्पति दनों की स्तुति हे । 


तवृुतीया नवमी चेव स्टलोतीन्‍्द्रात्रह्मणस्पलि ! 


सबत्सरं तु मण्ड्कान्‌ एन्द्रासोम परं॑ तु यसत्‌ ॥ २७ ॥ 
तीसरी और नयीं ऋतचायें ( कर्येद ७ ९७, द ९ ) हन्त्‌ और 
ब्रह्मणस्पति की स्तुति करती हैं । सबस्सरम' ( ऋग्वेद ७ १०३ ) में मण्दूकों 
की स्तुति है, हिन्‍्तु जो इसक बाद ( ऋग्वेद ७ १०४ ) आता है वह इच्ख्- 
सोम को सम्बोधित है । 


ऋषिदृंददों राक्षोप्र पुत्रशोकपरिप्छतः । 
हते पुञ्रछाते तस्मिन्‌ सौदासैदुःखिलस्तदा ॥ २८ ॥ 


जब खुदास द्वारा उसके सौ पुत्रों का वध कर दिया गया, तब अपने 
पुश्नों के शोक से पूण और सन्‍तप्त होकर ऋषि ने राक्षसों का विनाश करने के 
किये इस सूक्त का दर्शन किया | 
७- ऋग्वेद ७ १०४ का विस्तृत विवरण | 
ये पाकशंसम्रक्सौम्या आम्नेयी तत्‌ उत्तरा। 
एकादशी वेश्वदेवी सौरुयस्तस्थाः परो दुख: ॥ २९॥ 
थे पाउुशंसस! ( ऋगेद ७ १०४, ९) ऋचा सोम को सम्बोधित है, 
उसके बाद की ( १० वीं ऋचा ) अप्लि को सम्बोधित है, ग्यारहवीं विश्व देवों 


को सरबोधित है; इसक बाद जो दो ऋचायें ( १२-१३ वीं ) अ 
न ती 
सोम को सम्बोधित हैं । ् पा म 
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यदि वाहरगाप्नेयो ऐन्द्री यो सेति तु सछता। 
ग्राव्णी प्र या जिगालीलि वि लिष्ठ ध्वं तु मारुती ॥३०॥ 
ध्यदि बाहस! ( ऋग्वेद ७ १०४ १४ ) अपि को सम्बोधित है, जब कि 
वयो मा! ( ऋग्वेद « १०४७, »६ ) को इन्त्र को सम्वोधित माना गया है, 
ग्रया जिगाति! ( ऋगश्रेद १०७, ५७ ) पत्थरों को सम्बोधित है, जब 
कि 'यि तिष्टप्वम! ( ऋग्वेद ७ १०४, १८ ) मरुतों को सरबोधित है 
प्र॒ बलेयेति पश्चन्द्रथध ऐन्द्रासोमी त्यूगुसमा। 
ऋषिस्त्वाशिष मा शास्ते मा नो रक्ष इति त्कूचि ॥ ३ १॥ 
दिवि चेव पएथितव्या च. तथा पालनमात्मनः । 
उल्कयातुं जहोतान नानारूपान्निशाचरान्‌ ॥३२॥ 
प्र बतथ! से आरश्भ पाय ऋचाये ( ऋग्वेद ७ १०४, १९-२२, २४ ) 
इन्द्र को सम्बोधित हैं. जब् कि अन्तिम ऋवा इन्द्र-सोम को सम्बोधित है। 
'म्ञासों रक्षस! ( ऋग्वेद ७ १०४, २३ ) ऋचा में ऋषि ने अपनो ओर से 
जआाफ़ाश और प्रथिवी पर रक्षित रहने का आाहिस्‌ दिया है। 'उलकयातुम! 
(ऋग्वेद ७५ १०४ ८) 'नानाझप्री निशाचरों का वध करो! ऐसी 
स्तुति है । 
पश्चददया तु सूक्तस्य अछम्या चेव वारुणिः। 
दुःस्वशोकपरीतात्मा शपते विलपक्षिव ॥ ३३॥ 


इस सूक्त की पन्वहवी ओर आठवीं ऋचा म वरुण क॑ पुत्र ( वसिष्ठ ) ने 
उस समय शोक और दुख से पूर्ण हाकर बिलाप करते हुए शाप का 
उच्चारण किया हे ' 


हते पुश्नदते तस्सिन्‌ वसिष्ठो दुःखितस्तदा । 
रक्षो भूतेन शापात्त खुदासेनेति वें श्रुति! ॥ ३४० 


उस समय वसिष्ठ अपने उन सौ पुत्रों के सुदास द्वारा बध कर दिये जाने 
पर दु खित थे जो पु शाप ऊे कारग राक्षण बन गये थे--ऐसी श्रति है। 


अशध्म मण्डल 
८-कण्ध और प्रगाथ की कथा 


कण्वश्व॑व प्रगाथश्च॒ चोरपुच्नी बन्दवतुः। 
गुरुणा तावनुज्ञाताव्‌ ऊषतुः सहितो बने ॥ ३५ ॥ 
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कण्ब और प्रगाथ, घोर के दो पृश्र थे । जब इनके गुरु ने आशा दे दी तब 
ये एक साथ वन में रहने छगे | 
बसलोस्तु तयोस्तन्र कण्वपत्न्या शिरः स्वपत्‌ । 
कूल्वा कनीयान्कण्वस्य उत्सड़ नान्वबुध्यत ॥ रे९ ॥ 
जब वह दोनों वहाँ रह रहे थे तब ऋष्व के कनिष्ठ ब्राता ( प्रगाथ ) 
कण्व की पत्नी की सोद में सर रखकर सो रहे थे और उठे नहीं । 
शप्तुकामस्तु त॑ कण्वः कद्ध! पापानिशकइया । 
वोधयामास  पादेन दिधक्षज्ञिव तेजसा ॥ ३७ ॥ 
पाप 4 शाह से क्रदू हो कर और शाप दने की इच्छा से कण्व न उ हें 
अपने पेर से इस प्रकार जगाया मा ) यह उसे अपन तज से भस्म कर देंगे । 
विदित्वा तस्य त॑ भाव॑ प्रगाथः प्राज्नलि स्थितः । 
मातृत्वे च पितृत्व च वरयामास तावुलों ॥ ३८ ॥ 


उनके भाव" को जानकर प्रशाथ ने करबद् खड़े हकर उन दोनों का 
अपनी मासा और पिता के रूप में वरण क्या । 


3 तु क्री० ऊपर ४ ५१० ५९ 
स घोरो वाध काण्वा वा वंदाजैबहुमिः सह | 
ददशान्येश्वच सहित ऋषिसेण्डलमछमम््‌ ॥ ३९ ॥ 
हम प्रहार घार अथवा कण्व" के पुत्र कु रूप में ऋषि ने अपने परिवार 
क॑ अनेक सदस्यों तथा अन्य के साथ अष्टम सण्डल् का दहन किया । 


/तु० की ऋग्वेद ८ १ पर सवचिक्मणी 'स धार सन्‌ भातु कण्वस्थ पुश्रताम्‌ 
अगात! आर्पानुकमणी ८ ६ 'प्रभाथों घोर्जो मुनि सहि घोरस्य +ण्वस्य जाता सन्‌ 
पुत्र॒ता गत! 


९-ऋग्वेद ८. १-२१ के देवता 
माचिदेन्द्राणि चत्वारि अन्वस्थ स्थरमित्यूचि। 
तुष्ठावाड़िससी नारी वसनन्‍्ती दशाश्वती पतिम्‌॥ ४० ॥ 


मरा चित! से आरम्स चार सूक्त ( ऋग्वेद ८ १-४ ) हन्द्र को सम्बोधित 
हैं. 'अन्वस्य स्थूरम! ( ऋग्वेद ८ १, ३४ » ऋचा में अद्विस की पुत्री 
शश्वती ने ख्री क रूप में रहते हुए अपने पति की स्तुति की है |” 
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१ तु७ कौ० सर्वानुकमणी 'पली चास्याम्रिससी शझदवती पुस्तवम्‌ :पलनन्‍्येन प्रीता 
अन्स्या तुष्टाब | 
खिय॑ समन्‍्त॑ पुरमांसं लम आसड्र' कृतवानषिः । 
स्वरुय दान॑स्तुदीत्यग्मिश चतुलिः परिकीर्तितलम्‌ ॥४१॥ 
ऋषि ने उस्र जासड़ को पुन पुरुष बना दिपा' जो क्री हो गया भा। 


'सतुहि! से आरस्भ चार ऋचाओं ( ऋग्वेद < १), ३०-३३ ) में आसक् ने 
स्वय अपने ही दान का कीतन किया है। 


तु० कौ? ऋग्वेद ८ १ पर सर्वानुक्रमणोी 'आसझोय खींभुत्वा पुमान्‌ भभत्‌ 
स मैध्यातिथय दान दवा स्त॒ुद्दि स्तुद्देति वतसमिर आस्मान तुष्टाब ।” सायण ने ऋग्वेद 
७ १ १ओर १४ पर भाध्य करते हुए भाप की कथा का वर्णन किया है । 


शिक्षेत्यग्न्या तु काइयर्य विभिन्दों: परिकोरलितम | 

पाकस्थाम्नस्तु भोजस्थ चतुमियेसिति स्तुलम॥ 
किन्तु 'शिक्ष' से आरम्भ दो ऋचाओं ( ऋग्वेद ७ २, ४१-४२ ) में 
काशि" के राजा विभिन्‍दु का कांतंन है, जब कि यम! से आरम्भ चार ऋचाओं 
( ऋग्वेद ८ ३ २१-२४ ) मे उदार पाकस्थामन्‌ ( के द्वान ) की स्तुति है। 


) ० कौ० ऋग्वेद ८ २ पर सर्वानुक्मणी “अन्स्यान्यां मेधातिथिर विभिन्दोर्‌ 
दान तुशब | 


पौष्णो प्रति प्रगाथी दो मन्यते शाकटायनः । 
एन्द्रमेबाथ पूर्व तु गालवः पौद्णसुत्तरस्‌ ॥ ४३॥ 


प्र! से जारम्भ चार प्रगाथ ऋचायें (ऋर्वेढ़ ८< 9, १५-१८) शाकटायम 
क॑ विचार से पूषन्‌ को सम्बोधित हैं, फिर भी गालय के विचार से प्रथम 
दो ( १५-१६ ) केवल इन्द्र को और बाद की दो ( १७-१० ) पृषन को 
सम्बोधित हैं । 


ऐन्द्राणामिह सृक्तानाम उत्तमस्योत्तमे ते । 
दाने राज्ञः कुरुडस्य स्थूरं राय इलि स्तुलम ॥ ४४॥ 
यहाँ हस्द-घूक्तों में से अन्तिम्त की 'स्थूर राध ' ( ऋश्वेद ८ ७, १९ ) 


से आरम्स अम्त की तीन ऋचाओं ( १९-२१ ) में राज़ कुरुक के दान की 
स्तुति है । 
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१०-कष्वेद ८ ५-१८ के देवता 
दूरादित्याश्िने सुक्ते सप्तग्रिद्ात्तमी यथा। 
इत्यघेचों दृ्आान्त्यः कशोदानस्तुतिः स्घता ॥ ४५ ॥ 


दूरात! ( ऋग्वेद ८ ५) से आरम्म अश्विनों को सम्बोधित यूक्त में 
सेतीसवीं ऋचा में 'यथा' से आरमस्म अध ऋचा और अग्तिम दो ऋशाओं 
(< ५, «८-३९ ) को कशु" की दानस्तुति माना गया है। 





) तु० को ऋग्वेद ८ ५ पर सबबानुकममणी अत्या पश्नारचाश चेधरस्थ 
कशोर्‌ दानस्तुति । 
महानेन्द्रं पर्रवत्याम्‌ अग्नि वैश्वानर स्तुतम । 
मन्यते शाकपूु्णिस्तु भाम्येश्वश्लेव मुदूगलः ॥ ४६॥ 
'महानू! ( ऋग्वेद ८ ६ ) हन्त्र को सम्बोधित ह जिस ऋचा सें 'प्रश्ना 


( ऋगेद < ६ २३० ) आता है उसमें क्षाकपूणि तथ गज्यश्व क पुत्र मुदूगल 
के विचार से वेश्वानर की स्तुति है। 


तूचे तु शतमित्यस्मिन दान तैरिन्दिरं स्तम । 
परं नु मारुतं प्रेति आ नस्त्रीण्याश्विनानि च ॥ ४७ ॥ 
किन्तु 'शतस््‌” से आरम्भ तीन ऋचाओं ( ऋग्वेद ८ ६, ४६-४८ ) में 
तिरिन्दिर के दान की स्मृति है। “प्र! ( ऋचेद ८, ७) से शारमभ्स बाद का 


सूक्त मरुतों को सम्बोधित है और “आ न ' से आरम्भ तीन सूक्त ( ऋग्वेद 
< <-१३० » अश्विनों को सम्बोधित हैं । 


त्वमाग्नेयं य इन्द्रेति षल्हेन्द्राण्युत्तमस्थ तु। 
उपोत्तमायामर्धेर्थ देवो वास्तोष्पलि स्तुतः॥ ४८ ॥ 
त्वम! ( ऋग्वद्‌ ८ ११ ) अग्नि को सम्बोधित है। "ये इन्द्र! ( ऋग्वेद 
< १३ १ ) से आरम्भ छ सूक्त ( ऋग्वेद ८ १२-१७ ) इन्द्र को सम्बोधित 


है, किन्तु इस जर्तिम की अन्तिम से पहले की पुर अर ऋचा ( ऋग्वेद 
< १७, १४ ) में बास्तोष्पति देवता की स्तुति है । 


ह्वमादिन्यदेवत्थं तिरभिस्त्वदिति स्तुता। 
षष्ठया चतुथ्यों सप्तम्या उतेत्याचिन्यगष्मा ॥ ४९॥ 
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कदम! ( ऋगेद्‌ “ १८ ) के देवता आदिश्य हैं हसकी छुटवीं, चौथी, 
और सातवीं, हम सीन ऋचाओं में अदिति को घ्वुति है, 'उत्त' से आरस्म 
शआाठवीं ऋचा आाश्विनों को सरथोधित है । 


११-ऋग्वेद ८. १९ शभ्रसद॒स्यु के दानों की स्तुति 
स्‍्तुताः शमिति पच्छस्तु अग्रिसूयोनिलाखयः । 
बरुणायममित्राणां प्रगाथो यमिति स्तुतिः॥ ५०॥ 
आर्नेये स्तुती राजषेंस्‌ ऋसदस्योरदादिति। 
पश्चाशतं वधूना च गया तिर्रश्न सप्ततीः॥ ५१ ॥ 
अम्वोष्ट्राणा तथैबासी चासासि विविधानि च । 
रलानि पृषम॑ दयाव॑ तासामग्नसर पतिस्‌ ॥ ५२ ॥ 
शाम! ( ऋग्वेद ८ १८, ९ ) म॑ प्रस्येक पाद्‌ में क्रश अग्नि, सूर्य और 
अनिल, इन तान + स्तुति है यम! से आरम्भ दो प्रयाध ऋचाओं (ऋग्चेंद 
४ १९, ३४-३५) मे वरुण, अयमन्‌ और मिश्र की, अग्नि को सम्बोधित सूक्त 
में स्तुति है। 'जदात! से आरम्भ दा ऋचाये ( ऋग्वेद ८ ५९, ३६-३७ ) 
राजषि ज्न॒दुस्‍्यु की स्तुति करती हैं । 
इ होन पचास बचुये', और सत्तर गायो, क्षश्वों, तथा ऊँटों क॑ सीन यूथ, 


और विभिन्न प्रकार के बद्ध, रत, भूरे बेल और इन यूथों को अग्रसर करने 
बाला एक अधिपति भी दिया ।* 


तु० को० ऋग्वेद ८ १९, १६ “अभद्गात्‌ पशत्चाशत असदम्युर बधूनाम्‌ ।? 
+ देखिये ऋग्वेद ८ १९ १७ “तिसणां शप्ततीनां दयाव प्रणेता दियानां पति? 
तु० कौ० ऋग्वेद ८ ४६ २२-२३ में दानों की गणना | 


कूत्वा दाराहषिगंछन्न इन्द्रायेतचछशस च। 
बयं सूक्तेन शक्त च प्रीतसस्‍्तेन शचीपतिः ॥ «३ ॥ 
ऋषे वर॑ वृणीष्येति प्रहस्तम्षिरत्रवीत्‌ । 
काकुत्स्थकन्पाः पशञ्माशद्‌ युगपद्रमये प्रभो ॥ ५४ ॥ 
कामतो बहुरूपत्य॑ यौवन चाक्षया रतिम्‌ । 


दाकुनिधि पह्मनिधि मदशरहेष्वनपायिनम्‌ ॥ ५७॥ 
विवाद करने के पश्चात्‌ जाते हुये माग में ऋषि ने इसका इन्द्र से वर्णन, 
और 'बयमस! ( ऋग्वेद < २१ ) से शक्र की स्तुति की । 
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इसमें प्रसक्ष होकर शचीपति ने कहा 'हे ऋषि ! बर माँगो ।' तब 
विनज़तापूर्वक अबि ने उन्हें उत्तर दिया प्रभो ! मैं ककुससथ जातीय पचास 
कस्याओं का पूक साथ ही रमण करूँ और इच्छापूर्वक जनेक रूप घारण कर 
सकूँ, और यौवन, अक्षय रति, धाक्ुनिधि तथा पद्मनिधि, मेरे गृह में स्देज 
बसेमान रहें । 
१२-ऋषि द्वारा मांगे गये वर । सोभरि और चित्र कौ कथा | 
पासादान्‌ विश्वकर्मासी सौवर्णास्त्थत्प्रसादतः । 
कुर्बीत पुष्षवाटी च प्रथक्तासा सुरद्र॒मेः ॥ ५६॥ 
मा भृत्सपत्नीस्पधोसां स्वेमस्त्विति चाशग्रवीत । 
आ गन्‍त मारुत सूक्त॑ वयमित्येन्द्रमत्तरम ॥ ५७॥ 


आपकी कृपा से प्रसिद्ध विश्वकर्मा मेरे लिये सुवण के प्रासादों का और 
उनमें से प्रस्पेक में प्धक प्थक दंव बृक्षों की पुष्प शटिक्राओं का निर्+ाण करें, 
और हन सहपकियों क॑ दीच परस्पर कोई स्पर्धा न रहे !” और उन्होंने ( इन्त्र 
ने ) कहा यह सश्ष पूर्ण होगा ।! 


झा गन्त! ( ऋश्वेद < २० ) मरुतों को सम्बोधित एक सूक्त है। दूसरा 
'बयस! ( ऋग्बद ८ २१ ) इन्द्र को सम्बोधित है | 
कण्वस्य सोभरेश्वेव यजतो वच्चजैः सह । 
कुरुक्षेत्र यवाझक्षुर हवींषि विविधानि च | ५८ ॥ 
आखबः सो5भितुष्टाब इन्द्र चित्र॑ सरस्वतीम । 
इन्द्रो वेत्यनयर्चा स दानशक्ति प्रकाशयन ॥ ५९ ॥ 


जब कण्व पुत्र सोभरि अपने बश क॑ छोरों क साथ कुरुक्षेत्र मे यज्ञ कर 
रहे थे तब चूहों ने उनक अस्त और विविध दृचिष्यों का भक्षण कर लिया। 


तब “इन्द्रो वा! ( ऋग्वेद ८ २१, १५ ) ऋचा स साभरि ने दान शक्ति 
का प्रकाशन करते हुये इन्द्र चित्र जौर सरस्वती की स्तुति की । 


१३-सोभरि और चित्र की कथा ( क्रमश )। ऋग्वेद ८ २२-२५ 
आखुराजो5भिमानाथ प्रहष्षिंतमनाः स्वयम । 
संस्तुतो देवषथिशत्र ऋषये तु शयां ददौ ॥ ६० ॥ 
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अयुतानां सहस्न॑ वे निजग्राह स्तुवन्नषिः | 
ऋषि चोषाच हृष्टात्मा नाहमहाम्यपे स्तुतिम्‌ ॥ ९१ ॥ 
तियेग्योनो ससुत्पन्नो देवता स्तोतुमहेसि। 
तमन्त्यया पुनश्चारस्तौद्‌ ओ त्यं रू क्लेन चाखिनो॥६९२॥ 
और तब चूहों के राजा ( चित्र ) ने आश्मसलुष्टि से प्रसक्ष होकर स्थभ-- 
चित्र की यहाँ देववत्‌ स्तुति की गई है--ऋषि को अनेक प्रकार की सहस्नों 
गाये दीं । उनकी स्तुति करके ऋषि ने दान को ग्रहण किया । हृदय से प्रसन्न 
होकर उसने ( चित्र ने ) ऋषि को सम्बोधित किया 'मैं पशु योनि में उत्पन्न 
होने के कारण ऋषि द्वारा स्तुति के योग्य नहीं हैं। अत आप देवताओं की 
स्तुति करें * किन्तु फिर भी ऋषि ने अन्‍्तिम ऋचा ( ऋग्वेद ८ २१, १८ ) 
से पुन उसकी स्तुति की। और 'ओ श्वम! ( ऋधथेद ८ २९ ) से उन्होंने 
शअश्विनों की स्तुति की । 
इंकिष्वेत्येतदाग्नेय... सखवायश्र॑ न्द्रमुत्तरम्‌ । 
यथा बरो सुषाम्या हत्य उत्तमस्त्वोषसस्तुयः ॥ ९३ ॥ 
“ईकिष्य! ( ऋग्वेद ८ २३ ) अभि को सम्बोधिस है, और 'खखाय ' 
( ऋग्वेद < २३ ) से आरम्भ दूसरा इन्द्र को, किम्तु “यथा बरो सुषास्णे' से 
आश्रम तीन ऋचायें ( ऋग्वेद ८ २७, २८-२० ) उपस को सम्दोधित है । 


अष्ठो तु सहितास्त्वेता देवता बिभिदु्बलम। 
उषाश्रेन्द्रश्न सोमश्य अग्निः सूर्थो बृहस्पतिः ॥ ६४ ॥ 
अड्विराः सरमा चेव ता वामित्युत्तरस्य तु । 
आदी मेन्नायरुण्यस्तु नव द्वादश तूत्तरा।॥ ६०॥ 
वैश्वदेव्यो वरू राजा यथादाहषये बसु । 
कीतित तत्तूचे त्वस्मिन्न ऋज्ञमुक्षण्यायने ॥ ६९६॥ 


जिन्होंने एक साथ मिलकर बच को विदीण किया था बद्द आठ देबता 
यह हैं उषस और हस्त और सोम अगिन, सूथं, बृहस्पति, अज्विरस्‌ और 
सरमा । ता बास' ( ऋग्वेद ८ २५ ) से आरम्स बाद क सूक्त क॑ आरम्भ की 
नौ ऋचायें मित्र वरुण को सम्बाधित हैं, किन्तु इसके बाद धारद विश्वेदेवों को 
सम्बोधित हैं, और राजा वश ह्वारा ऋषि को दी गई सम्पत्ति का ऋज़म 


रे तओं न्‍ न्‍ीीससल न 
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उत्तण्यायने! से आरम्स तीन ऋचाओ ( ऋग्वेद ८ २५ २२-३४ ) में 
कीत॑न है। 
१४-ऋग्वेद ८ २६-३१ के देवता | ८ २५ पृथक्‌ कर्मस्तुति है। 
अश्विनों ददतुः प्रीतो लदिहोक्त॑ सुधामणि | 
आश्विन तु युवोयुध्व बायव्या उत्तरास्तु या; ॥ ६७ ॥ 
प्रसक्ष होकर अश्विनों ने सुधामन्‌ को जो कुछ दिया उसका यहों वणन 
है 'युवो! ( ऋग्वेद « २६ ) अश्विनों को सम्धोधित है। 'युचत' ( ऋग्वेद 
< २६ २ -२७५ ) तथा इसक॑ बाद की ऋचायें वायु को सम्बोधित हैं । 


ये सवणो सनुनोम लेने पुत्र विवस्वतः । 
वैश्वदेवानि पश्चैतान्प्‌ अग्निसक्थे जगाद सः ॥ ३१८ ॥ 
उस मनु ने जिसे सबर्णा ने पुत्र क॑ रूप में विवस्वत से प्राप्त किया था, 
अपने नामकरण के समय “अग्निर्‌ उक्धे ( ऋखद < २० ) से आरम्भ 


विश्वदेयों को सम्बोधित पोच सूर्को | ऋग्वेद « २७-३। ) का उच्चारण 
किया । 


बन्न॒ुरेक इति त्वेता छिड़तो द्विपदा दश। 
स्तृयन्ते देवता छासु कम भिः स्वेः एथक्एथक्‌ ॥ ६९ ॥ 
वन्जर्‌ एक ! ( ऋग्वेद ८ २९ ) दस लिक् युक्त द्विपद हैं, क्‍योंकि हनमें 
देखताओं की एथक्‌ एथक्‌ उनके अपने अपने कर्मों के आधार पर स्तुति 
की गई है।* 
भ घु० का० ऊपर १ ४०-४३ | 
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स्तुता। कमग्ुणेः स्वेः स्वेर्‌ देवता यत्र लत्न तु। 
एथक्रमेस्तुतिनोप. चैखदेव॑ लदेव तु॥ ७० ॥ 
जहां देवताओं की अपने अपने कर्मों जौर सुर्गों क जाधार पर स्तुति 


होती है, उसे 'प्रथकर्म स्तुति! कहते हैं। ऐसा सूक्त विश्वेदतों को सस्ोधित 
होता हे । 


१७-फ्रग्वेद्‌ ८“ २९ और 3१ का घिस्तृत शिवरण। 
ऋग्वेद ८ ३२-३४ के देवता 
तासा बनश्न्‌ रिति त्वाद्या सौम्पाग्नेयी त्यृग॒त्तरा । 


त्वाष्ट्री चेन्द्री च रोद्ो च पौदणी वेद्णव्युगाश्विनी ॥७१॥ 


शुहहेंदवा ६ ७२-४७ १९७ 


नवसी  मैजायरुणी  ऋष्दरास्यअ्रिसंस्तवः । 
यजमानप्रसड़ाच य॒ इज्यात्र प्रकीर्तिता ॥७२५॥ 


इन दिपवों में से “बन्नु' ( ऋग्वेद ८ २९, १ ) से आरम्भ प्रथम सोम 
को सम्बोधित है, रिन्तु इसक बाद की ऋचा ( २) अधि को सम्बोधित है, 
इसके बाद पुक्र त्वष्टा को (३ ) और इन्द्र को ( ७ ), और रुत को ( ५ ), 
पूषन्‌ को ( ६ ), किष्णु को ( ७५) और एक ( ८ ) अश्विनों को सम्बोधित 
है, नयीं ऋचा मित्र वरुण को ( ९ ) सम्बाधित दे, और दसवीं सें अश्रियों 
की स्तुति हे । और 'य' ( ऋग्वेद ८ ३१, ) द्वारा यहाँ यजमान क सनन्‍्दभ 
में यज्ञ की स्तुति है। 


यो जयति दबूचे शक्रो यजतां पतिरीछितः । 
तस्य चअमान्‌ ढूचे यज्या चतसूष्वपि मध्वति ॥७३॥ 


यो यजाति! से आरम्भ दो ऋचाओं ( ऋग्वेद ८ ३१, + २) में यज्ञ 
के अधिपति शक्र की स्तुति है। 'तस्य झ्ुप्तान! से आरश्स दा ऋचाओं 
( ऋगेद ८ ३१ ३ ४), तथा मछु' से जारम्भ चार ऋचाओं ( ऋग्वेद 
८ ३१, १५-१८ ) में भी यक्ष-कर्सा की स्वुति है। 


यज्यनोरेव दपत्योः पश्च या दंपर्ता ऋचः। 
आ हशामौशीरैतु पौषण्यौ परे मिश्नोष्येसा यथा ॥७४॥ 


वरुणश्र स्तुतास्त्वत्च आदित्या अप्निमम्ये | 
सक्तानि प्र कृतानीति ज्रोण्थैन्द्राणि पराण्यतः ॥७५॥ 


था दपती! से आरम्भ पा ऋचाओं ( ऋग्वेद ८ ३१ ५-९ ) में 
यज्ञ उर्त्ता के रूप में पति और पश्नी की स्तुति है। जा शर्म! ( ऋग्वेद ८ 
३१, १० ) आजशीस है। 'ऐतु! से आरम्भ बाद की दो ऋचारयें ( ऋगेद ८ 
३ , १४-१२ ) ९पषन्‌ को सम्धोधित हैं, जब कि 'यथा' (ऋरणेद्‌ < ४१, १३) 
में मित्र, अयमन्‌ , और वरण तथा आदिस्यों की स्तुति है। 'अभिम्‌” ( ऋग्वेद 
< ३१, १७ ) अधि को सम्बोधित है । 


इसके बाद 'प्र कृतानि! से आरम्भ बाद के तीन सृक्त ( ऋग्वेद ८ 
३२-३४ ) इन्द्र को सम्बोधित हैं। 





१९८ बूहहेवला ६ ७६ ८० 


१६-इन्द्र और ध्यस की वहन | ऋग्वेद ८ ३५-४६ के देवता 
अधथ हत्यन्न कन्या त॑ स्त्रीलिड्रेनेन्द्रमत्रवील । 
स हि तां कामयामास दानवीं पाकशासनः ॥७६॥ 
ज्येष्ठां स्‍्वसार व्यंसस्थ तस्येव युवकाम्यया । 
अभिनेत्याश्विन सृक्तम्‌ ऐन्द्रसक्ते परे लतः ॥७७॥ 
'अध! ( ऋषेद ८ ३३, १९ ) में एक कया ने स्रीलिब्ठ से युक्त इन्द्र 
को सम्बोधित किया है, क्योंकि पाकशासन ( इन्त्र ) ने अपने युवा काम के 
कारण व्यस की उ्येष्ठ वहन उस दानव कन्या के साथ प्रेम किया था। 
धअग्निना! ( ऋग्वेद ८ ३७ ) अश्विनों को सम्बोधित सूक्त है। इसके बाद 
इन्द्र को सम्शोधित दो सूक्त ( एम्घेद < २६-३० ) जाते हैं । 
ऐन्द्राम्न परमाग्नेयम ऐन्द्राग्न बारुणे परे। 
उत्तरे वारुणे त्वन्तय आ वामित्वाश्विनस्तृचः ॥७9८॥ 
इसके बाद का सूक्त (ऋग्ेद ८ ३६८) इन्द्र अग्नि को, फिर पक ( ऋग्वेद 
< ३९ ) अपक्‍्तलनि को, एक ( ऋग्वेद ८ ४० ) हृद्व अभि का सम्धोधित है, 
वाद के दो ( ऋग्वेद ८ ७१-४२ ) वरुण को सम्धोधित है किन्तु बाद के 
बरुण सृक्त ( ऋग्वेद “ ४२ ) की 'आ वाम्‌! से आरम्भ अन्तिम तीन ऋणचार्य 
अश्विनों को सम्बोधित हैं । 
सूक्ते हमे समारनेये ताभ्यासन्द्रे ततः परे। 
वशायाइव्यात यत्प्रादात्‌ कानीतस्तु एथुश्रवाः ॥७९॥ 
तदत्न संस्तुतं दानम्‌ आ स हत्येवमादिशिः। 
आ नः प्रगाधी वायव्यों सृक्तस्थोपोत्तमा च या ॥८०॥ 
'हसे! ( ऋग्वेद « ४३ ) और 'सम्‌-' ( ऋग्वेद ८ ४४), यह दो सूक्त 
अश्ि को सम्बोधित हैं, इनके बाद जो दो सूक्त ( ऋग्वंद ८ ७ -४६ ) 
आते हैं वह हद का सम्बोधित हैं। 
अब कानीत पृशुश्रवस ने वश जश्वय को जो कुछ दान म॑ दिया था 
उसकी “आस! ( ऋग्वेद ८ ४६, २१-२४ ) से आरम्भ ऋचाओं में स्तुति 
की गई है। आना'से आरब्स प्रगाथ ऋचाय ( ऋग्वेद < ४६, २५-२८ ), 


तथा इप सूक की अन्तिम के पूर्व की एक ऋचा ( ऋग्वेद ८ ४६ 8२ ) भी 
चायु को सम्बोधित है ! 


बुृदद्देयता ६ <१ ८५ ब९९. 
२७-ऋग्वेद ८ ४७-५६ के देवता 
मित्रायंमाणो सरुतः सुनीथो घ॒ दुचे स्तुलाः । 
दविचत्वारिशकात्यीतस्‌ च्िशोकाय पुरंदरः॥ ८१॥ 
गिरि निकृत्य वज्ज ण गा दद्ावसुरेहलताः। 
यः कून्तदिति चेंलस्याम्‌ ऋ षिस्तु स्वयमत्रवीस ॥ ८२ ॥ 
'खुनीथों घ! से आरम्म दो ऋचाओं ( ऋग्वेद ८ ७६, ४-५ ) में मित्र 
अयंमन्‌ और मरुतों की स्तुति है । 
बयालीस ऋशचाओं से युक्त खूक ( ऋग्वेद ८ ४७५ ) से प्रसक्ष होकर 
पुरदर ( हृग्द्र ) ने अपने बच्ध से प्तत को तोड़ते हुये भधुरों द्वारा अपहत 
गाये ब्रिज्ञाक को दे दीं। स्वय इस ऋषि ने ही इसका 'य क्रस्तत' ( ऋग्घेश 
& ४५) ३० ) ऋचा म॑ वर्णन किया है । 
स्‍्तुता नवम्या त्वदितिर महीत्यादित्यदैबते । 
अन्नया मश्वोषसे5पि स्युः सौम्यं स्वादोरिति स्खतम ॥ 


महि! सूक्त ( ऋषेद < ४७ ) क, जिसके देवता आदिस्य हैं, नवीं 
ऋचा में अदिति की स्तुति है। अन्तिम पांच ऋचाओं ( ऋग्वेद < ४७, 
१४-१८ ) को उषस्‌ को भी सम्बोधित सानना चाहिये । स्थादों! ( ऋग्धेद 
« ४८ ) का सीम को सम्बाधित माना गया है। 


पराण्यष्टी तु सृक्तानि ऋषीणा तिग्मतेजसाम । 
एन्द्राण्यन्न तु षड़ियद्ः प्रगाथो बहुदेवलः ॥ ८४॥ 
अब बाद के अति तेजस्वी दबियों के आठ सूक्त ( ऋग्वव ८ ४९-५६ ) 


हस्त को सम्बोधित हैं, किम्तु यहाँ छुब्बीसवीं प्रगाथ द्विक्रचायें ( ऋग्वेद ८ 
५७, ३-४ ) अने# देवताओं को सम्पोधित हैं । 


२८-ऋग्वेद्‌ ८ ६०-६७ के देवता । 
ऋगरत्याग्नेरचेत्यग्निः सू येमनन्‍्त्यं पद जगौ। 
प्रस्कण्वश्थ एपधस्थ प्रादाचदसु किचन ॥ ८५ ॥ 
तद्भूरीदिति सूक्ताभ्याम्‌ अखिल त्विह संस्त॒तम्‌। 
ऐन्द्राण्युययमित्यत्न षत्ठाग्नेयात्पराणि तु ॥ 


२००.....|..........€&€ बृहदेवता ६ ८६-९० 


निपातमाह देवानां दाता सम इति मागुरि!॥ ८९॥ 
ऋच यास्कस्त॒य त्वेत॑ मन्‍्यते वैश्वदेवतम । 
आदित्यदेवर्त सूक्त त्यान्न्वित्यश्र परं तु यस्‌ ॥ ८७ ॥ 
अन्तिम 'अचेस्यू अग्नि ( ऋग्वेद ८ ५६, ५ ) ऋ। अग्नि का सम्वोधित 
है, जिसके अन्‍्तिम पाद में सूथ का गायन है । प्रस््रण्वय ने ओ कुछ भी धन 
पूषध्र को दिया उस सब का “भूरीव! से आरम्भ दो सूक्ता ( ऋग्वेद ८ ५७५- 
७५६ ) म॑ स्तुति हैं । 
अब अग्नि को सम्शोधित एक सूक्त ( ऋग्वेद ८ «० ) के बाद यहाँ 
“उभ्यम्‌' से आरम्भ इन्द्र को सम्बोधित छु सृक्त ( ऋगद ८ ६१-६६ ) 
आते हैं। 
भागुरि का कथन है कि दाता में! ( ऋग्वेद ८ ६७५, १७ ) में देवताओं 
का नेपतिक उललेख है, फिर भी, यास्क ने हल तीन ऋषाओं (ऋग्वेद ८ ६५ 
१०-१२) को विश्वदेवों को सम्बोन्धित माना है। किन्तु यहाँ अब जो 'ध्यान्‌ 
नु' (ऋग्वेद “८ ६७) से आरग्भ सूक्त आता है उसके देवता ज्ादिश्य-गण है। 
घीवराः सहसा मीनान्‌ दृष्ठा सारस्वते जले। 
जाल प्रक्षिप्य तान्बद्ध्वोद्‌ अक्षिपन्सलिलात्स्थलम्‌॥८८॥ 
धोबरों ने सरस्वती के जल में मछुछियाँ देखकर उसमें जाल डाहा और 
मर्छा यों को पकड़कर उन्हें जल के बाहर सूथी भूमि पर फेंक दिया । 
दारीरपातभीतास्ते तुष्दुबुआदितेः खुतान। 
मुसुचुस्तास्ततस्ते च प्रसन्नास्तानू सझुदिरे ॥ ८९ ॥ 
घीवराः छुद्धयं मा वो भूत्‌ स्वर्ग प्राप्स्थधेति च | 
उतेति माता तज्नेषा तचेनाभिष्ठुतादितिः॥ ९० ॥ 
और उन्होंने ( मछलियों ने ) शरीर क गिरने से भयभीत होकर अदिति 
के पुत्रों को स्तुति की । तव आदिध्ष्यों ने उन्हें मुक्त कर दिया और धीवरों से 


प्रसक्षतापूवंक यह कहते हुये बार्तालाप क्रिया कि हे धीवरों! चुधा से 
भयभोत मत होओ, तुम छोग स्वर्ग प्राप्त करोरे! । 


सत्र! से जारम्भ घूक्त (ऋणषद ८ ६७) में 'उतः से आरम्भ तीन ऋचाओं 
(ऋग्वेद ८ ६७, १०-१२) में इन आदिश्यों की माता अदिति की स्तुति है । 





जुटरेवता 4 ९१ ६६ २०१ 
१५-कऋग्वेद्‌ ८ ६८-७५ के देवता 


मातृत्वाद भिसंबन्धात्‌ स्तूयेतेषां स्तुतो स्तुतो । 
ऐन्द्राण्या त्वा रथं त्रीणि स्तोौत्यूतूनप मेति षद ॥ ९१ ॥ 
गत यह उसकी माना है अत हस सम्बन्ध के कारण उनसे ( आदिश्यों 
से ) सम्बद्ध प्रस्येफ़ स्तुति में इनकी ( अदिति को )भी स्तुति हो सकती है। 
व सवा रथम्‌' से भारस्म सीन सूृक्त (ऋग्वेद ८ ६८-७०) इन्द्र को सम्बोधित 
हैं, 'उप मा घट! ऋचा ( ऋस्‍ग्वेद ८ ६८, ६४ ) में ऋतुर्ओों की स्तुति है। 
कऋक्षोश्वमधयोरत्र पश्च दानस्तुतिः पराः। 
अपादिन्द्रस्य चारनेश्व विश्वेषा चेब संस्तवः ॥ ९२॥ 
बेचे 
दुचस्थ प्रथमोष्घेचे: शोषो वरुणदेवतः। 
त्वमार्नेयेषथवा सूक्तम्‌ उत्तर हविषां स्तुतिः ॥ ९३ ॥ 
पयः पश्चोषधाना च तथारूप हि. हृहयते। 
उदित्याखिनमाग्नेये परे सूक्ते विशोविदः ॥ ९४ ॥ 
एक घुक्त का पोच बाद का ऋचायें ( ऋग्वेद < ६८, + -१९ ) ऋचा 
और अश्वमेघ की दान-स्तुतियाँ हैं। “आपात! से आरम्भ दो ऋचाओं ( ऋग्वेद 
८ ६९५ ११-१२ ) को प्रथम अर्थ ऋचा में हन्द्र, अग्नि, और लिश्व देवों की 
स्तुति है, इन ऋचाओं के शेपाश के देवता वहंगण है। 'त्वस! से आरम्भ दो 
सूक्त ( ऋग्वेद ८ ७१-७२ ) अग्वि को सम्बोधित हैं, अथवा यह बाद का 
सूक्त ६ ७२ वाँ ) हथि, दूध, पशु और ओषधि की स्तुति ऊरता है, क्योंकि 
इसकी ऐसी हू प्रकृति दृष्टिगत होती है। 'उत! ( ऋग्वेद ८ ७३ ) अश्विनों 
को सम्बोधित है। 'विशो विद्य ' से आरम्भ दो बाद के सूक्त ( ऋग्वेद < ७४- 
७७ ) अग्ति को सम्बोधित हैं । 


ऋण"यामहमिति द्वाभ्यां स्तौत्यात्मानस्ट॒षिः स्वयम । 
आत्मानमात्मना स्तुत्वा स्तौति दान श्रुतवेणः ॥९५॥ 
आत्मादानाभिसंबन्धात्‌ परुष्णी थ महानदीम । 
परया परुष्णी सिन्द्रं त्रिभिः सूक्तिरिमं न्विति ॥९६॥ 


अहम! से भारम्म दो ऋषाओं ( ऋश्वेद ८ ७७, १३-१४ ) में ऋषि 
ने अपनी रहुति की है । 
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भपनी स्तुति करके बह श्रुत्न्‌ के दान की, और उसने जो कुडध पाया है 
उसके सन्दर्भ में महान नदी परुष्णी को स्तुति करता है । 
बाद की ऋचा ( ऋग्वेद ८ ७9, १५ ) से परुष्णी को स्तुति करत। द्वै 
और 'इम नु! से आरग्भ तोन सूकों ( ऋग्वेद ८ ७६-७८ ) में इन्ब्र 
की स्तुति है । 
अय॑ कृत्रुरिदं सोम्प ज्रोण्यैन्द्राणि पराण्यतः । 
नहीति तेषां प्रथम वेैश्वदेव्यगवीज्धत्‌ ॥ ९७ ॥ 
“अय कृश्नु ! (ऋग्वेद « ७९) सोम को सम्बोधित है। हसडे बाद 'नहि! 
से भारम्भ तीन सूक्त ( ऋग्वेद ८ 4०-८२ ) हद को सम्बोधित हैं। इनमें 
से प्रथमक्री 'अवीबवृधत' से आरम्भ ऋचा (१० वीं) विश्वेदथों को सरबधित है । 
देवानामिति देवाना प्रेष्टमाग्नेयमुत्तरम । 
श्रीण्यादिवनात्या म इति ऐन्द्राणि लंभितीतिच ॥९८॥ 
देबानाम! ( ऋग्वेद ८ ८३ ) दर्वों को समपित है, हस*# बाद 'प्रष्ठम! 
( ऋग्वेद ८ ८४ ) जअग्गि को सम्बाधित हे । 'आ में से आारम्म तीन सूक्त 
( ऋग्वेद ८ ८५-८७ ) अश्विनों का सम्बाधित हैं, ओर हसी प्रकार तस्‌ 
से आरम्भ तीन ( ऋगेद ८ ८८-९० ) इन्द्र का सम्बाधित हैं । 
२१-अपाला की कथा 
अपालशअिघुता त्वासीत्‌ कन्या त्वग्दोषिणी पुरा । 
तामिन्द्रधकमे हृष्ठा बविजने पितुराश्रमे ॥९९॥ 


पक समय अग्रि की पुत्री अपाछा नामक कन्या हुई जो च्मरोग से प्रस्त 
थी । उस्क पिता के निर्जन आश्रम में उसे देखकर इन्द्र उस पर जासकू हो 
गये । 


तपसा बुबुधे सा तु सर्वेसिन्द्रकीर्षितम । 
उदकुरूभ समादाय अपासर्थ जगास सा॥ १०० ॥ 


बह तप क॑ द्वारा हरद्न की समस्त हृच्छाओं को जान राई । जछकुरम छेकर 
बह पाली छाने के छिये गई । 


वृष्दा सोससपासन्ले तुष्ाबचों बने तु तम्‌। 
कन्या घारिति चेतस्थाम्‌ एथो5थें: कथितस्ततः ॥१०१॥ 
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जर के किनारे सोम को देखकर ससने बन में पक ऋथा से उनकी स्तुति 
की । कम्या या! ( ऋग्वेद ८ ९१,१ ) में हस विषय का वर्णन है । 
सा खुषाव मुखले सोम॑ खुत्वेन्द्रं चाजुहाबव तम्‌। 
असौ य एचीत्यनया पपाधिन्द्रश्भ तन्सुस्वाल॥ १०२॥ 
आपूर्पाश्येध सक्तूथ्य सक्षयित्वा स तदशहात्‌। 
ऋग्मिस्तुष्टाव सा चैन जगादैनं तचेन तु ॥ १०३ ॥ 
खुलोमामनवद्याड्ी कुरु मां शक्त सुत्वचम। 
तस्पास्तद्व चर्नआ़ुत्वा प्रीतसस्‍्लेन पुरन्दरः ॥ १०४ ॥ 

उसने सोम को अपने मुश्त में दबाया, और उसे दबाकर असौ य एथि! 
( ऋग्वेद ८ ९१, २) ऋचा से इन्द्र का आवाहन किया, और इस्ठ्ध ने उसके 
गृह पर अपूप और सकक्‍तु खाने के बाद उसके मुख से उसका (सोस का) पाल 
कर छिया । और उसने ( अपाछा ने ) उनकी एक ऋतचा से स्तुति को, किन्तु 
तीन ऋचाओं ( ऋग्वेद ८ ९१, ५-६ ) द्वारा उन्हें सम्बोधित करते हुये 
इस प्रकार कष्टा हे शक्र ! मुझे सुछोम और दोषरहित थरक्कों तथा श्रेष्ठ श्वचा 
बाला घबनाओो ।! उसके इस बचन को सुनकर पुरन्दर उससे प्रसन्न हुये । 


२२-अपाला की कथा ( शेषांश ) | ऋग्वेद ८ ९२-९६ के देखता 
रथछिद्रंण तामिन्द्रः शकटस्य युगस्य च। 
प्रक्षिप्य निश्चकर्ष त्रिः खुत्वक्‌ सातु ततो5मभवत्‌ ॥१०७॥ 
गाड़ी और जूये के बीच के छिद्र से उसे भ्रक्षित्त करते हुये इन्द्र ने उसे 
सीन बार बाहर खींचा जिससे धह सुन्दर प्वचाबाली हो गई । 
तस्यास्ट्वगपहता या पू्या सा शल्यको5:मवल्‌ | 
उत्तरा त्वमवदगोधा कृूकलासरत्वगुसमा ॥ १०६ ॥ 
उसकी प्रथम अपद्यत रबच। शह्यक बन गई, किन्तु दूसरी गोधा ( घंकि- 
याक्ष ) और असभ्तिम कृरुछास ( नेवछा ) । 
इतिहाससिदं सतक्तम्‌ आहतुर्यास्कभागुरी। 
कन्येति औौनकस्त्वेन्द्रं पान्तमिस्युत्तरे थ ये॥ १०७॥ 


धास्क और भागुरी इस सृक्त को पृक् इतिहास कद्ते हैं, जब कि झोतक 
पथ छूछ 
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कन्या ( ऋग्वेद ८ ९९ ) घृक्त को तथा 'पाम्तम्‌! से आरम्त बाव में आने 

जाके दो सूक्तो ( ऋग्वेद / ६२-९३ ) को हमर को सम्बोधित मानते हैं । 
उत्तमा त्वाभवों प्रीक्ता उत्तरस्थैतरेयके। 
छान्दोमिके तृतीये तद आशमंव॑ दास्यते यतः ॥१०८॥ 


किन्तु बाद वाले सृक्त की अन्तिम ऋचा ( ऋश्वेद ८ ९३, ३४ ) को 
ऐसरेय ( ब्राह्मण )" में ऋभ्ुओं को सम्बोधित कहा गया है, क्योंकि छुन्‍्दोम 
के तृतीय दिन इस ऋथा का ऋभुओं को सम्बोधित होने क॑ रूप में गायन 
किया जाता है । 


ऐैतरेय ब्राह्मण ५ २१, १२ तु० हो सर्वानुक्रमणी “अन्स्यैन्द्राभवी । 

२३ देवों के पास से सोम के पलायन की कथा | 
मारुतं गौः परं सूक्तम्‌ आत्वैन्द्राणि पराणि षद्‌। 
सक्ते द्वितीय एतेषाम्‌ इतिहास प्रचक्षते। 
अपक्रम्य तु ॒देवेभ्यः सोमो श्वश्नमयादित्रः ॥१०९॥ 
नदीमंशुसमती नाम्ना अभ्यतिष्ठत्कुरून्प्रति। 
ते बृहस्पतिनैकेन अभ्यवादबूशत्रहा सह ॥११०॥ 
योत्स्पसानः खुसंहृष्ट र मरुद्धिर्विविधायुधेः । 
हष्डा तानायतः सोमः स्ववलेन व्यवस्थितः ॥ १११॥ 
मन्वानो बृश्नमायान्तं जिधांसुमरिसेनया। 
व्यवस्थित घधनुष्मन्तं तमुवाय बृहस्पतिः ॥११२॥ 
सरुत्पतिरयं सोम एहि देवान्पुनविसों। 
श्रुत्वा देवगुरोबोक्यम्‌ अनर्थ चृन्नशक्ृया ॥११३॥ 
सोउब्रवीक्षेतरि त॑ं शक्रः स्वर्ग एवं बलाढुली। 
हयाय देवानादाय त॑ पपुविधिवत्सखुरा: ॥११४॥ 


( गौ! से भारस्भ बाद का सूक्त ( ऋगेद ८ ९४ ) मरुतों को सबोधित 
है, इसके बाद 'आ स्व! से आारस्म छ ( ऋग्वेद ८ ९७५-१०० ) इन्द्र को 
सम्बोधित हैं। इनमें स द्वितीय पृक्त ( ऋग्वेद < ९६) म॑ इन छोगों के 
फथनाजुसार एक हतिहास ( कथा ) है। 
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जृंत्र के भय से अस्त होकर सोम देथों के पास से भांग गये और कुशओं 
के प्रान्त में ध्थित अशुतती नामक नदी में निवास करने ऊूमें । केवर बृहस्पति 
को लेकर वृतश्रहन्‌ ( इन्द्र ) उस समय उनके ( सोम के ) पास जाये जब वह 
( इन्ज ) विविध आयुधों से युक्त होकर और अत्यश्त इर्षित मरुतों के सहित 
युद्ध के लिपे उच्चत थे | हन छोगों को जाते देखकर सोम ये यह वियार करते 
हुये कि उनका बंध करने के लिये अपनी आक्रामक सेना सहित बुश्न ही जा 
रहा है, वह ( सोम ) अपनी सेना क॑े साथ व्यवस्थित हो गये । धनुष से 
युक्त और व्यवस्थित देखकर उपको बृहस्पति ने कहा । 'हे सोम ! यह मरुतों 
के स्वामी हैं, हे प्रभो ! तुम पुन देवताओं के पास चले जाओ |! 

देवताओं ऊे गुरु का बचत सुनकर, जो कि उन्हें बृत्र की शक्ल होने के 
कारण अनर्थ प्रवोत हुई, उन्दोंने कहा कि “नहीं? । तब बलवान शक्र उनको 
बलपूर्वक साथ लेकर देवों के पाप स्वर्ग चडे गये ' सब देवों मे उनका विधि 
बत्‌ पान किया । 

२४-सोम के पलायन की कथा ( क्रमश )।! 


जध्नुः पीत्वा च दैत्यानां समरे नवतीनेय । 
तदेतद्ष्यवेत्यस्मिस्‌ तुचे सर्व निगयते ॥ ११७ ॥ 


और उनका ( साम का ) पान करने के बाद उन छोगों ने युद्ध में नौ 
यार नव्वे' देस्यों का बध क्रिया । इन सबका 'अब' से क्ारम्स तीन ऋचाओं 
( ऋग्वेद ८ ९६, १३-३५ ) में उल्लेख है। 
* हु० कीौ० ऊपर ६ ५१, नौचे ७ ५१। 
इन्द्र चः सरतअ्ेय तथेंव थे वृहस्पतिम्‌ । 
तचस्य देवला छोता हइन्द्रमेचाह शौनकः॥ ११५९॥ 
ऋषि ने हस्ह और ससतों, और कृदस्पति की सी शलुति की है। क्योंकि 
ईम सीन ऋचाओं के देवता यही लोग हैं, शौनक का फथन है कि यहाँ केवल 
इग्त्र ही देवता हैं । 


ऐन्द्रावाहेस्पट्य उक्तो ब्राह्मणे ल्वैलरेयके । 
तचेनेन्द्रमपहयंस्त॑ नेमोप्यमिति 'भागवः ॥११७॥ 


किन्तु पेतरेय ( ब्राह्मण )' से हम्हें (उक्त तीन ऋंचाओं को ) इन्ज- 
जुंहश्पति को सभ्वोजित कहा गया है । 
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'अयम! से आरस्म तीन ऋचाओं ( ऋग्वेद «८ १००, १-३ ) में रूगु के 
पुन्न नेस ने बिना देखे ही इन्द्र को स्तुति को है। 
* हतरेय ब्राह्मण ६ ३६, १२ । 


तुष्ठावेन्द्रो दुचलेनायम्‌ अहं पदय च मार्टवे । 
स हि स्तुब॒न्नम एको नेन्‍्द्री अस्तोति चान्रवोत्‌ ॥११८॥ 
और इन्द्र ने तब ऋचाओं ( ऋग्वेद ८ १००, ४-७५ ) में कहा 'मैं यहाँ 
हैं, हे ऋषि", मुझे देखो ( 
क्योंकि ( इन्द्र की ) स्तुति करते समय अकेले होने कं कारण नेम ने यह 
भी कहा था कि इन्द्र नहीं है । 
) तु० की० ऋष्वेद ८ १००, ४ “अयम्‌ अस्मि जरित पदय माह । 


२५-कर्वेद्‌ ८ १०० सबन्धी विवरण । विष्णु द्वारा इन्द्र की सहायता 


लदाकण्येंन्द्र आत्मानम्‌ ऋग्न्यां तुष्ठाब दशोयन । 
ऋषिस्त हृष्डा खुप्रीतो विश्वेत्ता त इति इचे ॥११९॥ 
विविधानि च कभांणि दानमैन्द्र च शंसति। 
मनोजवास्तु सौपर्णी सझुद्रं बज़सस्तवः ॥१२०॥ 
उसे सुनकर इन्द्र ने अपने को प्रकट करते हुए दो ऋचाओं ( ऋग्वेद्‌ ८ 
१००, ४-५ ) द्वारा स्वय अपनी स्थुति की । 
उनको देखकर ऋषि अश्यन्त प्रसन्न हुए और 'विश्वेत्‌ ता ते! से आरस्भ 
दो ऋचाओं ( ऋग्वेद ८ १००, ६-» ) में इन्द्र क॑ द।न और उनके दिविध 
फर्मो की प्रशघध्ति की। किन्तु 'मनोजया! ( ऋग्वेद ८ १५००, ८ ) सुपर्ण को 
सम्बोधित है, जब कि “'समुदे' ( ऋग्वेद ८ १००, ९) में बन्च की स्तुति है | 
वा सर्वेगतां देवी स्तौति यद्वागिति ढुचे | 
श्रीक्षोकानभितप्येमान्‌ बृश्नस्तस्थी रुवया स्थिषा॥१२१॥ 


'यदू बाकू से! आरम्भ दो ऋचाओं ( ऋग्वेद ८ १०७, १०-११ ) मे 
उन्होंने दिव्य और सर्वध्यापी बाच की स्तुति की है । 


इन तीनों को त्रस्त करते हुए अपने क्रोध के कारण बृश्न अविजित रहा । 
त॑ नादाकद्धन्तुमिन्द्रो विष्णुमम्येत्य सोध्अ्वीत । 
वृत्न हनिष्ये तिष्ठस्व विक्रम्याथ ममान्तिके ॥१२२॥ 


अहदेशता ६ ३२३-३१७ २४७ 


हस्ज उसका बब करने में समर्थ नहीं हो सक्रे। विष्णु के पाय जाकर 
उन्होंने कहा, मैं शद्ध का बच काना चाहता हूँ, पराक्रम से युद्ध दोकर आप 
समीप खडे हों । 
उद्यतस्यैय वज़स्थ चौदंदातु मसान्तरम। 
लथेति विष्णुस्तचक्रे चौश्वास्प बियरं ददौ ॥ १२३ ॥ 


'घौस ( आकाश ) मेरे उच्यत हुये वज्ध को स्थान दें।! तब “हाँ” कहते 
हुए विष्णु ने वैसा ही किया और ओप मे उन्हें स्थान दिया। 


२६-ऋग्वेद 9 १०२ के देवताओं से सबम्धित विवरण 


तदेतदग्विल प्रोक्त सस्ते विष्णविति त्थृथि। 
मैत्नावरुण्यः सूक्तायाश चतस्रस्व्वृघगित्यथः ॥१२४॥ 
प्रेति मिन्नाय पादाश्य अयेभ्णो वरुणस्थ चल | 
अयश्रतुर्थः सर्वेषाम्‌ आदित्यानामिति स्तुलिः ॥१२०॥ 


हन सबका 'सखे विष्णो? ( ऋग्वेद ८ १००, १२ ) ऋचा में वर्णन है। 
किन्तु 'ऋचक! से आरम्म सूक्त की प्रथम चार ऋचायें ( ऋग्वेद ८ १०१, 
१-४ ) मित्र बरुण को सम्मोधित हैं, और “प्र से आरम्भ ऋचा ( ऋग्वेद ८ 
१०१, ५ ) के तीन पाद्‌ मित्र, अयसन्‌, और बरुण" को, तथा चतुर्थ पाद 
समस्त आदित्या को सम्बोधित है यहाँ ऐसी स्तुति है। 


? सर्वानुकमणी के भनुसार केबल मित्र ओर वरुण को सम्बोधित । 


परा त्वादित्यदेवत्या आ भ्॒ इल्यश्विनों द्वचः 
वायव्ये सौये उषस्या प्रभां वा चन्द्रहुयेयो! ॥१२७॥ 
किश्तु बाइ की ऋवा (ऋग्वेद ८ १०१, ६) के देवता आादिस्थ गण हैं । 
से! से आरम्भ दो ऋचायें ( ऋग्वेद < ३१०१, ७-८ » अश्विनों को 
सम्बोधित हैं, इसकू बाद दो ( ९-१० ) घायु की, दो ( १३-१२ ) सूर्य को, 
पक ( १३ ) उपस्‌ को सम्बोधित है, अथवा ऋषि यहाँ सूथ और चण्जमा के 
प्रकाश की स्तुति करता है । 


पावमानी प्रजा हेति मातेत्युग्स्यां तु गो स्तुला । 
त्वसरने बृहदार्नेये परे5उश्निस्त्जुनि संस्तुत।॥ १२७॥ 
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मरुज्ञिः सह रुद्रैथ आपने याहीति सध्यमः। 
प्रजा हेत्यपि बार्घर्य प्रथमेःग्िरिहोच्यते ॥ १२८ ॥ 

पादे तृतीय आदित्यस तुरीये मध्यम स्तुतः | 
रूहस्ये ब्राह्मणेषप्येय॑ व्याख्यतं छोतरेयके॥ १२९ ॥ 
ध्ज्ञा है! ( ऋग्वेद ८ १०१, १४ ) पवमान को सम्त्रो घित है, जब कि 
सात! से आरम्भ वो ऋचाओं ( १५-१६ ) में गाय की स्तुति है। स्वम्‌ 
करने बृहत! से आरस्म दो सूक्त (ऋग्वेद ८< १०२०१ ०३) अप्नि को सम्पोधित 


है। किन्तु इस बाद के घूक्त की एक ऋचा, जरते याहि! ( ऋग्वेद ८ १०३, 
१४ ) में मरुतों औौर रुप्ों के साथ मध्यम अधि की स्तुति ह्ै। 


अथवा 'प्रञा है! ( ऋगेद ८ १०१, १४ ) को प्रथम अर्ध-ऋचा में यहाँ 
कप्ति का नाम है, तथा दुतीय पाद में घूथ और चतुथ में मध्यम शप्नि की 
स्तुति है. क्योंकि ऐतरेप" में इसकी ऐसी ही व्याख्या है । 
* अर्थात्‌ ऐतरेय आरण्यक २ ९ | 
नवम मण्डल 
२७-कऋग्वेद्‌ ९ १-८६ के देवता 
पवसान स्तुतः सोमो नवमे त्विह सण्डले। 
पवमानवदाप्रयस्तु समिद्ध इति संस्तुताः॥ १३० ॥ 
अब यहाँ नवस मष्ढक' से सोम पव्रपान की स्तुति है। 'समिद्ध 
(ऋग्वेद ९ ५) में पवथान की ही भाँति आप्री देवों की स्तुति है। 
१ तु० कौ० सर्वाचुक्रमणोीं 'नवस मण्डर्र पवम।न सीस्‍्यम्‌ | 
अन्न आयुंधीति चासु तिसष्वप्रिनिपातभाक्‌। 
अधिता न हति त्वस्मिस तचे पृष्णा सह स्तुतः॥१३ १॥ 
और “अपन आयू वि! से आरम्भ तीन ऋचाओं (ऋग्वेद ९ ६६, १६-२१) 
में अप्रि निपातभाज्‌ हैं, जब कि अविता' न!य आरम्भ तीम ऋशचषाओं 
(ऋग्वेद ९ ६७, १०-१२) में उनकी (पब्सान की) पूषन के साथ स्तुति है । 
आग्नय्यो द्वे ऋचावच्न यक्त हत्युत्तरे ततः। 
उमाभ्यामिति साविश्री आप्रिसाविश्यगुत्तरा ॥ १३२॥ 
फिर इस सूक्त में 'यत्‌ ते! से भारस्स दो बाड़ की ऋचायें ( ऋग्वेद ९. 


न न न न मल न यम 
इृदरेवता ६ १६३-१३६ ३०९ 


६७, ९३-२४ ) अप्ति को सम्बोधित हैं, 'उमाभ्याम! ( ऋग्वेद ९ १७, २५ ) 
सवित्‌ को सस्थोधित है और हसके बाद की ऋचा ( २६ ) भग्नि तथा सबित्‌ 
को ।* 
* सर्वानुक्रमणी के अनुसार २५ वीं ऋचा के देवता अप्ि अथवा सवितृ, और २६ 
वीं के अभि और सबित्‌ हैं । 
पुनन्तु मा वेश्वदेवी आगर्मेयी त्यूगप प्रियम। 


उत्तरे च व इत्येते स्वाध्यायाध्येत्‌॒संस्तवः ॥ १३३ ॥ 
'ुनत्तु भा! ( ऋग्वेर ९ ६७, २५ ) विश्वेरेवों को सम्बोधित है, जब 
कि “उप प्रियम! ( ऋग्वेद ९ ६७, २९ ) अग्नि को सम्बोधित है, और 'य* 
से भारस्भ दो बाद वी ऋचाओं ( त्रम्बद ९ ६७, ३१-३२ ) में स्थाष्या- 
याध्येत्‌" की स्तुति है । 
१ तु० कौ० सर्वानुक्रमणी 'ते पावमान्य भध्येत्‌ स्तुती । 
सक्ते निरुक्ते ख्रकेज्मी रक्षोहा धर्मसस्तवः । 
सूर्यवद्यात्ममथापि पविश्नमिति चोच्यते ॥ १३४॥ 


र्रकक' ( ऋग्वेद ९ ७३ ) सूक्त को निरक्त में रोहन अभिको 
सम्बोधित बसाया गया है, और “'पविश्नस! ( ऋगेद ९ ८६ ) को सूर्भ तथा 
श्राप्सा को ब्यक्त फरनेवाले के रूप में घममे की स्तुति करनेदारा कद्दा गया दै १ 
ऋग्वेद ६ ७३, ५ पर माष्य करते हुए सायण ने “अप बमन्ति' 'बचम्‌ अखिक्नौस 

की 'राशसम्‌ अपन्षस्ति! के रूप में ब्याख्या कौ दे । 


२८-ऋग्वेद £ ८७ ९६ ११२. के देवता 
आ भंबस्तु अवेत्पाद ऋशुर्धीर इति स्खतः । 
निपातेस्तु श्रिभ्िः पादैस्‌ अ्रयो देवा हृहोदिताः ॥११५॥ 
ब्रह्मा देवानां तिस्नोक्तास ज्िभिस्त्वेतेदरयृचैदइचेः । 
सूर्ययध्ात्मबचापि सस्‍्तूयते सोम एवं वा ॥१३६॥ 
'ऋभुर धीर' ( ऋग्वेद ९ ८७, ३ ) पाद को ऋभुरों को सम्बोधित 
मानना प्वाहिए | यहाँ* तीन पार्दों में तीन देवताओं का मेपातिक उल्लेख है! 
'वब्रद्मा देवा नाम! ( ऋग्वेद ९ ९६, ६ ) से आरस्स दो दो ( दाब्दों ) के सीन 
यादों में सोन देवताओं का उक्केख है, अथवा यहाँ सू्म और आश्सा को व्यक्त 


करनेथ। ले के रूप में सोम की स्तुति है। 
$ जर्थात्‌ ऋग्वेद ९ ५१, ६। 








२१७० सृदहहेससा ६ १३४०१ ७१३ 
६ हसा प्रतीत दोता दे कि यहाँ प्रस्येक पाद में दो दो शब्दों से तारपर्य है, जेसे जहा 
देवनाम!, 'पददी कबीवाम! 'ऋषिर्‌ विप्राणाम्‌, 'महिष्रों क्रयाणान्‌, अयेनो 
गृधाणाम”, 'स्वधितिर्‌ वतानाम्‌ । 
अनावृष्टयां तु वतेन्त्यां पप्रछषीजछचीपतिः । 
काले दुर्गे महत्यस्मिन्‌ कमेणा केन जीवथ ॥ १२७ ॥ 


अनावृष्टि के समय शचीपति ने ऋषियों से पूछा, 'इस महान रूकट के 
समय सुम क्रिस कर्म से जीवित हो “”" 


१ हु० बी० निरुक्त६ ५ इद्र ऋषीन्‌ पप्रछ, दुभिक्षे बेन जीवतीति, तेषां 
एक प्रत्युवाच्‌ 


दाकट शाकिनी गावः कृषिरस्थन्दन वनम्‌ | 
समृद्रः पर्वतो राजा एवं जीवामहे वयम्‌ ॥ १३८ ॥ 
4ाड़ी, खेत, पशु, कुषि, न बहनेवाले जल, बन, समुद्र, पवेत, राजा,-- 
इन माध्यमों से हम जीवित हैं |? 
स्तुवन्नेच शादंसास्य ऋषिरादिरसः शिशु! । 
नानानीयेन सूक्तेन ऋषीणामेव संनिधो ॥ १३९ ॥ 
इग्त्र की स्तुति करते हुए जअक्विरस के पृश्र झिशु ने अम्य ऋषियों की 
उपस्थिति में नानानम्र” ( ऋग्वेद ५ ११२ ) सूक्त श्वारा उनसे यह श्ताया । 
२९-इन्द्र और ऋषि-गण । तप का माद्दास्म्य । 
तानिद्स्त्वाह सचोस्‍तु तपध्यं सुमहत्तपः | 
न झयते तपसः दाक्यम्‌ इदं क्रछ' इयपोहितुम्‌ ॥१४०॥ 
उन सबसे इन्द्र ने 7हा जाप सब महा7 तप करें क्योंकि बिना त्तप के 
जूस कष्ट का निघारण नहीं किया जा सफता |! 
अथ ते वे तपस्तेपुः सर्वे स्वगे जिगीषवः । 
लतस्ते तपसोग्रेण पावमानीऋचो5ब्रुवन्‌ ॥ १४१ ॥ 


स्का की जाकाक्षा रखनेवाले उन सब ने तप किया। तब उप्र तप के 
परिणाम स्वरूप उस छो ने ( सोम ) पथमान से सम्बन्धित ऋचाओं का 
उच्चारण किया | 


कृशहेवशा ६ १४२-१४ ६ २११ 


अनसूयुरधीयानः. शुअषुस्तपसान्वितः । 
दुश पूर्यापरान्‌ बंहयान पुनात्यात्मानसेब थे ॥ १४२॥ 
जो ईब्यालु नहीं है, जो अध्यवखायी, खेबी और तप करनेवाला है बह 
अपने दस पूर्॑जों और बश्जों को तथा अपने को भी परषित्न कर देता है। 
पाप॑यद्चाकरोत्कियन सनोवाग्देहमोजने! । 
पूतः स तस्मात्सवेस्मात्‌ स्वाध्यायकलूमइनुते ॥१४३॥ 
और मन वाणी, शरीर, और भोजन से उसने जो भी क्विया होता है-- 
उस सबसे पविश्र हाकर वह र्वाध्याय का फल प्राप्त करता द्बै || 
पावमसान्यः परं ब्रह्म शुक्र ज्योति: सनातनम्‌ | 
गायध्यो5न्तेषनत्र यश्वासा प्राणानायरुय तन्मनाः ॥१४४॥ 
पावमान॑ पितुन्देवान्‌ ध्यायेच्श्व सरस्वतोम्‌ । 
पितृ स्तस्पोपवर्तेत क्षौरं॑सर्पिमंपूदकम््‌ ॥ १४५ ॥ 


पावमानी गायश्रियाँ" ही उज्ज्वरू और सनातन ज्योतिरूपं परमथ्रक्ष हैं । 
जो अपने अन्त समय में प्राणाद्राम' करते हुए इनका ध्यान करता दे और 
जो पावमान, पितरा!, देवताभों भौर सरस्वतीर्ण का ध्यान करता है--जउसके 
पितरों के समोप दूध, घृत, मधु और जल की धारा बहती है। 





* तु० कौ० ऋण्िधान १ १, १ 'स्रादिष्ठयति गायत्री पाबमानीर्‌ जपेद्‌ द्विज ', 
तु० कफी० निरुक्त ५ २, १ । 


हे हु० की० ऋग्वेद ९ ११३, ६ ७ “यत्र बर्मा यत्र ज्योतिर अजसम्‌!। 

> तु० की ऋग्विधान ३ ३,५ प्राणान्‌ भायम्य न ध्यायेद्‌ अस्ते देवान्‌ पितन्‌ 
ऋषिन्‌' ! तु०ण कौ० १ ४, २-३ भी । 

तु० को० ऋग्विधानू ३ ३१, ६ 'सरस्वतों चारचचौव पयोःम्वुमघुसरपिंषा', भर १ 
२ ३ “अधय्य च भवेद्‌ दत्त पितुभ्य परम मधु ।? 


एतत्सूक्तशतं सौम्य मण्डल सचतुदेशम । 
पावमानमिति ख्यातम्‌ अनुवाकास्तु सप्त थे ॥ १४६॥ 


सोम को सम्बोधित पुृक सौ चोदह सुूक्तों वाले इस मण्दक को पवसाम 
कहा गया है, ओर इसमें सात अनुवाक्‌ हैं । 





२१३६९ 





अहदेवता ६ १३४७-३७५१ 





दशुम भ्ण्डल 
३०-ऋग्वेद १० १-८ के देवता । त्रिशिरल्‌ और इन्द्र । 


सप्ताप्नेयानि सृक्तानि ददशोय इसति तज्रितः। 
प्र केतुनेति त्वाष्टस्तु अ्िशिराः सक्तमुत्तरम्‌ ॥ १४७ ॥ 
ज़िल ने 'अग्ने! से आरस्म कप्ति को सम्बोधित सात सूक्तों ( ऋश्वेद्र १० 
१-७ ) का दशन स्या, किन्तु रषश्टा के पुत्र त्रिशिरस ने “प्र केतुना! ( ऋग्वेद 
१०, ८ ) से आरम्भ बाद के सृक्त का | 
ऋचस्त्वस्य षव्ठाग्नेय्यस्‌ तृचस्त्वस्पेति यः परः । 
तेनेन्द्रमभितुष्टाव स्वप्रान्त इति नः श्रुतिः ॥ १४८ ॥ 


इस सूक्त की छ. ऋचाये ( ऋग्वेद १० ८, १-६ ) अभि को सम्बोधित 
है, जब कि अस्य! से आरम्म बाद की तोन ऋचाओं ( ७-९ ) से हन्दोंने 
एक स्वग्न के अस्त म॑ हस्त की स्तुति की है--ऐसी हमारी श्रुति है । 


अभवत्स हि देवानां पुरोधाः प्रियकाम॒यया । 
असुराणां स्वमुः पुत्नस्‌ त्िशिरा विश्वरूपच्ृक्‌ ॥१४९॥ 
असुरों की एक बहन के पुशन्र होने के कारण विश्वरूप धारण कर सकने 
वाले त्रिशिरस असुरों का छाभ चाहने की हच्छा से देवों के पुरोहित घन गये । 


तम्षि प्रहित॑ त्विन्द्रो देवेषु बुब॒धेउरुरेः। 
सो5स्य वच्चेण तान्याशु शिरांसि श्रीण्यथाछिदत॥ १५०॥ 
इन्द्र यह जान गये कि ऋषि ( त्रिशिरस्‌ ) को अछुरों ने ही देखों के बीच 
सेजा है। तब उन्होंने शीघ्रतापूवंक उसके तीन शिरों को अपने वज्न से काट 
कर गिरा दिया। 


तस्प यत्सोमपानं तु सुख सो5भ्‌ त्कपिल्ललः । 
कल विक्ृ। सुरापाणम्‌ अन्नादं तित्तिरिस्त्वभूत्‌ ॥१५१॥ 
जिस मुख से उसने सोमपान जिया था वह कबिज्वक थन गया, जिससे 
खुरापान किया था बह कलविक्नू बन गया, जब कि वह जिससे उसने भोजन 
किया था तिक्तिरे बन गया। 
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३१-ऋग्वेद १० ९-१४ के देवता 
त॑ बागस्यवदद्ब्राह्मी ब्रद्महासि शातकतो। 
प्रपश्न॑ हृतवान्यस्माद विश्वरूपं परारुसुखम्‌ ॥ १५२ ॥ 


उन्हें ( इन्द्र को ) बाह्यी वाक्‌ मे सम्बोधित किया तुम बष्म हस्यारे हो, 
है शतकतु ! क्‍योंकि तुमने उस विश्वकप का वध छिया है भो पराक्षपुल् होकर 
शरणाशत था । 


लम्भ्यसिश्वत्तूक्तेन ऋषिराप इति स्वयम्‌ । 
सिन्घुद्वीपो5पनुक्त्यथ तस्पाइलीलस्य पाप्मनः ॥१५३॥ 
उन्हें ( इन्द्र को ) स्‍्वय ऋषि सिन्धुद्वीप" ने आप! ( ऋग्वेद १० ९ ) 
के साथ, उनके अश्लीऊछू पाप का निवारण करने के लिए, जरू से भभिसिश्चित 
किया । 
* ऋग्वेद १० ९ के दूसरे ऋषि का नाम देखिये आर्थानुक्मणी १० ३, ऋग्वेद 
१० ९ पर सर्वानुक्रमणी । 
मैथुनाथमभीप्सन्ती प्रत्याचष्टे यर्मी यमः । 
तदो चिदिलति संवादों विवस्वत्सुतयोस्तयो! ॥ १५४ ॥ 


मैथुनाथ निवेदन करनेबाली यमी को यम ने अस्वीकृत कर दिया “ओ 
खित! ( ऋग्वेद १० १० ) में निहित विषस्वत्‌ के उन दो पुत्रों के बीच सवाद 
इसका बर्णन करता है । 

बृषारनेये हविधाने युजे बामन्र संस्तुले। 
परेयिवांसमित्यश्र स्तूयते मध्यमो यमः॥ १९७ ॥ 
ध्यूष! से आरस्म दो सूक (ऋग्वेद १० ११-१२) अग्नि को ससबोधित 


हैं। युजे बाम! ( ऋग्वेद १० १३ ) सूक्त में दो हृविधानों की साथ साथ 
स्तुति है । 'परेय्रिवांसम' ( ऋश्वेद १० १४ ) में मध्यम यम' की स्तुति है। 


१ हु० कौ० निरुक्त १९ १८ जहाँ ऋग्वेद १९ १५, १ के “मध्यमा पितर ! शब्दों 
पर टिप्पणी करते हुए यास्क इस प्रकार मत व्यक्त करते हैं. भाध्यमिकों यम 
इत्यू आहुस, तस्मान्‌ माध्यमिकान्‌ पितृन्‌ मन्‍्यते / 


अथवोणो5थ भ्ृगवोषक्षिसः पितरः सह । 
षष्टयां देवगणास्तत्र संसतूयन्ते च्मक्तयः ॥ १०६॥ 


२१४ शृहदेवता ६ १७५७-१६१ 


इसके बाद यहाँ ( ऋग्वेद ३० १०, ६) छुठबीं ऋचा में अजथर्वनों, 
ख्गुओं, जज्विरसों और पितरों की स्व्गंछोक से सम्बद्ध देवों के रूप में स्तुति है। 


३२-क्रग्वेद्‌ १० १४ के देवता (क्रमश ) और १५ और १६ तोन सन्नि 


पितभिश्चवाड़िरोभिश्व संसतुतो हृइयते यप्तः। 
मन्त्रेषु बहुशाः पादे विवस्व॒न्त पिता हि सः ॥१०७॥ 
सन्‍्त्रों में यमन की अक्सर पितरों और अद्विरसों के साथ स्तुति दिखाई 
देती है, क्‍योंकि 'विवस्वन्तम! ( ऋग्वेद १० १७, ५ ) से आरम्भ पाद में 
यह स्वय पुक पिता हैं । 
संस्कार्यप्रेतसंयुक्तेः पितृभि स्तूचते यमः 
प्रेहि प्रेहिति लिसूषु प्रेताशिष उदाहताः ॥ १५८ ॥ 
यम की सस्‍कार्य प्रेतास्मा के साथ सयुक्त पितरों के साथ स्तुति होती है । 
्रेष्टि ग्रेहि! से आरस्भ तौन ऋचाओं ( ऋर्वद १० १७, ७-९ ) सें प्रेलों की 
स्तुतियाँ उद्छत हैं । 
पितणां हि पतिदेवों यमस्तस्मात्स सूक्तमाक्‌ । 
अति द्रव तचे श्वानौ परं॑पिच्यमुदीरताम ॥१७९॥ 
यह देवता पित्तरों के अधिपति हैं, भत यह सूक्तभाज हैं। 
अति द्रव! से आरश्म तीन ऋचाजों ( ऋग्वेद १० ५४ १०-१२ ) में 
दो कुत्तों की स्तुति है। 'उद्‌ ईरताम? ( ऋग्वेद १० ११ ) सूक्त पितरों को 
सम्धोधित है । 
उत्तरेण तु सक्तेन इमशाने कम शंसलि। 
पितृदेवासुराणां च अमभवजन्नप्नयखय!। 
हव्यकव्यवही चोसौ सहरक्षाश्ष नाम यः॥ १६० ॥ 
किन्तु बाद क॑ सूक्त में ऋषि ने श्मशान कर्म की प्रशस्ति की हूं 
पितरों, देवों और भसुरों से सम्बद्ध तीन अग्नि थे दो वह जो हब्य और 
कब्य के बाहक हैं, और एक वह जिसे सहरक्षस कहते हैं । 


तत्र मेंनमिति त्वेतत्‌ कव्यवाहनसस्तुतिः । 
इतराणि तु देवस्थ स्तुतिनोस्थासुरस्य च ॥ १६१ ॥ 


युहर्देयता ६ १६२ १६३ २१७ 


इसके सम्बन्ध में मेनस! ( ऋग्वेद १० १६ ) सूक्त कव्पवाहक की 
स्तुति करता है। फिर भी, अन्य सूक्त हस (पितरों से सम्बद्ध) अथवा जातुर 
अग्नि की महीं वरन्‌ दिध्य क्षरिन की स्हुति करते हैं । 


इ३३-सरण्यू की कथा : ऋग्वेद्‌ १० १७ 
अभवन्मिथुन त्वष्दुः सरण्यूखिशिराः सह । 
स वे सरण्यूं प्रायछत्‌ स्वयमेव बिवस्वले ॥ १९२ ॥ 


रवष्टा के दो यमज, सरप्यू तथा ब्रिशिरसू, मासक सम्ताने थीं। स्वय 
उन्होंने ( ध्वष्टा ने ) ही सरण्यू का विवाह में विवश्वत्‌ को दे दिया था। 


लतः सरण्य्वा जज्ञाति यमस्ययों विषस्व॒तः । 
तो चाप्युमो यमावेव ज्यायास्ताभ्यातु वे यमः॥१९६३॥ 
तब सरण्यू से विवस्थव्‌ ढ्वारा यम और यमी का जन्म हुआ । यह दोनों 
भी यमज् थे, कि तु इन दोनों में यम ज्येष्ठ थे । 


॥ हति बृहद्देबतायां षष्ठो5धयाय ।॥। 


१-सरण्यू की कथा ( क्रमशः ) 
सुष्द्ठा मतुः परोक्ष तु सरण्यः सहर्शी ख्रियम्‌। 
निक्षिप्प मिथुन तस्थाम्‌ अश्वा शूत्वापचकऋ्रमे ॥ १॥ 
अब अपने पति की अनुपस्थिति मे सण्यू ने अपने समान ही एक ख्रो 
की सृष्टि करके तथा उसे ही यमर्ोंकों दे कर अपने को अआश्वी बना लिया 
और चली गई । 
अविज्ञानाद्विवस्वास्तु तस्पामजनयन्मनुम्‌ | 
राजर्षिर मवत्सो5पि विवस्वानिव तेजसा ॥ २॥ 
किन्तु अनभिज्ञतावश विवध्वन्‌ ने इसी ( स्थानापक्ष ) से मनु को उत्पन्न 
किया । ( मनु ) भी विशृस्वत्‌ के समान तेजवाले एफ राजवि बने । 
स विज्ञाप त्वपक्रान्तां सरण्यूमश्वरूपिणीम्‌ । 
त्वष्द्री प्रति जगामाशु वाजी भूत्वा सलक्ष्णः ॥ २ त॑ 
फिर भी, जब चह ( विवस्थत्‌ ) यह जान गये कि सरण्यू एक आश्वी क॑ 
रूप में खली गई है, तव वह भी अपने को सकछत्षण भ्रश्व के रूप में परिणत 
करके शीघ्रतापूथक रवष्टा की पुश्री क॑ पीछे चले । 
सरण्यश्व विवस्वन्तं विदित्वा हयरूपिणम्‌ । 
मेथुनाथो पचक्राम तांच तत्रास्रोह सः॥ ४ ॥ 


और अश्व के रूप में विवस्वत्‌ को पहचान कर सरण्यू ने उनसे संथुन 
का आग्रह किया, और उन्होंने (विवस्थत्‌ ने) उस पर वह्दीं आरोहण क्रिया । 


लतस्तयोसस्‍्तु वेगेन शुक्र तदपतड्भबि। 
उपाजिघच सा त्वश्वा तच्छुक्र गेकाम्यया ॥ ५॥ 


तब उन छोशों के उद्दीपन के कारण शुक्र भूमि पर गिर पढ़ा, और 
सनन्‍्तान की इच्छा के कारण उस अश्वी ने शुक्र को सूघा । 


२-सरण्यू की कथा ( शेषांश )। ऋग्वेद १० १७ के देवता 
आधातमात्राच्छुक्रात्त कुमारी संबभषतुः । 
नासत्यश्रेष दस्रश्व यो स्तुतावश्विनाविति ॥ ६ ॥ 


सुंदरेंदेशा ७ ७४०९१ २११६७ 
लब उस छुक्क से, जिसे उसी समय सूँघा गया था, दो कुमार, नासत्य 
और दख्च, प्रकद हुये जितहो 'अश्विनों' के रूप में स्तुति की जाती है। 
इतिहासमिसम यास्कः सरण्यूदेवते ढुचे | 
विवस्वतश्व त्वच्दुअ त्वष्टेलि सह सन्‍्यते ॥ ७॥ 
यारक ने त्वष्टा' से आरम्भ उन दो ऋचाओं ( ऋग्वेद्‌ १० १७, १-१ ) 
में इसे विवस्वत्‌ और स्वष्ट की क्या" माना है जिनको देधता सरण्य्‌ है । 
* तु० को यास्क निरुक्त १२ १० “तत्रेतिहासम्‌ भाचक्षते' । 
पूथषेति पादो पौष्णों द्वाव्‌ आम्रेयावुत्तरो तु यो । 
स्थात्ततीयो5पि वा पौष्णस्‌ तिख्रश्चान्याः परास्तु याः ॥८॥ 
“पूषा! ( ऋग्वेद १० १७, ३ ) से आरग्म दो पाद पूषन्‌ को सम्बोधित 
है, किस्तु इसके बाद के दो लग्नि वो, तृतीय पाद को भी लैकक्पक रूप से 
पूषन्‌ को सम्भोधित क्रिया ज्ञा सकता है; भौर ज्ञो तीन ऋचायें ( ऋग्वेद 
१० १७, ४-६ ) बाद में आती हैं वह भी इन्हें ही सम्बोधित हैं । 
अपां स्तुलिस्त्वूगश्नैका त॒यात्सारस्वताटपरा । 
स्तुतः परोक्षः सोमस्तु द्रप्स हत्युत्तरे तुथे ॥ ९॥ 
किस्तु सरस्वती को सम्बोधित तीन ऋचारओं ( ऋग्वेद १० १७, ४-५९ ) 
के बाद हस सूक्त में जो ऋचा जाती दे उसमें जलों की स्तुति है, जब कि 
'जरष्स ' से आरर्स तीन ऋचाओं ( ऋग्वेद १० १७, ११-१३ ) में सोम की 
परोक्ष स्तुति है । 
अब्देवताशीयोदो या पयस्वत्युत्तरा तु या । 
चतस्रस्तास्तुतिस्ठ त्योर्‌ अन्त्ये क्ल॒प्ताथ्व कमंणि ॥१०॥ 
किन्तु 'पयसरवती' से आारग्भ बाद की ऋचा ( ऋग्वेद १३० १७, १४ ) 
के देवता जरू हैं, अथवा यह आशीर्वाद है। बाद की चार" ऋचाओं ( ऋश्वेद 
१० १८, १-४ ) में झत्यु की स्तुति है, और ये जन्त्येष्टि कर्म में बयबहृत 
हो सकती हैं । 
* तु० क्वी० सर्वा वुकमणो चतलो सृत्युदेवता !, आश्वकायन युझसूत्र ४ ६, १०। 
३-ऋग्वेद्‌ के १० १८, अन्त्येष्टि खूक का विस्तृत विवरण 
सतशि्ट भय आशास्ते इसमे ज्योग्जीवर्न पुन) । 
इसमे जीवेम्ध आशास्ते तेस्यः परिधिकर्मणि | ११ ॥ 
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'ुसे! ( ऋग्वेद १० १८, दे ) ऋचा ऐसों के छिप्रे दीर्घायुष्य का भाशीस 
है जो रूप्यु से बच गये हों, 'हमे जोवेश्य ! ( ऋग्वेद १० १८, ४ ) पुन इन्हीं 
सोगों को परिधि कर्म में आशीस देता है। 

१ ऋग्वेद १० १८, ४ इम जोवेम्य परिधि दधामि, तु० कीो० सायण, 

आश्वकायन गृद्यासूत्र ४ ६, ९ । 
यथा धात्युत्तरा त्वाष्द्री ततो यान्या इमास्त्विति । 
ख्रीणामाशिवमाशास्ते तयेवाज्ञनक्ंणि ॥ १२॥ 
प्यधा! ( ऋग्वेद १० १८, ५ ) घातु को सम्दोधित है हसके-दाद, की 
ऋचा ( ६ वीं ) स्वष्टा को, इसके बाद 'हमा” ( ऋग्वेद १० १८, ७ ) द्वारा 
ऋषि भज्जनक्म' ने स्नियों को भाशीष देता है। 
तु० को० ऋग्वेद १० १८, ७ इमा नारीर्‌ आक्षनेन सर्पिषा स बिश ]४ 
आश्वलायन गृद्सूत्र ४ &, ११ १२। 
डदीषवे नारीत्यनया झत॑ पत्न्यनुरोहति । 
आता कनीयान्प्रेतस्य निगश्य प्रतिबेषति ॥ १३ ॥ 
“उद्‌ ईष्ण नारि! ( ऋग्वेद १० १८, ८ ) ऋचा के साथ अपने पति की 
रूप्यु के दाद पक्षी ( चिता पर ) जारोहण करती है। झल व्यक्ति का कनिष्ठ 
आता ( ऋचा को ) दुद्दराते हुये उसको ( स्री को ) रोकता दे ।* 


) तु० की० ऋग्विधान १ ८ ४ दिवरोषन्वारुरक्षन्तीम्‌ उद्‌ इध्वेति निवर्तबरेत 
माश्वछा यन गृझ्सूत्र ४ २, २८ | देखिए नौचे ७ १३० भी । 


कुयोदेतत्कम होता देवरो न 'भवेयदि | 
प्रेलानुगमन न स्याद इलि ब्राध्मणशासनात्‌ ॥ १४ ॥ 
यदि देवर न हो तो इस कस को दह्ोोता को करना चाहिये, क्योंकि एक 
भ्राझणण का कहना है कि ( विधवा द्वारा ) प्रेतानुगसन नहीं होना चाहिये । 


वर्णोनामितरेषा च स्त्रीधर्मोड्यं भवेज्न वा। 

शान्त्यथ घनुरादाने प्रेतस्थर्थ धनुजपेत। 
यस्मादेताः प्रयुज्यन्ते इसशाने चान्ट्यकर्मणि ॥ १५ ॥ 
तस्माहदेत्तचस्वास्य देवतां रृस्‍्युमेच् तु । 

सन्त्रेषु छनिरुक्तेषु देवतां कमतो वदेत्‌॥ १९॥ 
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स्त्रियों से सम्बद्ध ग्रह नियम अन्य बर्जों के छिये प्यवद्वत हो भी सकता 
है और नहीं मी । 
खत ब्यक्तिसे धनुष छेते समय शान्ति क छिये धनु! ( ऋम्वेद 
१० १८, ५ ) ऋचा हारा अर्चना करनी आहिये। और बत इस ऋचाओं 
का श्मझाम पर भम्त्येश्कि्म में प्रयोग होता है, अत हम तीन ऋचाओं 
( ऋग्वेद १० १८, ४-९ ) का झृत्यु को ही देवता सानना चाहिये, क्योंकि 
जिन मन्‍त्रों में स्पष्ट न ऋष्दा गया हो यहाँ कम के आधार पर ही देवता को 
बताना चाहिये। 
) तु० की० आश्वकायन गृदासून्त ४ २३ २०) 
४-ऐसे मत्र जिनमें किसी देवता का उल्लेख नहीं दोता 
मन्श्रतः कमेलइचेव प्रजापतिरसं मजे । 
पराश्वतस््रों यास्त्यश्न उप सर्पेति पार्थियी ॥ १७॥ 
मन्य और करत दोनों के आधार पर देखता क॑ न होने पर उसका देवता 
शज्ञापति होता है ।* 
अब यहाॉ उप सप'! ( ऋग्वेद ।० १८, १० ) से आरब्भ बाद को चार 
ऋचायें ( १०-१३ ) पृथ्वी को सम्बोधित हैं । 
१ तु० की० ऋग्वैद १० १८ की अन्तिम ऋचा पर सर्वोचक्रमणी 'अन्तय। प्राजा 
पश्या वा साइनिरुक्ता , जिस पर ॒ पडगुरुशिष्य बह टिप्पणी करते हैं. सच 
अनिरुक्ता अप्रकाशदेवतासिधाना? । 
तासां प्रयोगः प्रेतस्थ अस्थिसंचयकर्मणि | 
प्रतीचीने यथाहानि अपहृत्येतराणि तु ॥ १८ ॥ 
अहःरु पितरों दधुर इत्याशास्तेउन्ट्ययाशिषः । 
अहः स्थागामिषु च्‌ मां प्रयन्ते समजीवयन ॥१९॥ 
इसका व्यवहार प्रेत की अस्थमियाँ" के सचय से होता है। 'प्रतीलीने! 
(ऋश्तेद्‌ १० १८ १४) से जारम्स अंग्तिस ऋंचा में ऋषि यह जाशिस ब्यक्त 
कर्ता है. जिस प्रकार मेरे अस्य दिनों को अपहस करके पितरों ने ( हमें 
अतीत ) दिन प्रदान किये हैं, उसी प्रकार, मरने के मलिक इमें जीवन के 
आगामी दिन भी प्रवान'किये हैं ।! 
3 हु० को० जाश्रकायन गूझसूण ४ ५, फ। 
बू० १६ 


२२० झृहदेखता ७ १५“दिछ 


नि वतेध्चमितीदं तु गयां केचिदपा वितुः । 
अधेचेः प्रथमायास्तु अम्नीषोभीय उत्तरः॥ २० ॥ 
अब “नि बतध्वम” ( ऋग्वेद १० १९ ) में गायों की स्तुति है, कुछ छोग 
इसमें जर्छों को स्तृति मानते हैं फिर भी, प्रथम ऋचा की बाद की अर्घ ऋचा 
क्र सोम को सम्बोधित हैं ।" 
ह० बी० सर्वोनुश्रमणी अपाग वा अप्नोषोमीयो द्वितीयो5ध॑चे ।! 
०-ऋग्चेद्‌ १० १९-२७ के देवता 
एन्‍्द्री षष्ठी द्वितीयायाम उस्री देषो निपातितौ । 
दशाक्षरं तु शान्त्यथ' मानसं सृक्तमुच्यते ॥ २१॥ 
छुठवीं ऋचा ( ऋग्वेद १० १९, ८ ) इन्द्र का सम्वाधित है, जब कि 
दूसरे में उभय देषताओं का नेपातिक उल्लेख है। अथ जिस सूक्त में दस 
अक्षर हैं ( ऋग्वेद १० २०, १ ) उसे मानसिक्त शान्ति से सम्बन्धित सूक्त 
कहते हैं । 
श्रीण्येन्द्राणि कुददेत्यत्र आम्रेया+या पराणि तु । 
तूचो5च्रास्त्याश्विनस्त्वेक ऐन्द्राणाउत्तमे युवम्‌ ॥२२॥ 
अब बहाँ अग्नि को रम्बाधित दो सूक्ता / ऋग्वेद १० २०-२५ ) के 
बाद 'कुह! से आरम्भ तीन हद को सम्वाधित खूक्त ( ऋग्वेद १० २२-२३ ) 


आते 5 । इन घुक्तों म से अन्तिम में थुवम्‌? से आरम्भ तांन ऋचायें (ऋग्वेद 
१० २४, ४-६ ) अश्विर्ना को सम्बोधित हैं । 


अभद्र सौम्य॑ प्र हि पौषण ज्रीण्येन्द्राणि पराण्यसत्‌ । 
तेपासाणैेन मस्त: सन्‌ स्वानि कमोणि छांसति ॥ २३ ॥ 
यथा चरति भतेघु यथा व्ेति पाति च। 
सूक्ते तवस्मिन्नशाभिर्‌ ऋग्मिरुक्तममूर्षिति ॥ २४ ॥ 
'अव्रम! ( ऋग्वेद १० २० ) सोम को सम्बोधित है, भ हि' ( ऋग्वेद 
१० २६ ) पूषन्‌ को सम्बोधित है। “अस्त! से आश्र्भ सीन बाद के घृक्त 


( ऋग्वेद १० २७-२९ ) हन्त्र फो सम्तोधित हैं, इनमे से प्रथम ( २७ में ) 
में आाहुछादित होकर इन्त्र ने अपने कर्भों की प्रशस्ति की है, भह मूतों के बी 
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में केसे चछते; हैं, केसे वर्षा और रुका करते हैं, इसका प्यंभृरे ता से आररम्स 
इसो सूक की आढ़ ऋूचाओं ( ऋगेद १०, २०, +०३५ 3. बर्गन है+।  - 


६-ऋग्नेद्‌ १० २७ ( कम्रश )। कंम्वेद १० २८: इंण्ड और 
बसुक्र का सबाद्‌ 
सप्तेति मरुत स्तोौति स्तोति वज्जरुगुत्तरा। 
अग्निभिन्द्र थ सोस॑ थ पीयान मेचमचेति ॥ २० ॥ 
पूर्वोड्घेथोजपरस्तस्या: पजुेन्यं वायुना सह । 
वि क्रोशनास इत्यग्निम्‌ उत्तरा सूर्यमेष तु॥ २९ ॥ 
'सप्त' ( ऋगेद्‌ १० २७, १५ ) मरुतों की स्तुति करता है, बाद की 
ऋचा (१६) बच्च क्री स्तुति करती है; 'पीवान मेषस” (ऋग्वेद १५० २७, १७) 
ऋचा, अधि, इन्द्र और सोम की अचना करती है अर्थात्‌ प्रथम अर्घ ऋचा 
(१५ थीं ऋच! की ) में पेसा दी है, जब हि इसकी द्वितीय अर्थ ऋचा में 
पजंस्य और वायु की रहुति है! (वि कोशनास' ( ऋग्वेद १० १७, १८ ) 
अपि कां, किन्तु दाद को ऋचा ( १९ वीं ) सूर्थ की स्तुति करती है । 
एलो सेष्य य इत्येते स्तुतिइचेबेन्द्रवजञ्नयोः 
वृक्षेवृक्षे धनुश्चेन्द्र दवानासिति तु अयः ॥ २७॥ 
शीतोष्णवर्षदातारः पजेन्यानिलूमास्कराः । 
अन्त्ये सूयोनिली चोमी स्तूयेते च पदे सह ॥ २८ ॥ 
'एतौ मे! ( ऋग्वेद १० २७, २०) और “अथ य! ( फरवेद १० 
२७, २१ ) में इन्द्र और बद्ध की, और 'बुचचे-बुक्े' ( ऋग्वेद १० २७ २२ ) 
में हम्त्र के धहुष की स्तुति है । किन्तु 'देवानाम! ( ऋग्वेद ३० २७०, १३ ) 
में शीत, उष्णता, और ब्र्षा के खता, पज॑न्य, वायु, जौर सूर्य की स्तुत्ति है, 
और इसके अब्तिम पाद में खूर्य और बायु की साथ साध स्तुति है । 


सा ते जीवातुरित्यस्याम्‌ हन्द्रो वा सूर्य एवं वा। 

विम्वो अन्यस्तु संबाद ऋषे! शक्तस्थ चेंब हि ॥२९॥ 

वा से जीवातु ! ( ऋग्येद १० ९७, २४ ) ऋचा में इम्द्र अथवा सूर्य की 
स्तुति है ! किन्तु 'विश्वो झ् अंब्य ' ( ऋगेद १० २८ ) शक और ऋषि का 
सबाद है । 
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युग्माः सकसय विज्ेया वखुकऋसस्‍्येतरा ऋचः। 
स्‍्न॒पेन्द्रस्यागतान्वेवान्‌ इृट्ठा शाक्रमनागतम्र्‌ ॥ ३० ॥ 
यज्ञ॑ परोक्षवत्याह शयशुरों नागतो मम । 
यद्यागछेद भक्षयेत्स घानाः सोम॑ पिवेदपि ॥ ३२१ ॥ 
युग्म ऋचाओं को शक्र की जानना चाहिये और अन्य को घसुक्र' की । 
इन्द्र की पुश्र-बधू ने देवशाओं को आया हुआ देखकर, किन्तु यह देखकर कि 
यश के लिये शक्कर नहीं आये, उन्हें ( झक्क को ) परोक्ष रूप से सम्बोधित 


किया "मेरे ससुर नहीं आये हैं, यदि जायें तो अन्न का भद्षण और साम का 
पान भी करे।* 


तु० कौ० सर्वानुक्रमणी इृद्गस्य स्तवा परोक्षवद्‌ इ द्रमू आह।? 


* तु० की० ऋग्वेद १० २८ १ “मम असुरो मा जगाम जधीयाह थाना उत्त 
सोम पपीयात्‌ ।! 


७- ऋग्वेद १० ३०-२३ के देवता 
इति तस्या बचः श्रु॒त्वा तत्क्षणादेत्य वच्नधुक्‌। 
तिष्टन्वेय्रामुत्तरस्थाम्‌ उचेराह स राख्वत्‌ ॥ ३२॥ 
उसके इस वचन को सुनकर वद्धधर उसी क्षण आये ओर उत्तरा येदि पर 
खड़े होकर उद्य स्वर से 'स रोरुवत' ( ऋग्वेद १० २८ २ ) कहा । 
तृतोयया चतुथ्यां च प्र देवब्रेत्यपा स्तुतों । 
अपानपादित्यनेन नाम्नाप्निमेध्यम स्तुलः ॥ ३३॥ 
'प्र देवन्न! ( ऋग्वेद १० ३० ) से भारम्म जलों की स्तुति में, तृतीय 
ऋचा सम मध्यम अग्नि फी अपा नपात्‌ क॑ रूप मं स्तुति ड्ढै । 
एति यददेश्वदेवं तु तस्य प्रेत्येन्द्रसत्तरम | 
वेश्देवी प्र मेत्येका सं मत्यैन्द्रा दुचः परः॥ ३४ ॥ 
अब जो सूक्त 'आ' (ऋगेद १० ३ १) से आरम्भ होता है चह विश्ेददेयों 
को सम्बोधित है, हसके बाद “प्र! (ऋग्वेद १० ३२) इस्द्र को सम्बाधित है। 
एक 'प्रसा! ( ऋरबेद १० ३३, $ ) ऋतच्चा विश्वेदेषों को सश्वोधिश है; 'स 


मा! ( ऋग्वेद १० ३३, २, ३ ) से आशइम्त दो कद की ऋचायें हमस्हु को 
सम्बोधित हैं । 


खुदरेवता ७. दे७-३९ र्श्दे 
<-अक्ष घखूक १० ३४ । ऋग्चेव्‌ १० २५-७४ के देवता 
कुरुअ्रवणसचेतः परे हे नआञासदस्यवम | 
मसले मित्रातिथों राज्षि ल्नपातसषिः परे! ॥ ३७॥ 
उपभश्रवर्सं यस्थ चतुर्मिः स व्यशोकथत्‌ | 
प्राथेपा इति सूक्त यत्‌ तवक्षस्तुलिरुच्यते ॥ ३९॥ 
बाद की दा ऋचायें ( ऋग्वेद १० ३३, ४-७५ ) कुरुश्रवण भ्ापवुस्यव की 
अच्ना करती हैं। राजा मित्रातिथि की रृश्यु पर ऋषि ने “यस्य! से आरम्भ 
चार ऋचाओं ( ऋग्वेद १० ३३, ६-५९ ) हारा ( मिन्नातिथि के ) पौत् 
उपमश्रवस्‌ को सान्स्वना दी है। 'प्रावेपा? ( ऋग्वेद १० ३४ ) से आरम्भ 
सूक्त को जज्स्तुति कहां गया है। 
अन्नाक्षान्द्वादशी स्तोति नवम्याद्रा च सप्तमी । 
अयोदर्शी कृषि स्तोति कितवं॑ चानुशासति | 
अक्षास्तु शेषा निन्‍्दन्ति अवुप वेग्बदेवते ॥ ३७ ॥ 
यहाँ बारहवीं, नवीं, प्रथम और सात्तबीं ऋचाय अक्ष की स्तुति करती 
हैं ( ऋग्वेद १० ३४, १, ७ ५ ॥२ )। तेरहथों ऋचा में कृषि की स्तुति 
ओर अज्ष क्रीडरू का जनुछाइन दे । 
किन्तु शेष ऋचायें अक्ष की निन्‍दा करती हैं। 'अवुध्रस' से आरम्भ दो 
सूक्त ( ऋष्वेद १० ३५-६६ ) विश्वे देवों को सम्धोधित हैं । 
साविश्नमेके मन्यन्ते महो अग्ने स्वयं परम । 
आचाया शौनको यास्को गालवश्योत्तमारचम ॥३८॥ 
कोई यह मानता है कि अन्य की 'महो अरने ! ( ऋग्वेद १० ३६,१२-- 
१४ ) से जारमस्भ स्तुति सवित्‌ को सम्बोधित है। क्कौनक, यास्क और गाछव 
आदि आचार्य केवल अन्तिम ( १४ वीं ) को ऐसा मानते हैं । 
नमः सौयमेन्द्रमस्मिन सौर्ये षष्धघा तु या स्तुताः 
निपातिन्यस्ताः सक्तान्ते वैंश्वदेवो5त्र तु ठुझ/॥ ३९॥ 
नम ? ( ऋग्वेद १० ३६७ ) सूर्य की और 'अस्मिन! ( ऋग्वेद १० ३८ ) 


इन्द्र को सम्बोधित है। किन्तु सूर्थ को सरवोधित सूक्त की खठवीं ऋचा 
६ ऋग्वेद १० ३७, ६ ) में जिन देवताओं की स्तुति है बह नेपातिक हैं, 
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इस सूक्त के अम्त से दो ऋचाये ( ऋग्वेद १० ३७, ११-१२ ) बिश्वदेवों क 
सम्बोधित हैं । 
आख्विनानि तु यस्त्रीणि पन्द्राण्यस्तेव सु प्र च। 
एन्द्राणामुत्तमायास्तु स्तुतोष्घेरड बृहस्पति; ॥ ४० ॥ 
कक्ष, 'य! से आरस्म तोन खूक्त ( ऋग्वेद १० ३९- १ ) अश्िनों क 
सम्बोधित हैं, और 'जास्तेव सु प्र' से आरमस्म तीन ( ऋण्द १० ४२-४४ 
इन्द्र को, रिन्‍्तु हन्द्र-सूक्तों ( ४२-४४ ) को आ तम ऋचा की पुर अधे ऋच 
(११ थीं ऋचा की ) मे वृद्दस्पति को स्तुति है | 








०-ऋग्वेद्‌ १० ४५-४६ के देवता | घाषा की कथा | 
परे दिवस्पयोग्नये प्रधमस्योत्तमन तु। 
आवाषथिष्यौ विश्वे च पच्छोष्ध॑ँवेंन संस्तु ताः ॥ ४१ । 


“दिवस परि! ( ऋग्येद १० ४७५, ४७६ ) से आरम्भ बाव के सृक्त 
को सम्बोधित हैं । किन्तु प्रथम की अन्तिम अछध-ऋचा ( ऋग्वेद १० ४५ 
१२ ) में दो पादों में प्रभिवों ओर भाकाश और विश्वेदेषों की स्तुति है । 


जासीत्काक्षोवती धोषा पापरोगेण दुभंगा। 
उयास षष्टि वर्धोाणि पितुरेव गृहे पुरा॥ ४२॥ 


कछीवत्‌ को पुत्री घोषा पुक पाप रोग से अपडृ हो गई । प्राच्चीनकाछ 
यह साठ चर्षो सक अपने पिता के गृह में रही । 


आतस्थे सही चिन्तां न पुओोे न पतिमेस । 

जरां प्राप्ता मुधातस्मात्‌ प्रपथ्ेषह छयुमस्‍पती ॥ ४३ ॥ 
उसे अस्यन्त चिस्ता हुई कि 'बिना पुश्र श्थवा पति के मैं वृथा ही जः 

अचस्था को प्राप्त हो गई, अत में शुभस्पति की शरण सें जाऊँगी । 

यथेतोी मामकस्तात आराध्यावाप यौवनम। 

आयुरारोग्यमैश्वर्य सर्वध्ूतहमे. विषम ॥ ४४ ॥ 

रूपयता च सोभाग्यम्‌ अह तस्य खुता यदि। 

समापि सन्‍््राः प्रादुःस्युर ये स्तोष्येते मपाश्विनों ॥४५। 


यत मेरे पिता ने उनको आराधना करके यौचन, आयु, आारशेग्य, पेश 





सबन्‍+मनमे 
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ओर सर्वभृतहन्‌ विध प्राप्त किया था, जत मैं, उनकी पुत्री' भी, रूप और 
सौमाध्य प्रात कर सकती हूँ. यदि मुझे अश्विनों को सन्‍्तुष्ट करनेवाले अम्ख 
प्राप्त हो जाँय ।' 


घोषा की कथा ( दोषांश ) 

थिन्तयन्‍्तोति सूक्ते दे यो वां परि ददहों सा। 

सस्‍्तुती ताबश्विनो देवो प्रीतो तस्पा सगान्तरम्‌ ॥४६॥ 

प्रविदय विजरारोगां खुमगां चक्रतुअ तो। 

मतोर ददतुस्तस्थें सुहस्त्य थच खुत॑ मुनिम्‌ ॥४७॥ 

जब बह हम प्रफार चिन्तन कर रही थी, तब उसने यो वां परि! से 

आरम्भ दो सूक्तों ( ऋग्वेद १० ३९-४० ) का दर्शन किया। रतुति की 
जाते के कारण दिष्य अश्विनह्वय प्रसक्ृृ हुपे। उसके अ्भों में प्रवेश करके 
उन्होंने उसे जरा विहीन, रोगरदित, और सुन्दर बना दिया । उन छोंगों ने 
उसे एक पति, और पुत्न के रूप में ऋषिसुहस्त्य, प्रदान किया । 

दद॒तुस्तत्सुपणोभ्यां यज्नासत्येति कील्थेते । 

काक्षीवत्ये थ घोषाये न तस्यामाजुरोड्नया ॥ ४८ ॥ 


'जासस्यों' ने अपने सुथण अंत्रों के माध्यम से कक्षीयत्‌ की पुत्री घोष को 
सो कुछ दिया उसका 'भ तस्म! (ऋग्वेद १० ४० ४०, १9) और 'अमाशुर ! 
( आग्येद १० ३९, ३ ) ऋचाओं द्वारा वर्णन किया गया है। 


प्राजापत्याखुरी स्थासीद विकुण्ठा मास नासतः । 
सेछन्तीन्द्रससं॑ पुत्र॑ लेपेथ सुमहत्तपः॥ ४९॥ 


प्रशापति की विकुण्दा मामक पुक असुरी पुत्री थी! इस्त के समान पुत्र 
की हुष्छा से उससे महान्‌ तप किया । 


* तु० की० सर्वानुकूमणी "विकुण्ठा नागाझुरीइस्द्रतुश्य पुत्रम्‌ु इच्छम्ती मइत 
सपस तेपे । 


११-इन्द्र थेकुण्ठ की कथा | 
सा प्रजापतितः कामाछेमेष्थ विविधान वरान्‌ । 


तस्यां चेन्द्र! स्वयं जज्ञे जियांसुर्दैत्थदानवान्‌ ॥ ५० ॥ 
तब उसने विभिन्न घरदानों के रूप में प्रजापति से सभी इच्छाओं को प्राप्त 
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किया, और देत्यों तथा दानवों का बध करने की हरुछा से स्थय इन्ह ने उससे 
छण्म लिया ।* 
3त० कौ० सर्वानुक्रणी 'तस्या स्वय एवेम्द्र पुत्रों यज्ञे ।' 
> 
एकदा दानवेः सार्थ समरे समसज्यत | 
जधान तेषा नवतीर नव सप्त च सप्तकान ॥ ५११ 
एक बार बह दालनों के साथ समर भूमि में युद्ध कर रहे थे। उनमें से 
सन्हांने भी नब्बे और सात सात के सात का बच किया ।" 
" जधान तेषां नवतीर नब , के साथ ऋग्वेद १ ८४, १३ के 'जधान नवनौर्‌ नव! 
की तुऊना कौजिये देखिये महाभारत ९ २४ १४ भी, भौर तु० की० ऊपर 
६ ५१, ११५। 
भिक्त्या स्ववाहुदीयेण हैमरोप्यायसीः पुरीः। 
इत्वा स्वोन यथास्थान एथिव्यादिव्यवस्थितान्‌ ॥०२॥ 
अपने बाहुबल से उनक स्वण, रजत, और लौह दुर्गों को «प्रम्त करक, 
और पृथित्री तथा अन्य दो छोकों म॑ व्यवस्थित उन सबका यथास्थान 
बध करके, 
प्थिव्या कालकेयाश पोलोमांश्ेव 'घन्विनः । 
ताथश्व व्युस्सादयासास परक्ादतनयान्दिधि | ५३ ॥ 
पूथित्री पर उन्होंने कालकंय और पुलोम ज्ञाति के छोर्गों, धनुधरों, और 
स्वर में अहाद की दुए सन्‍्तानों का उन्मूरूम कर दिया । 
१२-एएद्र बेकुण्ठ को कथा ( कमशः ) 
राज्य प्राष्य स दैत्पेषु स्वेन वीयेंण दर्पितः । 
देवान्याघितुमारेभे मोहिलो5सुरसायया ॥ ९४ ॥ 
देश्यों का साम्राज्य प्राप्त करक और अपनी घीरता क॑ द्प में उन्होंने 
असुरों की माया से मोहित हाकर देशों को श्रस्त करमा जारम्भ किया । 
बाध्यमानास्तु तेनापि असुरेणामितोजसा । 
उपाधावन्नषिश्रेष्ट तत्प्रबोधाय सप्तग॒म्‌ ॥ «७ ॥ 
जब उस असीम शक्तिवाले असुर से वह छोर श्रस्त हो रहे थे सब उससे 


मुक्ति के छिये वह लोग ऋषि श्रेष्ठ सप्गु क॑ पास इसलिये भागकर गये कि 
जह € सप्तगु ) उसे ( इस्त्र को ) रोके । 


जुहदेंमबला ७ ५६-६१ २५७ 


ऋषिस्तु सप्तगुनोम तस्थासीत्सुप्रियः सखवा। 
स चेनममितुष्ाव जशमभ्मसेति करे सदन ॥ ५३ ॥ 
अब वह ऋषि सप्तगु उनके प्रिय सखा थे, और हसकिये उमके हाथ का 
सपने करते हुये उन्होंने 'जाग्रस्म! ( ऋग्वेद १० 9०- ) सूक्त से उनको 
सल्तुष्ट किया ।१ 
तु० की० सर्वानुक़्मणी “जग्रभ्म सप्तगुर'बेकुण्ठम्‌ इन्द्र तुष्ाव । 
१३-हनद्र बैकुण्ठ की कथा ( शेषांश )। अश्नि तथा उनके 
भ्राताओं की कथा ( ऋर्वेद १० ५१-०३। 
ततः स बुद्धुवा चात्मानं सप्तगुस्तुतिहर्षितः । 
आत्मानमेव तुष्ठाव अहं सुवर्समिति अिभिः॥ ५७॥ 
कीलेयन्स्वानि कमोंणि यानि स्स कृतवान्पुरा। 
यथाकरोच वेदेह व्यंसं सोमपति न्पम्र॥ ५८॥ 
वलिष्ठशापादमवद्‌ वेदेहों रूपतिः पुरा। 
इन्द्रप्सादादीजे च सत्म्रः! सारस्वतादिभिः ॥ «९ ॥ 
प्रभूता शक्तिमत्तां च दन्नणासप्यपाक्रियास्‌ । 
० . $ 
वषु सर्वेषु चेम्वर्य प्रसुत्व॑ खुबनेघु च। 
प्र वो सह हति त्वस्याम्‌ आत्मनों वीयमक्षयम्‌ ॥९०॥ 


सब आत्मबोध करके सप्तगु की स्तुति से प्रसक्ष होकर उन्होंने “अहं 
सुधम' से आरम्भ तीन सूक्ो (ऋचेद १० ४८ ५०) में अपनी स्तुति की, अपने 
उन कर्मों का वर्णन करते हुए जो उन्होंने प्राचीन काक में किये थे, उन्होंने 
किस प्रकार विदेह के राजा ब्यस को सोमपति बनाया धा--प्राच्षीन काछ में 
चसिष्ठ के शाप से यह (हथस) विदेश के राजा बन गये थे और हम्द्र की कृपा 
से इन्होंने सरस्वती तथा अन्य नदियों के तट पर यज्ञ सत्र आयोजित #िये 
थे---और अपना महान द्ाक्ति तथा दाश्नुओं को पहुँचाई गई क्षति, और सम्पूर्ण 
मनुष्यों के बीच अपने ऐश्वर्य तथा भुवनों पर अपने प्रभुश्व का वर्णन किया, 
किन्तु 'प्र वो महे' (ऋग्वेद १९ ५० १) से अपनी भक्षय शक्ति की स्तुति की । 


केखानरे ग्रहपतो यथिष्ठेष्नो च पावके। 
वषट्कारेण ब्कणेयु आतृष्वप्ती सहःखुते॥ ९१॥ 
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अपचक्राम देवेन्यः सौची कोउप्रिरिति अति! । 
स॒प्रविद्ददफ्तम्थ ऋतुनपो वनरफ्तीन ॥ ६९२ ॥ 


वैश्वानर भग्नि गृहपति और यविष्ट, पाबक, और भ्रग्ति सह खुत जा 
आताओं के बषटकार हरा छिक्ष भिन्न होने पर अग्नि सीधी देवों के पाल? 
चले गये, "सी पक श्रुतत्त है। इस प्रकार चले जाने क बाद बद ऋतुर्जो, जले 
और चनस्पतियों में प्रयंझ कर गये । 


तलो5खुराः प्रादुरासन नष्ठे5ग्नी हव्यवाहने । 
तेडग्निमेवान्च- क्षन्त देवा हत्वासुरान्युधि॥ ८३ ॥ 
जब हष्यवाहुन अग्नि नष्ट हो गये असर गण प्रगट हुय | असुर्राय 
युद्ध में वध करऊे देव गण अग्नि की ख्वोज्ञ में हथर उधर देग्वने ठगे। 
१४-अश्नि के पछायन कौ कथा ( क्रमशः ) 
ततु दूराद्रमश्रेव वरुणश्रान्वफ्द्यताम । 
उमावेन॑ समादाय देवानेवाभिजग्मतुः ॥ ९४ ॥ 


तब यम और वरुण ने उाहं दूर से देख लिया। बह दोनों उम्हें अप 
साथ केकर देयों के पास गए । 


हृष्टा देवास्त्वेनसूचुर अग्ने हव्यानि नो वह । 
बरान्‌ गहाण चास्मत्तश्‌ चित्रभानों भजस्व नः | 
देवयानान खुगान्‌ पथः कुरुष्व सुप्तननाः स्वयम्‌ ॥९५०॥ 


उन्हें देखकर देवों ने कहा 'हे अग्नि हमारी दहृवियों को बहन करो, हसरु 
बह ग्रहण करो; है चित्रमानु !' हसारी सेवा करो, जिस पथ से देव-सण शाप 
हैं दस पथ को तुम श्रेष्ठ भाव स स्वय सुगम करो । 


पत्युवाचाथ तानग्निर्‌ विश्वे देवा यदूच माम्‌ | 

तत्करिष्ये ज़ुषन्ता तु होञं पश्र जना मम ॥ ९६ ॥ 

शालाछुख्यः प्रणीतश्य पुत्रों गहपतेश्व यः। 

उत्तरो दक्षिणाआर्निर एते पश्च जना; स्ठलाः ॥ ६७ ॥ 
तब अग्नि न उत्तर दिद्रा. आप सब दुर्वा ने सुझसे ज्ञा कुछ कहा है 
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उसे मैं करूँगा, किन्तु मुझे पश्नजनों का होता बनाप्रें--अब शालामुख्य, 
अणीत, गृहपति के पुत्र, उत्त और दुक्षिणारित, इनकों पद्चजन माना गयां है । 


१५-पश्च जना * का अर्थ 
सलुष्याः पितरा देवा गन्धर्वोरगराक्षसाः | 
गन्धवाः पितरो देवा अखुरा यक्षराक्षसा!ः ॥ ६८ ॥ 
यासकौपमन्यवावेतान्‌ आहतुः पश्च वे जनाम। 
निषादपश्चमान्‌ घर्णान्‌ सन्‍्यले शाकटायनः | ६९ ॥ 
मनुष्य गण, पितृगग दंबगण गन्धवेगण सर्पंगण, राइसरण, अथया 
बरघर्घराण, पितृगण, देवशण अवुरणण यज्ञ और राचसगण यास्‍क और 


ओपमन्यव ने इन्हें ही पश्चतन माना है। शाकरायन के विचार से यह चार 
जण और पाँचवें निषादगण हैं | 


ऋतष्विजो यज़मान च शाकपूर्णिस्‍तु सन्‍्यते | 
होताध्वयु स्तथोद्वाता ब्रह्मा चेति वदन्ति लान्‌ ॥७०॥ 


फिर झरी शाकपूणि का विचार है कि यह ( चार ) ऋत्विज यजसान हैं । 
इन्हें ( ऋत्विजों को ) होतू, जध्ययथुं उद्ातु और अक्षम्‌ कदते हैं । 


चक्षु! ओच् सनो याक्‌ च प्राणहयेत्थात्सवादिनः । 
सम्धवाप्सरसो देवा सनुष्याः फिलरस्थथा ॥ 3ह॥ ॥। 
सर्पाश् ब्राह्मण चेव अूयन्ते होतरेयके। 

ये चान्ये प्थियीजाता देवाशास्पेष्थ यक्षियां:॥ ७२ ॥ 


आरमजादनों के कथनानुसार यह अहु, श्रोश्न, सन, वाचू और प्राण हैं । 
ऐसरेय ब्राह्मग में इन्हें गस्धव और अश्सराये, देवता, मनुष्य और पिलर, और 
सपे, कद्ठा गया है, और ऐसे अन्य पार्थिव जीवों तथा अष्य देशों को, भी 
( इनके अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है ) जो यज्ञ भाग भ्ाप्त करते हैं। 


अश्वि के पत्तायनर की कया ( क्रमश ) 
आयुरस्तु च से दोध हर्याषि विविधानि च । 
अरिपटिः पूर्वेजानां च आतणामध्वरेषघ्चरे ॥ ७३ ॥ 
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प्रयाजाश्वानुयाजाश्व घृतं सोसे च यः पशुः । 


मद्ैवत्यानि ये सन्‍्तु यज्ञों मद्देवतोष्स्तु च॥ ७४ ॥ 


और मुझे दीर्घायु भौर विविध हृवियाँ प्राप्त दो, तथा मेरे ज्येष्ठ भ्रतागण 
प्रत्येक यज्ञ म सुरक्षित रहें, और प्रयाज तथा अनुयाज, घृष और सोम यज्ञ 
के बलि पशु के देवता हम ही हों, और पज्ञ क देवता हम ही हों । 
तवाग्ने यज्ञ हत्येतत्‌ प्रत्याधि स्थिष्टकृथ सः । 
यस्य त्रीणि सहस्राणि नव ज्ीणि दातानिच ॥ ७५ ॥ 
अिशयेय तु देवाना स्वानेव वरान्ददुः। 
ततोडग्निः खुमनाः प्रीतो विश्व देवेः पुरस्कृत: |) ७६ ॥ 
विधूयाड्ानि यज्ञेघषु चक्रे होन्रमतन्द्रितः। 
आतृमिः सहितः प्रोतो दिव्यात्मा हव्यवाहन+ ॥9$७॥ 
तवाग्न यज्ञ ! ( ऋशधेद्‌ १७ ५१, ९ ) छददों ढारा इसकी स्वोकृति दी 
राई, और बह स्विष्टकुत बन राए, लिनको तीन सहस्त, सीन सौ उनसालीस 
देवों ने यह सब वर दिये। कब प्रकृतस्थ, प्रसन्न, और बिश्वेद्देयों द्वारा पुरस्कृत, 
दिष्याध्मा हब्यवाद्रन झग्नि अपने खक्कों को हिलाते हुए आलाताओं सहित 
अस्न्न हुए और अतस्द्तित होरर यश्ञों में होतु का कार्य सस्पत्त करने छगे। 
१७-अग्नि के पढ़ायतन की कथा ( शेचांश )। ऋग्वेद १० ५७-०७ 


तस्पास्थि देवदाकीसीन मेदो मांसं च ग्ग्युछ्ः । 
खुगन्धितेजन॑ स्‍्नायु. शुक्त. रजतकाअने ॥७८॥ 
रोमाणि काशाः केशास्तु कूशाः कूसों नखानि च । 
अन्त्राणि चेवाप्यवका मज्या सिफतशाकरा। ॥७९॥ 
असूक्‌ पित्त च विविधा धातवो गैरिकादयः | 
एवसग्निदहव देवाहच सूक्तैमेहदिति ख्रिलिः |८०॥ 
ससूदिरे परे त्वस्माद ऐज्द्रे सक्ते तु तां खु ते। 
विधु दद्गाणमित्यस्था सूर्योचन्द्रमसौ स्तुतो ॥८१॥ 
उनकी जस्थियाँ देवदारु बृक्ष बन गईं, उनका मेदा और मांस गुग्युल, 
उनके ख्ायु सुगन्धित तेशन भर उनका शुक्र रजत और कश्नन | इनके दारीर 
के रोग कादा, उनके केश कुश्ा। उनके नख कूर्म, उनकी अतड़ियाँ जबका; 
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उनको मजा भारू भौर शकर। तथा उनके रक और पित्त शेरू खादि जेसी 
विधिश्व घातुर्थय बन गये । दस प्रकार 'सहत! से आरम्भ तीन सूक्तों ( ऋष्वेद्‌ 
१० ५१ ७ह ) में अग्नि और देवताओं ने वार्ताक्षप किया । अब इसके बाद 
वां सू ते! से आरस्म दो घूक्त (ऋचैद्‌ १० ५४-५५) हन्ज को सम्बोधित हैं । 


'िधु दवाणम! ( ऋरेद १० जण, ५) ऋचा में सु और चश्मा 
की स्तुति है । 


प्राणवयात्मवथापि स्तुलिरप्यन्न हृद्यते । 
इदं दे वेश्वदेवे च द्वितीये मनसस्तृचः ॥८२॥ 
यहाँ प्रण और जात्मा की भी स्तुति इष्टिगत होती है । 

'हृदम! से आरम्भ दो सूक्त ( ऋग्वेद १० ५६-७७ ) विश्वेदेषों को 
सम्बोधित है | द्विताय सूत्र ( ७७ ) में तान ऋचायें मनस्‌ को सम्बोधित हैं । 
१८ खुबन्दचु की कथा ऋग्वेद १० ५७ ५९ 

प्रथमेन्द्री द्वितोयास्नेय्यू अन्त्या तत्सोमदेबता । 

अपि स्तौति पितुनेतद्‌ आत्विज यक्तदुत्तरम्‌ ॥८३॥ 

सृक्तमारूयानसयुक्त॑ वक्तुकामस्थ मे ऋणु। 

संमोहान्न संज्रय शात्रुणाभिहतस्थ तु ॥4०॥ 

जीवाबृ त्तिः सुबन्धोवों यदि वा मनस स्तवः। 

राजासमातिरेक्ष्याकू रथप्रोष्ठ; पुरोहितान्‌ ॥८५॥ 

व्युदस्य बन्धुप्रभूतोन्‌ द्वैपदा येडजत्रिमण्डले। 

हो किरालाकुली नाम ततो सायाबिनो द्विजो ॥८९॥ 

असमातिः पुरोष्धत्त वरिष्ठटो लोहि मब्यते। 

तो कपोती द्विजी भूत्वा गत्वा गोपायनानमि ॥८७)॥ 

सायाबलाच यागाथ खुबन्घुसभिप्रेततुः । 

स॒दुषस्वादभिघाताल सुसोह च पपात च॥<८<८॥ 

प्रथम ऋचा ( ऋग्वेद १० ५७, १7 इन्त को, और द्वितीय ( २ ) अग्नि 

को श्रम्कोधित है, क्षम्तित ( ६ ) में इसके देवता के रुपूसें, सोम, का डक््केख 
हैं। बह खूक्त पितरों की स्तुति करता है अत ऋत्बिजों ह्वरा इसका इस 
आशय में भी स्तवत करना चाहिए! इसके बाद आनेषालका 'यत्‌ 
( ऋग्वेद १०, ५८ ) से आरस्म यूक्त एक इतिहास से सम्बन्धित है. वर्णन 
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करने की इब्छाघाले सुझते उते सुनो यहाँ क्त्र द्वारा जमिहित होने के कारण 
जब सम्मोहन के परिणामस्वरूप उसका संशा नह हो गई तथ उस समय 
के सुब-घु के जीवन के आज्त्ति की, अथवा सन्‌ की स्तुति है । 
इचवाकुबशी, रथप्रोष्ठ, राजा अखमाति ने वम्धु सथा अब्य उन पुराद्दितों 
को निकाल" दिया जा अश्वियों (ऋग्वेद ५ २०) +# मण्डल में द्विपदो' के ऋषि 
हैं। असमाति ने क्रिरात और ९५कुछि' नासक दो मसायाविदयों को अपना 
पुर द्वित बना लिया, क्योंकि हसने हम्हें ही सर्वश्ने४! समझा । फेपात बनकर 
ओर सापायनीं के विरुद्ध गानेघाले यह दोनों पुरोहित जबने माया और थोश 
बल स सुबन्धु १९ गिर पड़े । उनके झआाधघास क॑ कष्ट से वह (सुबस्चु) मादित 
धवाक्र गिर पड़े । 
* हु० क्ी० सर्वानुक्रमणी 'पुरोहितास त्यक्त्वा । 
* तु० कौ० सर्वोश्नुक्रमणी “उक्ता ऋषरों दौपदे श्य अन्रिमण्डले' । 
3 इन दो नामों के छिये तु० कौ० शतपथ ब्राक्षण १ १, ४, १४ । 
४ ७ को० सर्वानुकमणी 'मायाबियों श्रष्ठतमो मत्वा पुरोइधे', तु० को ८ पड़ रुशिष्य 
१९ खुबन्धु की कथा ( क्रमश )। 
तो ततोउस्थासुमाछुच्य राजानमभिजग्मतुः । 
लत; सुबन्धी पतिते गतासी श्रातरस्म्रयः ॥ ८९ ॥ 
जपुः स्वस्व्थयन सर्वे सेति गोपायनाः सह । 


मनआवचतेन तस्य सक्त॑ यदिति तेष्म्ययुः॥ ९० ॥ 

जब उन्होंने उसके प्राण को नॉंच लिया तब वे राजा के पास गए । अब 
प्राण विद्वीन होक सबन्‍्धु भूमि पर गिर पदे, तब सोन, आता, गौपायनों 
ने एक साथ कशबाण के लिए 'मा! ( ऋग्वेद १० ५७ ) का जप किया; उनकी 
आश्सा को पुन छौडा छाने क लिए इन छोगों ने 'यत्‌”! ( ऋग्वेद ५० ५८ ) 
से आरम्भ सुक्त का आश्रय लिया । 

? तु० क्षी सर्वांमुक्मणी 'छुबन्धों प्राणान्‌ आाशिक्षिपतु ! । 

* तु० की सर्वानुकऋरमणी* 'मा स्वस्त्थयन् जप्तया थत्‌ न भावत्म जेपु ।? 

जेपु्ष भेषजार्थ यं प्र तारीति पर॑लतः । 


सक्तस्यावअस्तचस्तश्र निऋ्रतेरपनोदनः ॥ ९१ ॥ 
और “प्र तारि! ( ऋणतेद १० ५९ ) से जारमभ्भ जिन तीन ऋचाओं का 
इम छोगों ने उनके उपचार के लिए जप किया, घही इस सृक्त की प्रथम तीन 
ऋचायें ( १-६ ) हैं: बहाँ हमसे निर्नेति' को दूर भगाने से ताश्प्थ है। 


नजिजीत-++त_त++++त>+ित3+त++-_ +++>तत््न्नत तू +क्‍त््ह_ 


हि आल का चल 


3 तु को० सर्दाद्ञकमणी 'प्र तारि निऋ तैर अपनोदनाथथ जेपु.? ४ 
शत्रयः पादा मो दिवति तु सौम्या नेकछत उत्तम! । 
ऋक्‌ सोम्या नेऋती थेषा अखुनोते स्तुतिः परे ॥९स॥। 


अन्न मी छु? ( ऋगेद १० ०९, ४ ) से जआारमभंभ तौत पाद सोम को, 
और अग्तिग निऋतसि को सम्बोधित है : थह सम्पूर्ण ऋचा सोम और मिऋ॑ति 
को सतनोधित है। वाद की दो ऋचाओं ( ऋग्वेद १० ५९ ५-६ ) हमें 
अलुनीति की स्तुति है। 


हुचे त्वानुमत पादम्‌ अन्त्य यास्कस्तु मन्‍्यते । 


लो! सोमश्य पृषा च ख॑ं पथ्या स्वस्तिरिव थ। ९३१ ॥ 


अय यास्क का विचार है कि इन दो ऋचाओों में से अन्तिस पाद (ऋग्वेद 
१० ७५९, ६) जनुसति को सम्बोधित है । 








पृथियी आक्रादा, सोम और पूषन, वायु, पथ्या और स्वस्ति-- 
२०-ऋग्वेद्‌ १७ ५९, ६० विस्तृत विवरण 
सुबन्धोरेव दान्त्यर्थ पुनने ऋणि तु स्छलाः । 
तचः शमिति रोदस्योर्‌ ऐन्‍्द्रोघेषे! समित्यूचि ॥९४॥ 


हन सबको 'पुनर १!( ऋग्वेद १० ५९, ७) ऋचा में सुबन्‍्धु की 
शझाम्ति करनेबाछा साना रया है । 'शम्‌! से आरश्म तीन ऋचाय ( ऋशग्येद 
१० ५८, 4-१० ) दो छोकों को सम्बोधित हैं; जब कि 'सम! ( ऋग्वेद 
१० ५९,३१० ) ऋचा की प्रथम अध ऋचों इन्द्र को सम्बोधित है । 
रपसो नाशनाथ वे तुष्ट्बुस््थय रोदसी । 
रप इत्यलिधानं तु गदितं पापकृछयो! ॥ ९५॥ 
उन छोकों ने दुबंकता के गांश के किए रोद्सी की श्तुति को : (हुर्बछता' 
को शारीरिक कष्ट अपव। प्राप की अभिषा साजा यद्या है। 
+ तु० की० निरुक्त ४ २१ 'रपो रिप्रम श्ते पाप्रनामालि मवत ! । 
ऋग्मिरेति चतसमिस्‌ तत पेश्वाकुसस्तुबन्‌ । 
इन्द्र क्षअ्रत्पचा चारय स्लुस्वादांसिधुराशिषः ॥ ९६ ॥ 


तब भा! से आरम्भ चार ऋचाओं ( ऋग्वेद १० ६०, १-४ )/से उस्होंमे 
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इचवाकु के वशज की स्तुति को, और उसको स्तुति करने के बाद उन्होंने 'इन्द्र 
चुतन्ना! से आरम्भ ऋचा ( ऋस्वेद १० ६०, ५ से उसके किए आशीस कहद्दा । 
आए्त्यस्थेति माता च तेषां तुछ्ाव त॑ नूपन्‌ | 
स्तुतः स॒ राजा सत्रीवठस्‌ तस्थो गोपायनानभि ॥९७॥ 
और उनकी माला" मे अगस्त्यक्य' ( ऋग्वेद १० ६०, ६ ) से राजा 
को स्तुति की । इस प्रकार स्तुति की जाने पर वह राजा छत्जापूर्वक शौपायनों 
के पास गए । 

) तु० क्षौ आधोनुक्रमणी १० २४ 'स्वसाध्यर्त्यस्य माता एपाम्‌' । 
२१-खुबश्घु की कथा ( शेषांश ) ऋग्वेद १० ६१-६६ के देखता 
सक्तेनाप्यस्तुवन्नभि द्वेपदेन यथाशत्रिषु । 
अग्निरप्यश्रब्रवीदेतानू अयमन्तः परिध्यखुः ॥ १८ ॥ 
खुबन्धोरस्प चेक््बाकोर्‌ मया गुप्तो हितथिना। 
खुबन्धवे प्रदायारुं जीवेल्युकल्वा च पावकः ॥ ९१९ ॥ 
स्‍्तुतो गोपायने; प्रातो जगाम अ्रिदिव पक्‍्रलि। 
अय॑ मातेति हृष्टास्ते खुबन्धोरसुमाह्ययन्‌ ॥१००॥ 

यत अश्रियों ने द्विपद सूर्का से अग्नि को स्तुति की है, जत अग्नि न 

अपनी ओर से उन लोगों से कहा “सबस्घु की आत्मा हंस जन्त परिधि में 
है, भर्थात्‌ हित को इच्छा रखनेवाले मेरे द्वारा इचवाकु का यह वशज रक्षित 
है।! सबन्धु को उस्रका प्राण लौड़ा देने और 'जीवित रहो ” कहने क बाद 
गौपायनों द्वारा स्तुति की जाने पर पायक प्रसन्न द्ोकर स्वर्ग को चले गए । 
प्रसक्ष होकर इन लोगों ने अय माता! ( ऋगेद १० ६०, ७ ) ऋचा द्वारा 
सुबन्धु के प्राण का ज्ाद्वान किया । 


शरीरमभिनिर्दिश्य सुबन्धो! पलितं शुवि । 


सक्तशेष जग्ुश्वास्थ चेतसो घारणाय ते ॥ १०१॥ 
भूमि पर पढ़े सघन्धु के हारीर को निर्दिष्ट करते हुए उेन लोगौं ने उनकी 
चेतना के धारणा खूक के शेफांश का यायल किया । 


लब्धघासुं चायमित्यस्थां प्रथक्‌ पाणि।भिरस्ए शान । 
बकल्टिद॑ वेश्वदेवानि द्वितोयेडह्िस्सां ह्तुलिः ॥१०२॥ 


खृददेशता ७ १०९ १०६ शेशथ 








और “जय! ( आखेद १०. ६०, १२ ) ऋचा में उस कोगों ने उसकी 
चेत ला प्राव्त कर केदेःपर अपने हाथों से उसका प्रथकू-हृथक रुप किया । 
'हुद्म! से जारग्स छः सूक्त ( कफम्मेद )० ६१-३६ ) विश्वेदेशों को 
सम्बोधित हैं । इममें से द्वितोंय सूक्त ( ६२ ) में अज्लिरस की स्तुति है । 
जन्म कर्म थ सख्यं थ इन्द्रेण सह कीलेयन । 
स्‍्वोति प्र नूनमित्यायाः सावण्येस्य मनो स्तुलिः ॥ १० ३१॥ 
जन्‍म, केसे, जौर इन्द्र के साथ उनके सखत्व को बताते हुप्रे ( ऋषियों 
ने) स्तुति की । “प्र नूनम! ( ऋग्वेद १० ६९, <-११ * तथा शेष सक्षण के 
पुत्र मन की स्तुति करते हैं । 
२२- ऋग्वेद ९० ५३-८५ का विधरण । ऋग्चेव्‌ 
१० ६७-७२ के देवता 


तस्थेब चायुषोष्थोय देवान्स्तोत्यस्ययादषिः । 


सुश्नामाणं महीम्‌ षु॒वक्षस्पेत्यदिते स्तुतिः ॥१०४॥ 
और उनके आयुष्य के लिये ऋषि देवों की स्तुति करता है. 'सुशन्राणाणम! 
( ऋग्वेद १० ६३, १० ) और महीम्र ऊ घु! "द्वारा! 'दक्षस्य' ( ऋग्वेद 
१० ६७, ५ ) में भ्द्ति की स्तुति है । 
3 अयवेवेह ७ ६, २ वाजसनेयि सहिता २१ ५ तैत्तिरीय सहिता १०५, ११, ५, 
ऐसरेय जाह्मण १ ९, ८ आश्वकायन श्रौतसूत्र ४ १ में उद्ध/त । 
पथ्यास्वस्तेः स्वस्तिरिद्धि स्वस्ति नो सरुतां स्तुलिः । 
मारुतीखचमन्वाहेत्यू उक्तमाध्वयेवेषु हि॥ १०५॥ 
'स्वस्तिस्त्‌ हदू थि! ( ऋग्वेद १० ६३, १६ ) पथ्या स्वस्ति की स्तुति हैं; 
'स्वस्ति न! ( ऋग्ेद १० ६३, ३५ ) मरुतों की स्तुति दे । क्योंकि अध्ययुंयों 
के प्रग्धों में यह उक्ति है कि यह मदतों को सम्बोधित ऋचा का भाषाहन 
करता है! 
या गौरिति तथैवास्यां सतूयते मध्यमा तु बाक्‌ । 
मिश्राय समेश्नावरुणी भ्रुज्युमंहस आश्विनी ॥ १०६॥ 
हसी प्रकार 'या यो ( ऋणघेद १० ६७, ६ ) ऋचा में सध्यम वाच की 
स्तुति है; 'मित्राथ' ( ऋग्वेद १० ३७५, ५) मिश्र बरुण को सम्बोधित दे; 
झुम्युद जहलख ' ( ऋश्गेद ३० ६५, ३१२ ) अश्वित्रों को सम्बोधित है । 
१७ छु० 
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स्तोस्यपि च मु स्वस्ति ढूये वा चर सध्यमाम्‌ | 
अथेमां दे बाहेस्पत्ये मद्रा आू्नेयमाप्रियः ॥ १०७ 


वह 'स्वस्ति' से आरम्भ दो ऋचाओं ( ऋग्वेद ३७ ६६, १४-३५ ) में 
मनु और मध्यम वाचू की भी स्तुति करते हैं । 


इसके दाद 'इमाप्न' से आरम्भ दो सूक्त ( ऋत्येद्‌ू १० ३७-६८ ) 
बृहस्पति को सम्बोधित हैं, “भद्रा ' ( ऋग्वेद १० ६९ ) अग्नि को सरवोधित 
है, इसके माद्‌ एक आप्री धूरू ( ऋग्वेद १० ७० ) जाता है । 
प्रथमे बाहस्‍्पत्ये तु अधेर्य ब्रह्मणस्पतिः । 
वैश्वदेबेषपि सुक्तेडश्न स्तुतो5घेर्चे बृहस्पतिः । 
ब्रह्मणस्पतिरित्यस्मिन्‌ लिहृबाक्यविकारतः ॥ १०८ ॥ 
धृदरपति को सम्धोधित प्रथम सूृक्त ( ६७ ) में पक अध-ऋचा में ( ७ थीं 
ऋचा की ) अह्वाणस्पति आते हैं । यहाँ विश्व देवों को सरबोधित सूक्त ( ७२ ) 
में एक अर्थ ऋचा ( ३ री ऋचा की ) में श्ृद्टरपति की भी स्तुति है, अर्थात्‌ 


“जल्मणस्पति' ( ऋग्वेद १० ७३२, २ ) से आरम्भ जर्घ ऋचा में लिक्र वाक्य के 
विकार द्वारा । 


२३-ऋग्वेद १० ७१ का विस्तृत विवरण 
यज्ज्योलिरम्तं ब्रह्म यद्योगात्ससुपाइनुते । 
तज्ज्ञानमभितुष्टाव सक्तेनाथ बृहस्पति! ॥ १०९॥ 


जो ज्ञान अमर व्योति है और जिसके सयोग से व्यक्ति ब्रह्म को प्राषत कर 
रेता है, उसकी बृहस्पति ने एक सूक्त द्वारा बाद में स्तुति की है । 


जीवनार्थ प्रयोगस्तु मन्त्राणा प्रतिषिध्यते । 
वेदतत्त्यार्थविज्ञानं प्रायेणात्र हि हृइ्यते | ११० ॥ 


अब जीवनाथ मम्त्रों के प्रयोग का प्रतिवेध है। यहाँ क्षष्रिकांशत 
येदृतस्थ का यथार्थ ज्ञान ही दृष्टिगत होता है । 


आचारयों केचिदित्याहुर्‌ अन्न वाग्विदुषा स्तवः । 
यथामिनिंन्थतेषच्र्ग्नि भक्तेपन्यामिरनर्थवित्‌ ॥१११॥ 


कुछ जाचायों का कथन है कि यहाँ कुछ ऋचाओं द्वारा वार वेशाओं की 


नइरेवता ७: १$२-११६ २8७ 


हतुति की है। किन्तु हस सूक्त की जन्य ऋंचाओं द्वारा उस व्वस्ियों की मिनन्‍्दा 
की राई है जो वेदों का अर्थ नहीं जानते । 


यथैतामन्वविन्दन्त विद्वांसप्रिंगतां सतीम । 
यथा च वयभजन्‌ यज्ञे तदश्रोक्त॑ तृवीयया ॥ ११९२.॥ 
और बिद्दानों ने उसे (वाच को) किस प्रकार पाया जब कि यह ऋषियों 
के थीच स्थित थी, और उस झोगों ने उसे थश् के समय फैले 'विमकत किया--- 
इसका यहाँ तृतीय ऋचा ( ऋग्तेद १५, ७१, ३ ) में चणम दे । 
) तु० की ऋग्वेद १० ७१, ३ 'ताम्‌ अस्वविन्दन्‌ ऋषियु प्रविष्ठां, ता आधृत्याभ्य 
अदधु पुरुषा! । 
प्रशस्थले दशम्या तु विद्वानुसभया स्थृचा। 
यज्ञे महत्विजामाह विनियोगं थ कमेणाम ॥ ११३ ॥ 
किन्तु दसवीं ऋचा ( ऋग्वेद १५० ७१, ९० ) में बिद्वानों की प्रद्मस्ति है, 
जब कि अन्तिम ऋचा में उसने ( ऋषि मे ) चार ऋरिवओं तथा थज्ञ के समय 
के उनके कर्मों का विनियोग बताया है। 
२४-ऋग्वेद १० ७२-८४ के देवता | खिल 
परे तु स्तूयले दक्षो अछ्छो चेबादितेः खुताः । 
धघातेन्द्रो बरुणो मित्रो अंशः सूर्योड्येमा भगः ॥११४॥ 
अब बाद के सूक्त में ( ऊम्वेद १० ७२ ) में दक्ष की तथा भर्दिति के 
आठ पुन्रों, धातू, इन्द्र, वरुण, मित्र, अश, सूयथ, अयंमन्‌, भग की भी स्तुति ह्ै। 


ऐन्द्रे जनिष्ठाः सूक्ते द्वे प्र स्वित्यत्न परं तु यत्‌ । 
तन्न प्राच्यः प्रतोच्यश्व खबन्‍्त्यों वक्षिणाश्र यः ॥११५०॥ 
ताः सप्त सप्तकेवेंगें: संस्तूयन्ते प्रधानतः। 


ग्राव्णामा वो मारुते दें अश्नप्रुत्त इति सखते ॥११६॥ 
जनिशष्टा! से भारसर्म दो सूक्त ( ऋऋग्वेद्‌ १० ७३-७४ १ इन्द्र को 
सम्बोधित हैं, किन्तु 'प्र सु! से भाररम अब जो सूक्त आता है ( ऋग्वेद १० 
७५९ ) उसमें पूरे, पश्चिम, और दक्षिण में बहनेबाली जरूघाराओं की प्रधानता 
के भाधार पर सात सात के सात समूहों में एकु साथ स्तुति है ।! आज! 
(ऋग्वेद १० ७६) पाषाणों को, और “अन्नप्रुष' से आरसम्म वो सूक्तों 
( ऋग्वेद १० ७७-७८ ) को मरतों को सम्बोधित माना गया है । 





श्डटे८ .. कृहदेवता ७ ११७०११३७ 
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अपइयमिलि चार्नेये य हमा वेश्वकर्मणे | 
सान्यवे यस्‍्त इत्येते पर॑यत्तु सम बते ॥ ११७॥ 


लदाशीवादबहुलं स्तौति विश्वान्दिवौकसः । 
पराकदास आउनेयं यतदुदित्यष्टकं परम्‌॥ ११८॥ 
“अपश्यम! से आरम्भ दो सृक्त ( ऋ्वेद १० ७४९-:० ) अग्ति को 
सम्बोधित हैं, “या हमा” से आरम्भ दो सूक्त ( ऋशेद ।० ८१-८२ ) विश्व 
कर्मन्‌ को सम्बोधित हैं, “यस्‌ ते” से आरम्भ दो सूक्त (ऋरम्वद १० ८ ३-८४) 
सन्‍्यु को सरब्रोधित हैं। किन्तु 'सम घते”" से आरम्भ बाद में आनेबाल 
रूक्त विश्वेदेवों के आशीर्वाद और स्तुति को बहुकता स युक्त है। 'उत' से 
आरम्भ जाठ ऋचाओं का सूस अग्नि को सम्बोधित एक पराकदास' है। 
* बह ऋग्वेद १० ८८ और ८५ के बाद आनेवाले दो खिलों में से प्रथम है। 
इसमें प्रथमत अनुष्टुभ छद में बत्तीस ऋचायें हैं जा 'मम नते हृदय ते दबामि 


से प्रारम्भ होती हैं। तु० कौ० भथववेद ६ ०४ २ पारस्कर गृह्मसूत्र ! ८, ८ 
२ २, ६ शाह्नयन औत सूत्र २ ४; १! 


* इस खिल में अभि को सम्बोधित आठ अनुष्ठुभ ऋचाये हे और यह 'उत तुदैन 
गृहपते” से आरम्भ होता है । 

3 तु० क्षौ० ऋग्विधान ३ २१,४। 'पराकदासस्य विधिम्‌', और १ २२, २ 
'पराकदामो ऐवभ्या थम्‌! । 


२५-सूर्या खुक्त, ऋग्वेद १० ८५ | डषस्‌ के तीन रूप 
मेत्रावरुण्यूकू लत्मास्ति चतुथ्यैंन्द्राग्न्युपोत्तमा । 
साथिन्री चेब सूर्या च सेव पत्नी विवस्वतः ॥११९॥ 
स्‍्तुता घषाकपायीति उषा इति च योच्यते। 
उषा एचा अ्रिधात्मानं विसज्य प्रेति गोपतिस ॥१२०॥ 


वहो चौथी ऋचा मित्र ब॒शण' को सम्बोधित है, जब कि अन्तिम के पूथ 
की एक ऋचा ( ऋगेद्‌ १० ८७५, ७ ) इन्द्र और अग्नि) को सरबोधित है। 
साविश्नो और सूर्या विवस्त की एक ही और चद्दी पत्नी है जिसकी दृषाकपायी 
के रूप में स्तुति है और जिसे ही उपस्‌ कहा गया है। यह उचस्‌ अपने को 
तीन रूपों में विभाजित करके गोपति ( सूर्य ) के पास जाती है । 
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् यह मां में, सित्रावइभो' दाद से आरस्महोंतार। 
* यह “मनेन अक्षणार्ते त्वम्‌ , भय चेन्द्रो न ईडित पाद से आरम्भ द्ोता है । 


उषा पुरोदयाद्‌ भूत्वा सूर्या मध्यंदिने स्थिते। 
खूत्था दृषाकपायी चल दिनानतेष्यश्षमछति ॥१२१॥ 


सूर्योदय के पूर्व उपल बन कर, मध्याह के समय सूर्या, और विगास्त के 
समय वृषाकपायी हो कर जद नीचे चली जाती दे । 


सत्यतूर्यतेसोमाना. सौ्थाद्यात्न॒शुगुच्यते । 
पराभिस्तिसभिस्त्वूग्मिर्‌डअच्यते सोम ओषधिः ॥१२२॥ 


यहाँ सूर्या को सम्बोधित प्रथम ऋचा ( ऋग्ेद्‌ १० ८५, $ ) को सत्य, 
सूर्य, ऋत, कौर सोम से सम्बद्ध बताया गया है; किन्तु बाद की तीन ऋच्चाओं 
(ऋग्वेद १० ८५ २-४) में सोम को औषधि के रूप में व्यक्त किया गया है। 


विस्पष्टमुत्तरा त्वासाम्‌ ऋक्‌ चन्द्रमसम्ति। 
रूयाये भावधूत्त तु रेभोत्य्टाभिरुच्यते ॥१२३॥ 


किम्तु जो ऋचा ( ऋश्वेद १० ८७, ५ ) इनके चाद आती है जद स्पष्टत 
खब्द्रमा की अ्ंना करती है, जब कि रेमी! से भारस्भ आठ ऋचाओं (ऋग्वेद 
१० ८७, ६-१३) में सूर्या के 'भावषृत्त' क्रो ब्यक्त किया गया है| 
२६-खूर्या खूक्त का वियरण ( क्रमश ) | 
यदश्विनो दृश्बथ स्तोलि सूर्यमेबोत्तराथेति । 
सप्तदशी वैश्वदेवी सोयोचान्द्रससी परा॥ १२४॥ 


'बत्‌ से आरस्स दो ऋचायें ( १० ८७५, १४-३५ ) अश्विनों को स्तुति 
कश्ती हैं। बाद की क्रया ( १६ ) सूर्य की अ्ंना करती है, सम्नहवीं (३७) 
विश्वदेवों को सम्बोधित है, इसके बाद की ऋचा ( १८ ) सूर्य और अग्द्रमा 
को सम्बोधित हे । 


परस्या! प्रथमो पादों सोयों चान्द्रमसी प्रो । 
औद्येवा मो ठ्चे त्वस्मिन्न अश्िनो मन्यते स्तुती ॥१२५७॥ 


बाद की अऋच। ( ऋश्वेद १० ८५, १९ ) के प्रथम द्वो पाद सूथ को 
सम्बोधित हैं, जब कि इसके बाद क दो पाद्‌ चन्द्रमा को। फिर भी औणणबाभ 
का विचार है कि इन वो ऋचाओं में अश्विर्गों को स्तुति है । 
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सू्योचन्द्रमसो तो हि प्राणापानी च सो स्छूतो 
अंहोराच्नो च ताबेब स्थांतां ताबेषब रोदसी ॥१२५॥ 
क्योंकि हन दोनों ( अख्िनी को ) को सूर्य और अन्द्रमा, और प्राण तथा 
अपान साना राया है, और थह दोनों दिन और रात्रि सी हो सकते हैं, अथवा 
दोनों ही दोनों लोक ( रोइस! ) ।* 
* इनमें ते प्रथम, एतीय ओर चतुर्थ व्याख्यायें निरुक्त १२ १ में ही हुई हई । 
अइनुवाते हि तो लोकाज्‌ स्वोतिषा च रसेन च। 


प्रथक्श्थकू च चरतो दक्षिणनोत्तरण च॥१२७॥ 
क्योंकि यह दोनों प्रकाश तथा आाद्वता से लोकों को व्याप्त करते है और 
यह दोनों ही प्रथक्‌ एथक्‌ दक्षिण और उत्तर की ओर विचरण करते हैं।* 
3 यह प्रश्यक्ष। ऋग्वेद १० ८५, १८ ( 'पूर्वापर चरतो मायया ण्तो?) को 
ही “्यक्त करता है । 


सूये! सरति भूतेषु खु वीरयति तानि या। 
खु ईयेत्याय यात्येषु सबेकार्याणि सदघत्‌ ॥१२८॥ 


सूर्य भूर्तों के थीच 'वक्ते हैं, अथवा यह उन्हें भली प्रशार प्रोर्साहित 


करते हैं. उनक सभी कार्यों को भरी प्रकार घारण करसे हुये बह उन्हें भली 
प्रकार प्रात्साहित करते हुये उनके बीच जाते हैं । 


२७- चन्द्रमस की व्युत्पक्ति | ऋगेद्‌ १० ८५, 
२०-३० का विषय धस्तु 


चारु द्रमति वा चायंश चायनीयो द्रमत्युत । 


चसेः पूर्व समेलानि निर्मिसीलेदथ चन्द्रमाः ॥१२९॥ 
चस्द्रमा सुन्दरतापूर्थड ( चारु ) अथवा देखते हुये ( वायन्‌ ) दौढ़ते 
( श्मति ) हैं, अथवा देखने योग्य होने क रूप में ( चायनीय ) दौकते हैं, 
अथधा ( यौगिक शब्द का ) पूर्द पद 'चम्‌' घातु से व्युप्पक्ष है, अथवे! बह 
( चन्द्र ) समस्त जीवों का निर्माण ( मिर-मा ) ऊरता है ।* 
* चन्द्रमस्‌ की उपरोक्त पाँचों व्युत्पक्तियाँ निरुक्त ११ ५ पर आधारित हैं, जहाँ 
छ ब्युपत्तियाँ दौ हैं (१) चायन्‌ द्रमति, ( २) चाह द्रमति, ( है ) चिर 


द्रमति (४ ) धरम द्रमति, (५) च द्रो माह, ( ६ ) चादर मानस अस्य । 


सकिशुकमिति त्वस्था सूयोमारोहती पतिम्‌ | 
स्‍तोति विश्वाषस्य बेब ढूचे गन्धर्यसत्तरे ॥१३०॥ 


सुदेरेंबता! ७ १३१०१ ६ श्छ्के 
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अब 'सुकिशु पघू! ( ऋष्देद्‌ ६० ८७५, २० 9 औओचा करार ऋषि में ) 
सूर्या के लपने पति पृ स्लहोहण की, शो ग्राद की दो ऋच्ाओं ( ऋग्वेद ३० 
<७५, २१-१२ ) में गन्धर्ष विश्वावसु की स्तुति की है । 
अलुक्षरा इत्यनया यातो स्तोतीह दंपली । 
गहान्प्पथमानां तु परालि! पश्रश्िबंधूम ॥ १३१ ४ 
अनुक्षरा ' ( ऋग्वे३ १० «५, २३ ) में ( ऋषि ने ) यहाँ उस द्पति 
की स्तुति को है जो प्रस्थान कर चुके हैं, किस्तु बाद की पाँच ( ऋग्वेव १० 
<५, २४-२ ) से ( पति के ) घर पर पहुँची वधू की । 
२८-क्रग्वेद १० ८५, ३१-७३ 
वाससश्र बधूना च वरदान प्रचक्षते। 
तल स्त्रिया विरागस्थ विलये सति वास ४११५॥ १३२॥ 


अन्यत्र मैथुनाइतुर हरणं प्रतिषिध्यते । 
ये यकश्मनादिनो स्तोलि दरुे मा परिपन्थिनः ॥१ १ श। 


और उनऊझा कधन है कि (बाद की ऋचा ऋग्वेद १० ८५, २९ में) बंधुओं 
को वस्धी और वर दान देने को व्यक्त किया गया है ।' हसके शाद भोग बिकास 
की समाप्ति पर विरामावस्था में क्ली के बच्च का--अर्थात्‌ मेंशुन के समेय के 
जतिरिक्त--पति द्वारा दरण निषेत्र हैं। 'ये! ( ऋग्ेदव १० ८५, ३१ ) ऋचा 
यम नाइक है 'मा' से आरम्भ थो ऋचाओं ८ ऋऋवेद १० ८५, ३२-२६ ) 
में ( ऋषि ने ) मार्गावरोधरों की स्तुति की है । 


* तु० की० ऋग्वेद १० ८५, २९ के यह शब्द परा देहि शास्मुस्य जझ़म्य । 
इस पर देखिये आश्वदायन गृहमसूत्र १ ८, १२। 


तूछमेलदिति त्थाइ याहरग्वाधूयमहंति । 
आशास्ते चेव विविध ज्ञाति+पश्चानुशासनम ॥१३४॥ 
बद्धा खी भावदूत्तिश्य परया त्वशन्न कथ्यते। 
ग़>णामि त ऋचा हस्त गुद्न्नय घनाशिवषः ॥११३५९॥ 
आशास्ते परया तस्याः संयोमाथोस्तथाशिषः 
पराभिराशीश्वा शास्ते पृथक साभ्यां सहैय च ॥१३१५९॥ 
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अचोरेलि तूचे तरयाः समिहेति दयोद॑योः । 
आ नः प्रजापतेर ऐन्द्री चान्त्या बृहस्पतेः ॥ १३७ ॥ 


किल्तु 'तृष्म एतत! ( ऋणष्वेद्‌ १० ८५, ३४ ) ऋचा यह बतातो दे कि 
किस प्रकार का सनुष्य बेवाहिक बद्ध के योग्य होता है १ और बद्ध क्री हरा 
अपने सम्बधियों को विविध प्रकार के अनुश्षासनात्मक' निर्देश दिये राये हैं । 
बाद की ऋचा ( ऋग्येद १० ८७, ३५ ) में यहाँ भाववुशि का कथन है । 

मृस्णामि ते! ऋचा ढ्वारा उस समय ( पति के द्वारा ) धन का आशिस 
दिया गया दे जब बह उसका ( बधू का ) हाथ पकदता है। बाद की ऋचा 
( ऋग्वेद १० ८५, ३७ ) में सयोगार्थक आक्षिस है। 

बाद की ऋचा से ( ऋषि ने ) दोनों को साथ साथ और पृथक पृथक 
आशिस कहा है, “अघोर' से जाइसम तीन ऋचाओं ( ऋग्वेद १० ४५, ४४- 
४६ ) में कंघछ उसके ( बधू के किये ) और 'सम्‌! ( ऋग्वेद १० ८५, ४७ ) 
तथा हद! ( ऋग्वेद १० ८५, ४२ ) क्रमश दोनों क लिये हैं। “आ न! 
( ऋग्वेद ३० ८७, ४४े ) प्रजापति को, जौर “इमाम! ( ऋग्बंद्‌ १० ८५ 
४५ ) हम्ड को सम्बोधित है, अम्तिस ( ऋग्वेद १० ८५, ४७ ) बृहस्पति 
को सम्बोधिव है ! 

! तु को ऋग्वेद १० ८५, १४ सूर्या यो जक्मा विधाद, स इृद वाधूयस्‌ नहंति | 

* तु० कौ० ऋग्नेद १० ८५, ३५ “आशसन विशसन अथो अधिबिकतनम्‌' । 

२९-खूर्या सूक पर टिप्पणी ( शेषाश ) 
सन्त्रा वैवाहिका छोते निगयन्ते सुणामपि | 
आत्विजा याजमानाश्व यथारूप॑ विद्ेषतः ॥ १३८ ॥ 

भव यह वेघाहिक मश्र मनुष्यों क छिये भी उच्चरित होते हैं, क्‍योंकि 
यह अपने विशिष्ट रूप और विशेषताओं के अनुसार ऋति्विजों और यजमार्नों 
से भी सम्बद्ध हैं । 


प्रत्यचं प्रतिकीत्येन्ते देषलाओह यास्सु याः । 


वरदेत्ता देवता तासु नाराह्मसीबदेल बा। १३९ ॥ 


और यहाँ उन ऋचाओं में, जिनमें से प्रस्येक में देशताओं का उल्लेख है, 
हमें उसी को देवता कहना चाहिये जिसका उल्हेख है, अथवा यह कहना 
चाहिये कि यह ( ऋचायें ) नाराशशी” हैं। 
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3 आाशशंसी ऋताओों के किये तु० की ऊपर १ १५४, तु० को ऋणग्वेद १० ८५, 
६ . 'रैस्थासीदनुदेयी नाराह्गंसी न्‍्योचनी' ! 


औषसी स्वेधा चेता मावजूत॑ प्रचक्षते । 
सूर्यथा सह स्क्तेस्मिन्‌ पादश्य बात्र छश्यते ॥ १४० ॥ 


और उनका कहना है कि उपस को सम्बोधित मह ऋचाणें भाववूत्त से 
सबन्धित पक सम्पूर्ण सुक्त का निर्माण करती हैं, और इस सूक्त में एक पाद 
सूर्या से सर्प्रन्धित मी छक्तित होता है। 
थि हि बाषोकप॑ सूक्तम्‌ असौ हि कपिलो जृषा | 
इन्द्र: प्रजापतिश्वेव जिश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥१४१॥ 
वि हि! ( ऋग्वेद १० ८६ ) बृषाकवि को सम्वोधित बुक सूक्त है, 
क्योंकि वह कपिल बृषभ इन्ह््‌" और प्रज्ञापति है 'हम्त्र सबसे श्रेष्ठ हैं! । 
 तु० कौ० ऊपर २ ६७, जहाँ वृषाकपि को भी 'बृपा कपिल ! के हूप में व्याख्या हैं 
और उस्ते सूर्ये के सात नामों में से एक, अथवा दिव्य अग्नि का एक रूप बताया 
गया है। 
रक्षोहणादि चाग्नेयं त्रीन स्तोत्यग्नीन पर हृथिः। 
इस थ मध्यम चेव असो वेश्वानर च यः ॥ १४२॥ 
रक्षोहणम' ( ऋत्वेद १० <० ) से आरम्भ सूक्त अधिनि को सम्बोधित 
है । धाद का 'हथि' ( ऋग्वेद १० ८4 ) तीन अग्तियों इस ( पार्थिव ), 
मध्यम भौर जो बह वेश्वानर' है, की स्तुति करता है । 
१ हु० कौ० ऊपर १ ६७ जहाँ वैधानर को भरिन का दिव्य हूप बताया गया है । 


३०- ऋग्वेद १० ८९-९३ के देवता पुथरवस्‌ और उबंशी की कथा। 
ऐन्द्रा्पुरुषसूक्तं च अन्ट्यया पौरुषस्य तु। 
यथैनसभजन्साध्या यज्ञार्थ सोडर्थ उच्यते ॥ १४३ ॥ 

और इत्र को सम्बोधित एक सूक ( ऋग्वेद १० ८९) के बाद पुरुष- 
सुर ( ऋग्वेद १० ९० ) णाता है। पुरुष को सम्बोधित सूक्त की भग्तिम 
ऋचा ( १६ दीं ) से उन स्थितियों का वर्णव है जिनमें साध्यों ने उसका 
अज्ञार्थ विभाजन किया था । 
आपान्तमन्युरित्येन्द्रधां स्तुतः सोमोउन्न दृइयते । 
खालोक्यात्साइचयोद्वा सतूघले सोम एव या ॥१४४॥ 
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न “आयॉस्तमेन्यु ! (्‌ ऋषेंद १० ८९ ७ ) से जाररमत हम को सम्बोधित 
ऋच। में स्पष्टत सोम की स्तुति है। सोम की या तो पुर ही लोक के द्वोने 
अथवा इस के सहचर द्वोने के कारण ही हतुति है । 

नियातंसाजं सोम॑ य अस्पां रथीतरों<अबीत | 
ऐन्ट्रेपु हि निपालो5तन्र स्तुतो5ग्निररुणेन सम्‌ ॥ १४५७ ॥ 
सथीतर ने कहा है कि इस ( ऋचा ) में सोम निपातभाज हैं क्‍योंकि 
इन्त्र को सम्बोधित सूक्तों म यहाँ ऐसा ही नेपातिक उल्लेख है । 'सम्‌' (ऋग्वेद 
१० ९१ ) में अरुण द्वारा अग्नि की स्तुलि है । 
यज्ञस्थ यो वेश्वदेये प्रेत हत्युत्तर तु यत्‌। 
पे बाचलि 
तत्ञाबु दस्तु ग्रावाण सूलिसन्तसि ॥ १४६॥ 
प्र तद॒दुःसीम हत्यरभ्यां राज्षा दान च शसति। 
पुरुवसि राजधाव अप्सरास्तृवेशोीं पुरा। 
न्यवसत्संबिद॑ कृत्वा तस्मिन्धर्म चचार च ॥११७॥ 
यश्रय यः से भारम्भ दो छत ( ऋग्वेद १० ९२-१३ ) विश्वेदेयों को 
सम्बोधित हैं, किस्तु 'प्रैते! ( ऋग्ेद १० ९७) से जारम्भ जो बाद में 
आता है उसमें जद ने मूर्चिमान्‌ पाषाणों की अचना की है, और “प्र तबू 
दुसी में! ( ऋगेद १० ९६३, १४-१५ ) से जारस्भ दो ऋचाओं में उसने 
( ऋषि ने ) राजाओं के दान की प्रशरित की है ! 
अब प्राचीन काछ में अप्घर। उद्देशी राजर्षि पुरूरवल के साथ रही थी, 
और सनझौता करक॑ उनके स्लाथ ( पक्षी ) घसं का आचरण करने लगी । 
३१-पुरुरघस्‌ और उद्दंशी की कथा ( शेषांश ) 
तथा तस्य च संवासम्‌ असूयन्‌ पाकृशासनः । 
पेतामह चानुरागम्‌ इन्द्रबश्ापि तस्थ तु ॥११८॥ 
स तथोस्तु वियोगार्थ पाश्च स्थ वज़मग्रवीत । 
प्रीति भिन्द्धि तयोवज्ञ मम चेदिछसि प्रियम्‌ ॥११९॥ 
और उसके ( उर्वशी के) साथ उनके सहवास पर ईर्ष्या करते हुये 
और उसके ( उबंशी के ) छिये ब्रह्मा तथा उसके ( पुंयरंवस के ) ऐसे 
अशुराग को देखकर कि मानों बद हस्द हैं, पाफशासन (हन्ड) ने उन्हें पृथक 
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करने के लिये अपने प!श्रैस्थ बज़ से कहा हे बच्च वि तुम सेरा श्रिश्च चाहते 
ही तो हन थोनों के ओेस सस्वन्ध को भट्ट कर दो ।' 


लथेत्युक्त्बा तयोः प्रीति वज्जोएभिनत्स्वमायया । 
ततस्लया बिहीनस्तु चचारोन्मेसवन्ट्पः | १५० ॥ 
'अहुत अश्छा' कहकर बद्ध ने अपनी साया से उनके प्रेम को 8 कर 
दिया । तब उससे विषहीन राजा उन्मत्त होकर फिरने लगे। 
चरन्सरसि सो5पहयदू अभिरूपामिवोबंशीम । 
सखीभिरभशिरूपाशिः पश्च॑मिः पाइवेतों बृताम ॥१५१॥ 
जब बह हस प्रकार धूम रहे थे तब उन्होंने एक तालाब में पाँच सुन्दर 
सख्ियों से घिरी हुई मार्नों सुन्दरी उपशी को देखा ' 
तामाह पुनरेहीति दु!खात्सा त्यश्रवीन्द॒पम । 
आपाप्याहं त्वयाद्रेह स्थ॒रें प्राप्स्पसि सा पुनः ॥१०२॥ 


उससे उन्होंने कद्दा, लौट आओ! । किल्तु उसने राजा को दु ख्वपूर्थक 
उत्तर दिया, “अब तुम मुझे यहाँ नहीं प्राप्त कर सकते, स्वर्ग में तुम मुझे धुन 
प्राप्त करोगे ।' 


३२-ऋषण्येद्‌ १० ९६, ९.७ के देवता | देवापि की कथा १० ९८ 


आहान॑ प्रति चारु्यानम इतरेतरयोरिदम । 
संयादं मनन्‍्यते यारक्र हविहासं तु शौनक! ॥ १०३ ॥ 


हय इसि परमैन्द्रं प्र ते या ओबषर्घ।स्तवः । 
प्रयोगे मिषजस्त्वेतद्‌ यक्मनाशाय फल्पले ॥ १५४ ॥ 
आाद्धान के सन्दर्भ में उस आश्यान को यास्‍्कर ने संजाद माना है; 
किन्तु शौनक ने एक कथा ( अर्थात्‌ ) 'हये! ( ऋग्वेद १० ९७५ ) से आरम्भ 
सूक्त को । हसक बाद प्र ते! ( ऋग्वेद १० ९६ ) इस्त को सम्बोधित है। 
गया! ( ऋग्वेद १० ९७ ) में भोषधियोँ की स्खुति है। 
मिषज का यह खूक्त प्रयोग में यक्षमा के नाश के लिये व्यवह्वत हो 
सकता है। 
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१ निरुक्त ५, ११, १० ४६, ११ १६, से यह मत ्यक्त नहीं होता । 
३ ५ क्ी० अर्पानुक्रणी १० ४५ या भोषधीस तु सूक्तस्य ऋषिर्‌ आषव॑णों 
सिषक', देखिये सर्वानुक़मणी सौ । 
आह्टिषेणस्तु देवापिः कौरव्यशचेव शंतनुः । 
भ्रातरी कुरुषु त्वेतो राजपुत्री बमूवतुः॥ १५७ ॥ 
अब, ऋषिषेण के पुत्र देवापि, और कुरु वशीय इांतनु, कुशओं में राजा 
सथा दो ज्लाता थे । 
ज्येष्ठस्तयोस्तु देवापिः कनीयाश्व व शांतनुः । 
त्वग्दोषी राजपुश्रस्तु ऋष्टिबेणसुतो$मभवत्‌ ॥ १५०६॥ 
इन दोनों में से देषापि ज्यष्ठ ओर शानतनु मनिष्ठ थे, किन्तु बह ( देवापि ) 
ऋषशषिपिेण के राजपुत्र स्वचा दोष से पांदित थे । 
राज्येन छनन्‍्दयामासुः प्रजा! स्वग' गते गुरौ । 
स मुद्दत्तमिव ध्यात्वा प्रजास्ताः प्रत्यमाषत ॥१०७॥ 


जब उनक॑ पिता स्वर्ग चले गये तब उनकी प्रज्ञा ने उन्हें राध्य दिया। 
फिन्तु एक क्षण घिचार क्रक उन्होंने अपनी प्रजा को उत्तर दिया । 


॥ इति बृहृह बतताथां सप्तमोड्ष्याय | 


१-देवापि की कथा ( क्रमश ) 


न राज्यमहमहोंमि दपतिवोपसतु झंतनुः । 
तथेत्युकल्वास्यसिश्वस्ताः प्रजाः राज्याय शतनुम्‌ ॥१॥ 


'मैं राज्य के योग्य नहीं हुँ. शतनु दी तुम्हारे शासक (तृप ) हों । 
इससे सहमत हीकर उनकी प्रजा ने राजा के रूप में शंतनु का अभियेक किया । 


ललो5भिषिक्ते कौरव्ये वर्न देवापिराबिदत्‌ । 
न ववर्षाय पजञन्यों राज्ये द्वादशा वे समाः | २॥ 


जब कुरु के वशज़ का अभिषेक हो गया तब देवापि बन को चले गये । 
इसके याद उस राज्य में पञु॑न्थ ने बारह वर्षो तक वर्षा नहीं की । 
ततो5भयगछद्देवापिं प्रजाभि! सह शंतनु! : 
प्रसादपामास चैन॑ तस्मिन्ध्ंव्यतिक्रमे ॥ ३ ॥ 


परिणाम-स्वरूप अपनो प्रज्ञा के साथ हातनु देवापि के पास्त आये और 
उच्च धर्म ध्यतिक्रम" के लिये उनका प्रसाशन किया | 


१ अर्थाद ज्येषठ जता देवापि के रहते दुए छोटो जाता का अभिषेक । 
शिशिक्ष चेन राज्येन प्रजाभिः सहितस्तदा । 
लमुवाचाय देवापिः प्रह्ं तु प्राश्नलिस्थितम ॥ ४ ॥ 
न राज्यमहसहोमि स्वग्दोषोपहलेन्द्रियः । 
याजयिष्यामि ते राजन बृष्टिकामेज्यया स्वयम्‌ ॥ ५ ॥ 


तब अपनी प्रजा के सहित उन्होंने उन्हें ( देवापि ) को राज्य देना चाह्ा। 
जब वह ( दातनु ) विनश्नतापूथक करबड खड़े थे, तब देवापि मे उत्तर दिया 
कह राज्य के योग्य नहीं हुँ क्योंकि व्वचा दोष से भेरी शक्ति क्षीण हो गई है; 
है राजा में स्वय वर्षा के लिये तुम्हारे मश-पुरोदित का कार्य करूँगा ।! 
२-देवापि की कथा ( शेषांश ) ऋग्वेद १० ९९-१०१ के देवता 
लतस्त॑ तु पुरोष्चत्त आल्विज्याय स हांतनुः। 
स चास्य चक्रे कमोणि वार्षिकाणि यथाविधि ॥ ९ ॥ 


२४८ सृहहेवता ८ ७-११ 


तब झंतनु ने उन्हें ( देवाएि को ) अपना पुरोहित नियुक्त करते हुए 
उनसे ऋशष्विज के रूप सें का करने क॑ किए कृहद। । तश्ष उन्होंने ( देवापि ने ) 
यथाविधि वर्षा करनेबाके कम सम्पक्ष किए । 


बृहस्पते प्रतीत्यग्मिर हज चेव वृहस्पतिम । 
द्वितीययास्य सृक्तस्थ बोघिते जातवेदसा ॥ ७॥। 


आस्ये ते चुसतीं वां दधामि स्तुहि देवताः 
' सोच्स्मे ददो प्रीतो बा देवीं लथा व सः ॥ ८ ॥ 
ऋग्मभिश्वतस्र भिर्वेवाण, जगौ द्ृष्व्यथेमेष तु। 
अग्नि च सृक्तशेषेण कमेन्द्र रुक्तसुत्तरम्‌ ॥९॥ 
और उन्होंन “बृहस्पते प्रति! ( ऋथद १० ९८, १-३ ) ऋचाओं से 
बृहस्पति का यज्ञ किय। 
जब जातवेदल मे इस सूक्त की दघथामिले चूमतों बाचलस आसन 
( ऋग्वेद १० ९८, २ ) ऋचा का उन्हें बोध कराया तथ प्रसन्न होकर 
बृहस्पति ने उन्हें ( देवापि को ) दिव्य वाच्च्‌ प्रदान क्षिया इससे उन्होंने वर्षा 
करान क॑ लिए चार ऋचाओं ( ऋग्वेद १० ९८, ४-७ ) से देवों का, और 
सूक्त की शेष ऋचाओं ( ऋग्वेद १० ९८, ७-१२ से अग्नि की स्तुति की । 
दूसरा कम! ( ऋग्वेद १० ९९ ) सूक्त इन्द्र को सम्बोधित हैं । 
इन्द्र हृछह्मेति विश्वेषाम्‌ उदित्यत्विकस्तुतिः परम । 
शक्तिप्रकाशनेनंषां विनियोगोइश्न कीर््यते ॥ १०॥ 


इन्द्र हक्क'! ( ऋग्वेद १० १०० ) विश्वदेषों को सस्बोधित है, 'उत्‌ 
( ऋग्वेद १० १०१ ) से भारस्म बाद करा सूक्त ऋत्विजों की स्तुति है। इन 
( ऋत्विजों ) की शक्ति क॑ प्रकाहन हारा यहाँ बिनियोग का कीर्तन क्रिया 
गया है। 


३-ऋणष्येद्‌ १० १०२, १०३ के देवता | नकुक्ष का खिल । 
प्रेतीतिहाससूक्तं तु मन्‍्यते शाकटायनः। 
यास्को द्रौषणमेन्द्र वा वैश्वदेव॑ तु शौनकः ॥ ११ ॥ 


शाकटायन प्र! ं ऋग्ेद १० १०२ ) को एक इतिहास-सूक्त मानते 
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है. श्रासरक का विचार है कि यह कंघ्रंण अथवा इरद को सरकषोघित है; किन्तु 
झौनक के विधार से यह विश्वदेतों को सम्बोधित है । 


' आजवनेन मास्येश्य इस्त्रासोमो तु छुुल+ । 
अजयदूषम युक्‍त्वा ऐनन्‍्द्र च द्रुघ्ण रथे ॥ १२॥ 
अपने रथ में इन्द्र के एक जुधग और दशृषभ को सथुक्त करके मुहं 


सास्यंश्व ने एक प्रतिस्पर्धा में हनद और सोस को इसी ( सूक ) के द्वारा 
विजिस किशा था ।* 


१ तु० कौ० निरुक्त ९ २१  ुद्रणों भाभ्यैश्व ऋषिर वृषभ न द्र्‌ षण च युकत्वा 
सप्रामे ब्यव्रद्वश्यभार्जि जिगाय', तु० कौ० ऋग्वेद २० १०२, ५ देन मुहर 
प्रधाने जिगाय', भी । 


युध्यन्‌ सरूपे जय॑ प्रेप्खुर ऐन्द्रोषप्रतिरथों जगौ । 
आशुरेन्द्रमप्वा देवी अमीषामित्यचि स्तुला ॥ १३ ॥ 


एक युद्ध में युढ करते हुये विजय की इच्छा ने अप्रतिरथ ऐन्ड्र ने इसी 
( सूक्त ) का गाय किया था। 


आशु ! ( ऋग्वेद १० १०३ ) हन्द्र को सम्बोधित है अमीषास! 
( ऋग्वेद १० १०३, १२ ) ऋचा में देवी अप्या की स्तुति है। 


चतुर्थी वाहेस्‍्पतथा स्थान नाकुले च महानिति | 
द्ुचस्तु सारुतः प्रेतेत्यू ऐन्द्री वा ब्रह्म यत्परम्‌ ॥ १४ ॥ 
चतुर्थ ऋचा को तथा नकुछ के सृक्त की महान! ऋचा को भी, बृहस्पति 
को सम्बोधित मानना चाहिये। 


अब 'प्रेत'! ( ऋग्वेद १० १०३ १३ ) से आरम्भ हो ऋचाय मसुसों को 
सम्बोधित हैं, जिनमें से प्रथम भेकश्पिक रूप से हनड को सरबोणित है। जो 
( सूक्त) बाद में आता हे बह ब्रह्म! से आरम्भ होता है । 
तश्ानिरुकसूक्तादा३ ऋगेका सूर्यभचेति । 
घमपराश्चलत्लस्तु सवितारमभीति या॥ १५॥ 
इससें, सुक्त के आरम्भ में जहाँ कोई भी देवता ब्यक्त नहीं है," पक ऋचा 
(१) सूर्य की, और जो “भमिः (४) से आरम्म होती है वह सवित्‌ की 
जगा करती है; जब कि ( भ्रथम ) चार ध्म' से निकट रूप से सम्दद्ध हैं । 


ह७० इहदेवता < ६६-१९ 


) दैसरेच माक्षण १ १५०, १ में इस मन्त्र के 'गह्य को शुइस्पत्ि के रूप में व्याख्या 
की यशे है | यह ऋचा < जधववेद ४. २९, ६ । सिर की अनुरूमणी में दवितोय ऋता 
हय वे पिश्रे' की 'घर्म स्तुति! बताया गया है. यह ८ अथर्ववेद ४ १, २। तृतीय 
ऋचा (महान मंदों 5 सैक्तितीव संहिता २ १, (४, ६) कौ पृहस्‍्पति को सम्दोभित 
बताया जा चुका है 

* यह ऋचा ( अभित्य देव सवितारम्‌ ) 5 अधववेद ७ १४, १, बाजसनेयि सहिता 
४ ३५, तैंसिरोय खहिता ९ २६, १, सामवेद १ ४६४ जिसका शतपथ आह्मण 

श्६्‌ ५, १, ११ में भी उल्केख है । 


४-ऋष्वेद १० १ ४-१०५ के देवता भूतांश | काइयप 
ऋग्वेद १० १०६। 
सूक्तरोषस्प षतचः सू्योयचन्द्रमसौ सह। 
तुश्ावेन्द्रमसावीति अष्टको5स्मात्परेण तु॥ १६ ॥ 


सूक्तकी शेष & ऋचाये सू्थ और चन्द्रमा की साथ-साथ जचेना 
करती हैं। 


अब “जअसावि' ( ऋगेद १० १०४ ) से झारम्भ जो सूक्त हसक॑ बाद 
श्ञासा है, उसमें अष्टक ने हन्त्र की स्तुति की है । 
कौत्सः कदा बसो सक्त॑ दुर्मिच्षो नाम नामतः । 
सुमिशत्रश्चेय नाम स्याद्‌ ग्रुणाथेमितरत्पदम ॥ १७ ॥ 


कृत्स क॑ चशज दुष्िश्न नामक व्यक्ति ने 'कदा चसो? ( जग्वेद्‌ ३० १०७ ) 
सूक्त का दहन किया । इसका सुमिन्र' नाम भी हो सकता है जब कि अन्य 
शब्द ( दुर्मिश्र ) एक गुण" को व्यक्त करेगा । 


'तु० कौ० सर्वानुकमणी , 'कौत्सो सुमित्रो नाम्ना सुमित्रो गुणत सुमित्रों वा नाम्ना 
दुित्रो गुणतो; । 


भूतांशस्तु प्रजाकामसः कमोणि क्लृतवान्पुरा। 
न हि लेभे प्रजा: काश्वित्‌ कश्यपो मुनिसत्तमः ॥१८॥ 


अब सम्तान की हर्छा से प्राचीन कारू में भूतांश काश्यप ने कर्म किये, 
क्योंकि मुनियों में सर्वश्रेष्ठ इसने कोई भी सम्तान नहीं पाई थी । 


उबाच भायो भूतांश॑ सुतानिछसि यावतः। 
तावतो जनयिष्यामि देवता इनन्‍्द्रश स्तुहि ॥ १९॥ 





कूडरेवता 4, २०-२४ शथ३ 


खसक़ी पत्नी ने भूलांश से कहा, आपडी जितनी इच्छा दो में डसने दी 
पुन्नों का प्रजवन फकरूँगी केबक देवों को हन्हू स्तुति करें । 
लसस्पयुस्तु सवोणि दुन्‍्दानि स्तुतिकाम्यया । 
तान्यवेश्याथ तथक्रे नाखत्यो सक्तमामित्रो ॥ २० ॥ 
अब उनके पाल समस्त हुम्हू केवल स्तुति की इच्छा से ही जाये । उन्हें 
देखकर उन्होंने रतुति ( ऋग्वेद १०, १०६ में ) की अश्यितू इसके सूृक्त- 
सागिन्‌ हैं। 
५-कग्वेद १० १०७। शरमा और पणियों को कथा . 
ऋग्वेद १० १०८। 
सलदेतदन्ततों भावाद्‌ आश्विन सूक्तसुच्यले । 
न हास्मिन्देवतालिडू प्रागन्त्यादृदइयते पदात्‌ ॥२१॥ 


इसी धृक्त ( ऋग्वेद १० १०६ ) को अश्विनों को सम्बोधित कहा गया 
दै क्‍योंकि अन्त में यही आते हैं। क्‍योंकि इस सूक्त में अग्तिम पाद के पूर्ण 
देवता का छिड्ड नहीं आता | 


सर्तेन परेणात्र स्वयमाविरभूदिति। 
आत्मानसमेव तुछ्ाव प्राजापत्याथ दक्षिणा ॥ २२ ॥ 
अब 'आविर्‌ जभूत्‌' ( ऋग्वेद १० १०७ ) से आरम्भ बाद में आनेषाके 
सूक्त से यहाँ दद्धिणा प्राशापत्या ने अपनी स्तुति की है । 
दातनश्र स्तुतानेके दक्षिणानां बदन्ति तु। 
दातृत्वाइक्षिणानां थ भोजाअतसभि स्तुताः ॥ २३ ॥ 


फिर भी किसी का कथन है कि यहाँ दक्षिणा देनेबाऊों को स्थुति है 
और यत यह दृच्षिणा देनेवाके हैं, अत उदार दाताओं की चार ( ऋचाओं ) 
से स्तुति है ।१ 
3 कर्यात ऋष्वेद १० १०७, ८-११ में जहां 'सोज' के पुरस्कारों का वर्णन है । 
असुरा पणयो नाम रखापारनियासिनः | 
गास्तेउपजहुरिन्द्रत्य न्यगूहंश प्रयल्ञतः ॥ २४ ॥ 
फ्रणि नास के असुरगण ये जो रखा के उस पार विवास करते थे। इन 
श८ धू० 
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छोगों ने इनद को रॉय का अपहरग हर किया और उन्हें सतर्कताप्‌ जंक 
दिपा दिया । 
बृहस्पतिस्तथापश्यद्‌ दृष्ट्वेन्द्राय श््लंस च | 
प्राशिणोक्षत्र दृत्येष्य सरमां पाकशासनः ॥ २७ ॥ 
बद्टस्पति ने हसे देख किया शोर देख ने के बाद हन्त् से बताया। तब 
वाकशासन ( इन ) ने सरमा" को वहाँ दूत के रूप में भेजा । 
? तु० की० सर्वानुक्रमणी “भ वैष्टु सरमा देवशुनीम्‌ इ द्रेण प्रहिताम्‌ । 
६- खरमा और पणियों की कथा ( क्रमश ) 
फिसीत्यश्रायुजासिस्ता पप्रछुः पणयो5्छुराः । 
कुलः करयासि कल्याणि किया कायमिहास्ति ते ॥२६॥ 
“किस! ( ऋग्वेद १० १०८ ) सूक्त में अखुर पणिरयों ने क्युग्म ऋचाओं' 


द्वारा उससे ( सरसा से ) पृष्ठा 'तुम ऊहाँ से ( जा रही हो ) १ हे कश्पाणि 
तुम किसकी हो ? अथवा तुस्द्वारा यहाँ क्या कार्य है ?' 


* तु० कौ० लवॉनुकमग्री 'अयुग्मि पणयों मित्रीय त प्रोचु । 
अधात्रवीत्तान्सरमा दृत्पेन्द्री विचराम्यहम | 
युष्मान्त्रज चान्विष्यन्तो गाश्ेवेन्द्रस्य एछतः ॥ २७ ॥ 


तब सरमा ने उनसे कहा 'में इन्द्र क दूस के रूप में विचरण कर रही 
ं, हुस्हें तथा तुम्हारे गोष्ठ और इन्द्र की गायों को ढूँढ़ रही हूँ क्‍योंकि बह 
( इन्त्र ) उनके ( गायों क॑ ) सम्बन्ध में पूछ रहे हैं । 


विदितस्वेन्द्रस्थ दूतों ताम्‌ असुराः पापचेतसः । 
ऊचुमों सरमे गास्त्यम्‌ हहास्माक॑ रुवसा भव ॥ २८ ॥ 


यह जानकर फ़ि वह इन्द्र की दूती है, पापी असुरों ने कह्दा 'सरः्ा तुस 
जाक्षो नहीं, यहाँ हम लोगों की वहन क॑ रूप में रदो ! 


विभजामो गयां भाग साहिता ह ततः पुनः । 
सूक्तस्पास्यान्व्थया चचो युग्माभिस्व्वेष सर्बदाः ॥२९॥ 
सात्रवीज्नाहभिछामि स्वरूत्यं वा धनानि वा। 

पिथेयं तु पथरतासां गयां यासता नियहथ।॥ ३०॥ 
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+हम भावों के अपने अपने भाग का विसाजन कर छें; अब से पुनः इसारें 
किये अमित्रवत्‌ न रहो ।! 

और इस सूछ की अन्तिम ऋच। ( ऋग्वेद १० १०८, १३ ) तथा सभी 
युग्म ऋचाओं से उसने ( सरमाने ) कहा मैं न तो सुर्हारी बहन बगता 
चाहती हुँ और म तुम्हारा घन ही चाहती हूँ. किन्तु जिन गायों को शुमने 
जहाँ छिपा रक्‍खा है उनका दुरप्रपान करना चाहुँगी।! 


७-सरमा और पाणियों की कथा ( शे्षाश ) 
अखुरास्तां तथेत्युक्वा तदाजहुः पयस्ततः। 
सा स्वभावाच लछौल्याथ पीत्वा तत्पय आखुरम ॥३१॥ 
पर॑ संबवननं हुद्यं बलपुछिकरं _ ततः । 
शतयोजनबिस्ताराम्‌ अतरत्तां रसां पुनः॥ ३२॥ 
यस्याः पारे परे तेषां पुरमासीत्खुदुजञयम। 
पप्रछेन्द्रध सरमां कचित्ठा दृष्टवत्यसि 0 ३३ ॥ 
उससे “हाँ कहते हुये भसुरों ने उसे दूध छाकर दिया। और छाऊच से 
डसने उस आसुरी दूध फा पान कर छिया जो श्रेष्ठ, माहक, आनन्द॒वायक, 
तथा बल को पुष्ट करनेब/छठा था, और सब वह सौ योजनों के विस्तारयाली 
रसा की पुन पार कर गई जिसके उस पार उनका दुर्जेय पुर स्थित था। और 
इस्त्र ने सरभा से पृष्ठा (तुमने गायों को कहीं देखा ९? 
सा नेति प्रत्युवाचेन्द्रं प्रभावावासरस्प तु । 
तां जचान पदा ऋदः उद्ठगिरन्ती पयस्ततः | ३४॥ 
जगाम सा भयोद्ििम्मा पुनरेव पणोन्प्रलि। 
पदानुसारिपद्धल्था रथेन  हरिवाहनः ॥ ३५॥ 
गत्वा जधान चर पणोन्‌ गाश्व ता; पुनराइरस । के 
तेःवदन्वेश्वदेव॑तु॒ ब्रह्मजाया जुहूजगौ ॥ ३६॥ 


किन्तु आसुरी दूध के प्रभाव से उसने हन्द्र को नकारास्मक उत्तर दिया। 
कुंड होकर उन्होंने उसे पेर मारा । तथ तू का धमन करती हुई भय 
से उद्लिस दोकर जद पुन पमियों के पस राई। कपने रंथ पर बैठ कर हरि- 
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बाहन ( हस्त ) ने उसके पद-चिह्टों का अनुसरण करते हुए जाकर पणियों 
को मारा और गायों को वापस लिया । 
अब विश्वेदेवों को समर्पित 'तेडब्रदन! ( ऋग्वेद १० १०९ ) का अरह्यजाया 
बुट्डटू ने गायन क्या | 
८- ऋग्वेद १० १०९-१२० के देवता 
जामदग्र॑ समिद्धोषघच आप्रीसृक्तमतः परम | 
युगपद्दे ब्रजन्त॑ त॑ वेरूपा ऋषयस्तनरिभिः॥ ३७॥ 
इन्द्र प्रतिजगुः सूक्तेः पणीन्प्रति सनीषिणः। 
बेखदेयं पर॑सूक्त घर्मेत्येकेडत्न तु स्तुतान्‌॥ ३८ ॥ 
देवानिन्द्रं च मन्यन्ते छन्दांस्यप्मि च मध्यमम । 
आम्नेयं चित्र इत्येतज जगादर्षिरुपस्तुतः॥ ३९ ॥ 
इसके बाद समिद्धोअ्च' ( ऋग्वेश १०, ११० ) से आरम्स जमदुग्नि 
का क्षाप्री सक्त आता है। 
'सनीषिण ! ( ऋग्वेद ६० १११, $ ) से आरम्भ तीन घछूक्तो ( ऋग्वेद 
१० ११३६-१३ ) ने बेरूप ऋषियों ने उप समय इन्द्र का गायन किया 
जब बह पणियों क विरुद्ध गये । 'घमा! से आारम्स बाद का सूक्त ( ऋग्वेद 
१० ११४ ) विश्वदर्वों को सम्पोधित है। फिर भी, किसी का विचार है कि 
यहाँ देवों और इन्द्र, छुन्‍्दों, और मध्यम अग्नि की स्तुति है। ऋषि उपस्थुत 
ने 'विन्न! (ऋग्ंद १० ११७५) का गायन किया जो अग्नि को सम्धोधित है । 
पिबेन्द्रं स्‍्तोति नेत्यन्न राक्षोप्राम्नेयमुत्तरम । 
हति वे लावमेन्द्रं तद आप्त्याः पष्ठयां निपातिताः ॥४०॥ 
“विश! ( ऋग्वेद ३० ११६ ) हन्द्र की स्तुति करता है और “ल' (ऋश्चेत्‌ 
१० ११०७ ) अब् की। बाद का सूक्त ( ऋग्वेद १० ११४८) अग्नि को 
समवोधित ( घौर ) राचसप्न है। 'हति ये! ( ऋग्वेद १० ११५ ) छव को 
सम्बोधित है। सत! ( ऋग्वेद १० १२० ) हस्त को सम्बोधित है ! इसकी 
छुटवीं ऋचा से जाप्तयों का मेपातिक उक्लेख दे । 
<-ऋग्वेद १० १२१-१२९ के देवत। | तीन खिल 
पराजापत्पत्नथारनेयं. वैन्यमित्यलपू्वेह्ः । 


बरुणेन्द्/मिसखोसानाम्‌ इसं न इलि संस्तवः ॥ ४१॥ - 
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इसके बाद कम ले एक सूक्त प्रजापति ( ऋश्वेद १५० १२९ ) को पु 
६ ऋतवेद १० १२२) अग्नि को, और एक ( ऋग्वेश १० १२३ ) ब्रेन को 
सरधोधित है। 'इम न! ( ऋग्वेद १० १२४ ) में वक्षण, इस्ह, जप्नि, सोम 
की स्तुति है ।" 


१ तु क्षी० सर्वानुक्रमणी अपि-बरुण-सोमानामस्‌ ऐ-ड्यू उश्तमा' । 
चतस्रस्त्वश्न सक्तादाव्‌ आप्रिरात्मस्तबं जगो । 
सस्‍्तुलः सोमस्तु षष्टया थ नवम्या च पदेखिभिः ॥४२॥ 
अब इस सूत्त के आदि की चार ऋचाओं ( ऋग्वेद १० १२७, १-४७ ) 
का अप्ति ने अपनी स्तुति में रायन किया, किन्तु छुटथीं में सथा नयों के सोम 
पादों सें सोम की स्सुति है । 
वारुण्यस्त्वितरास्तिस्र ऐन्द्रमेबोत्तम॑ पदम्‌ । 
अहं वाक्तृक्तमयम्णो मिश्रस्य वरुणस्थ च॥ ४३ ॥ 
नत॑ राच्याः पर सृक्त वेश्वदेव॑ ममेति यत्‌। 
नमस्ते वैद्यतं सक्तम आशीबोद परं तु यत्‌॥ ४४॥ 
यां कल्पयन्ति नोररयः कृत्यानाशानमात्सनः । 
हिरिण्यस्तुतिरायुष्य॑ नासथत्परमेष्ठिन! ॥ ४५ ॥ 
डिन्तु शेष तीन ( ऋग्वेद ।० ११०, ५ ७, ८ ) वरुग को, जबकि 
सम्तिस पाद्‌ (नयी 'अभवा का ) केवक हस्त को सस्वोधित हैं। 'णभहमर! 
(ऋष्वेद १० १२७ ) वाच का सूकत है। 'न तम्र! ( ऋग्वेद १० १२६ ) 
अर्थमन्‌, मित्र और वरुण का है। बाद का सूक्त ( ऋग्वेद १० १२७) 
शंत्रि का है। बह जो सम! ( ऋग्वेद १० १२१८ ) से आरम्भ होता है, 
बिश्वेदेवों को सम्बोधित है। “नमस्ते” से आरग्भ विद्युत को सम्बोधित सूक्त 
आशीर्वाद है। किन्तु 'यां कश्पयन्ति शोडरय ' से आरब्भ जो बाद में जाता 
है बह लभिचार नाशक है। 'आयुक्यम' ट्वारा अपने लिये स्वर्ण की स्तुति है । 
“बआासव! ( ऋग्वेद १० ११२९ ) परमेट्टिन्‌ को सम्दोधित है। 
१०-ऋग्वेद १० १३०-१३७ के देखता 
वदन्ति भसावजूत्त तद यो यज्ञ इति चोततरम। 
अपेन्द्रमञ्न त्वास्विन्यो चतुर्थी पश्षमी सछते॥ ४६॥ 
लोग इस ( सघूर ) को तथा बाद के सुक्त 'यो यज्ञ" (आरवेद १७, ६8०) 
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को भावशत्त कहते हैं । 'अप' ( ऋग्वेद १० १8१ ) इस्ह को सम्बॉजित है; 
फिर भी, यहाँ चौथी और पाँचवों ऋचा को अश्विनों को सम्बोधित माना 
शया है । 

मैश्ञावरुणमीजानं प्रथमायारचि सस्‍्थुताः । 
अर्धर्ये थौथ भूमिश्व अश्विनी चोत्ते ततः॥ ४७ ॥ 
'ज़ानम! ( ऋग्वेद १० ३३२ ) मित्र वरुण को सम्बोधित है। प्रथम 
ऋचा की प्रथम अर्घ ऋचा में जाकाश और प्रथिवी की, तथा द्वितीय अर्घ- 
ऋचा मे अश्विनों को स्तुति है । 
प्रो घ्वैन्द्रे बैश्वदेष्यक्‌ तु नकिदेवा मिनोमसि। 
यस्मिन्यक्ष हति त्वस्मिन धयुस्‍्थान स्तूयते यमः ॥४८॥ 
ओ घु! ( ऋग्वेद १० १३३, १ ) से आरम्भ दो सूक्त ( ऋग्वेद १० 
१६३६-१४ ) इन्द्र को सम्बोधित है, किन्तु “नकिर देवा मिनीमसि! (ऋग्वेद्‌ 
१० १३४, ७ ) ऋष्या बिश्वेदेवों को सम्बोधित है। 'यस्मिन छुच्षे' ( ऋग्वेद 
१०, १३५ ) धुस्थानीय यम की स्तुति है । 
केदयरिन केशिन छुक्तम्‌ उस देवा! पर तु यत्‌ । 
देवानामनञ्न चाद्या स्थाद्‌ वातदेवस्तृुचः परः॥ ४९ ॥ 
'केश्य जग्निम! ( ऋग्वेद १० १३६ ) सूक्त कंशिरना को सम्बोधित है, 
“उत देवा ' से आरम्भ बाद के सूक्त ( आग्वेद्‌ १० ६३७ 2 में प्रथम ऋचा 
को देदों को सम्बोधित मानना चाहिये, बाद की तीन ऋचाणों ( ऋग्वेद १० 
१३६७, २-४ ) क देवता बात है। 
आरयतां वैश्वदेव्यक्‌ तु शेषस्त्वब्देबलः परः। 
स्पादेतद्िश्वमैषज्य रपसो वा बिनाशनम्‌॥ ५० 
न्रायस्ताम! ( ऋग्वेद १० १३७, ५ ) से आरम्भ ऋचा विश्वेदेधों को 
सम्बोधित है, किन्तु इस# बाद जो ऋचायें ( ऋग्वेद १० १३६०, ६-७ ) 


आती हैं उनके देवता जऊ हैं। इस सूक्त को “विश्व मेष्ज्य' अथवा जस-र्थता 
का जिनाज् करनेबाछा मानना चाहिये। 


११- भूमि ” खिल | ऋग्वेद २० १३८-१४२ के देवता 
भूमिलोक्ष परं॑ सूक्त तवेन्द्र सक्तरुत्तरम। 
सूर्यरश्मिरिति त्वस्मिन साविन्नः प्रथमस्त्चः ॥ ५१ ॥ 





४७॥॥७७७एए७ए८स्‍"८"ल्‍"७८शशन/ ७ 


बुडदेवहा ८ ५३-५६ २५७ 


बाह का “भूमि '' घूछ छाझा को सरवोधित है । इसके बाद छा “तथ' 
( ऋषेद १० १३८ ) सृक्त इस को सम्बोधित दे। 'सू्यरश्मि ! ( ऋग्वेद 
१० १३५९ ) घूक्त की प्रथम तोल ऋचायें सवित्‌ को सम्बोधित हैं । 


१ भूमिर माता, नम पिता, अयेसा ते पितामइ ? से आरम्म सात ऋषाओं 
का खिक । 


आत्मा स्तुतः परोक्षस्तु गन्धर्वेणोत्तरे तूथे । 
इन्द्रो वेष निपातेन अथवा सूर्य उच्यते॥ ५२ ॥ 
अब याद की तीन ऋचाओं ( ऋग्वेद १० १३९, ४-६ ) में गम्धव दारा 
परोक्ष रूप से आत्मस्तुति है. इसे नेपातिक रूप से हण्त्र अथवा सूर्य 
कह! गया है। 
सूक्तेडस्मिन्देवतास्तिस्र एता एव प्रकीतिताः । 
आउनेय॑ त्वग्ने सवेलि वगने अछेति यत्परम ॥ «३ ॥ 
आग्नेयं वेश्वदेव॑ च अयमित्यत्र तु दूचाः । 
शाह्रॉअवत्वार ऋषयो अग्निसाचन्शथक्एथक्‌ ॥ ५४॥ 
इस सूक्त (१० १३५९ ) में केवल हग्हीं तोन' देवताओं की प्रशस्ति 
है। जब अरे तब! ( ऋग्वेद १० १४० ) अग्नि को सम्बोधित है, “अरने 
भछ' ( ऋग्येद्‌ ५० १४१ ) से आरम्भ जो बाद में आता है बह ऋग्नि तथा 
विश्वेदेणों को सम्बोधित हैं। अब “अयम्‌! ( ऋग्वेद १० १७२ ) सूक्त में 
द्ि-ऋचार्जो में प्रष्ठाओं के रूप में चार शाह्ों ने प्रथक-पुथक' अग्नि की 
अर्चना की है । 
अर्थात्‌ सबित, इन्द्र, सूये । 


* क्यांत प्रस्येक ने दो दो ऋचाओं से । तु० की० सर्वानुकमणी , 'अभयम्‌ अहो; 
दवा शार्ज्जा आम्मेयम्‌ , देखिये 'दू,च की व्याख्या के छिये पद़गुरशिभ्य । 


१५ ऋज़बेद्‌ १० १७४४-१०४ के देवता । ख्षिक्ष मेथा खूक । 
आख्विन त्यं चिदित्येतद्‌ अयमैन्द्रं लतः परम । 
इमां खनामीति सक्तम्‌ इन्द्राणी यत्स्थयं जगौ ॥९५॥ 
लदौपनिवर्द षटक॑ सायबृत्त प्रचक्षते। 


उत्तानपर्णा पाठां तु स्‍्तोलि सूक्ते सहोषधिम्‌ ॥ ५९॥ 
ऋथ चभ्िद! ( ऋूमेद १० १५३ ) यूक अखिनों को सम्बोधित है। 
'अथम' ( ऋचषेद १०. १४३ ) से आरबम इसके वाद का हन्त को सम्बोधित 


१७८ सृहदेवता ८ ज७- 
है। 'इमों फ़नामि! ( ऋग्वेद १० १४५ ) से आरम्भ सूक्त को, जिसको 
स्वर्थ इस्द्माणी ने गाया है, उन छोगों ने छ ऋचाक्षों बाला एक औपनिषदिक 
भाधवृत्त कहा है । 

अब इस सूरत में उसने ( व्रष्टा ने) फेली हुई पत्तियों) बाली 'पाढा! 
नामक समर्थ मद्दौषधि की स्तुति की है 

3 औषधि की एक विशिष्टता के हूप में “उत्तानपर्णा' शब्द ऋग्वेद १० १४५, २ 

में माता है । 


पतिसंवननी स्वन्त्यान्या: सपत्न्यपनोदिकाः । 
अरण्यानीत्यरण्यान्या स्तुतिरैन्द्रे श्रदुत्ते ॥ ५७॥ 
अब अन्तिम ऋचा ( ऋग्वेद १० १४७, ६ ) का प्रयोजन पति का प्रेस 
प्राप्त करना तथा होष का सपश्नि' ( सौत ) का प्रतिकार करना है । 
“अरप्थानि! ( ऋग्वेद १० १७६ ) में अरण्यानी की स्तुति है। “श्रस! 


€ ऋग्वेद १० १४७, १) से आरम्भ बाद के दो सूक्क (१० १७७-१४८ » 
इस्ड्र को सम्बोधित है । 





) सर्वानुक्रमणी में 'सपली बाधनम्‌' है, जिसका ऋरग्िवधान ४ १२, है के इन 
शब्दों से तुलना करें सपलीम्‌ बाधते तेन । 


सावित्र॑ सविता यन्श्रेः समिद्धश्चित्समिध्यसे । 


आप्रेयं श्रद्धया श्राद्ध मेघासृक्तमतः परम्‌॥ ५८ ॥ 
सविता यत्रे! ( ऋग्वेद १० १७७ ) सबित्‌ को सम्बोधित हैं । 
'समिझश्‌ थित्‌ सम्‌ हृष्यसे! ( ऋग्वेद १० १७५० ) अग्नि को स्थ्वोधित है। 
“अअद्भुया! ( ऋगेव १० १०९ ) श्रद्धा को सम्योधित है। इसके याद 'सेघा- 
सूक्त'* जाता है। 


/ यह एक खिंल है, जिसका ऋग्विधान ४ १४, १ में 'मेधासूक्तम्‌' के नाम से 
उल्लेख है । 


आम्रेयमा सुरेत्वेतच छास ऐम्द्रे लतः परे। 
सोम एके+य हत्येतद्‌ भावधृत्तं प्रचक्षते ॥ ५९॥ 

आ सुर एतु” सूक्त अग्नि को सम्बोधित है। हसके बाद 'शास ' से 
आरस्भ इस्त्र को संरबोधिस दो सूक्त ( ऋग्वेद ३० ३१५२-१७ ) जाते हैं। 
“घोम एकेम्प ' ( ऋगेद्‌ १० ३०४ ) सूक्त को वह साधवृत्त कहते हैं । 

* यह भौ एक खिछ है जो काश्मीर सम्रह में मेघासूक्त के टीक बाद आता है । 





खुदररेंगता « ३०-६४ २५९ 





१३-ऋग्वेद १० १५५-१५९ के देवता 
यद्रायीत्यलक्ष्मीज ततन्र चत्तो इति दुचे। 
आधान्याद्वा निपातादा स्तूयते अल्णत्पतिः ॥ ९० ॥ 
इन्द्रश्रष यदित्यस्यां विश्वे देवा! परीत्यचि। 
आरनेय॑ चाप्रिमित्येतद्‌ वैश्ववेषसिमा नु कम्‌॥ ९१ ॥ 


अरायि! ( ऋग्वेद १० १५५, ) दुर्भाग्य' का नाशक है. इसमें “चक्तो 
से आरम्भ दो ऋचा्ों ( ऋग्वेद १० ३१५५, ९-३ ) में जद्मणस्पति की या 
तो प्रधान देवता के रूप में अथवा नेपातिक रूप में स्तुति है, और 'यत! 
(ऋग्वेद १० १७७, ४) ऋचा में हस्त की तथा 'परि (ऋग्वेद ३० १७५, ७) 
ऋचा में विश्वेदेयों की स्तुति है। और “अग्निस! (ऋग्वेद १० १५६) अग्नि 
को सम्बोधित है। 'हमा नु कम! ( ऋग्वेद १० १५७ ) विश्वेदेषों फो 
सम्बोधित है। 


* सर्वानुक्रमणी में यहाँ 'अलक्ष्मीष्नम्‌' शब्द आता हैं, तु० की० ऋग्वधान ४ १५ 
२ “अलूध्मीनाशनाथैम्‌ । 


इन्द्रः प्राधान्यतस्त्वत्न विश्वेर्देवेः सह स्तुतः । 
आदित्येश्व सरुद्धिश्व तथारूप हि हृइयते ॥ ६२ ॥ 
किर भी विश्वेदेवों, और आदिश्यों और मरुतों के साथ साथ यहाँ इन्त* 
की ग्रधान ह्तुति है, क्‍योंकि धृक्त का रूप प्रश्यक्षत ऐसा ही है । 
* सर्वानुक्रमणी में ऋग्वेद १० १५७ को केवल “वेश्वदेवन' कहा गया है 
सर्यो न इति सौय तु यस्‍्वेततदुदसाबिलति। 
पौलोमी स्वान्युणांस्तत्र सपत्नीनां च शंसति ॥ ६३ ॥ 
क्षय 'सूर्यो न' ( ऋग्वेद ।० १५८ ) सूर्य को सम्बोधित है, किल्तु 'ठद्‌ 
अलौ' ( ऋग्वेद १० १५९ ) में पौछोमी से स्वयं अपने गुर्भों शथा अपनी 
सपस्तियों क गुणों की प्रशस्ति की है । 
१४-ऋषग्वेद १० १६०-१६७ के देवता | ऋषि कपोत नेऋत । 
ऐन्द्रं तीजस्प मुझामि 'मैषज्य यक्ष्मनाशनम्‌। 
राजयद्महर्ण सूक्त॑ प्राजापत्यं तदुच्चते ॥ ९४ ॥ 
गसीब्स्थ! ( ऋग्वेद १० १६० ) हस्त को सम्बोधित दै | 'सुखामिः 
( ऋषेद १० १६१ ) एक यच्षमनाशक उपचार दे हस प्राजापत्य” सूक्त को 
पराज बचमा' का विनाहक कहा गया है। 





३६७० बृहदेंवसता ८ ६५८ ६५ 


3 झ्ार्बानुक़मणी और आपानुक्रमणी में इस सूक्त के द्रष्टा को प्राजापत्य यद्मनाशन' 
कहा गया है । 
३ उबनिऋरमणी में इसे 'राजयक्यप्तम” कहा गया है । 


ऐन्द्राग्न मन्‍्यते यारक एके लिझ्लोक्तदेंचलम । 
राक्षोप्ताग्नेयमित्युक॑ यस्वेतडद्र॒ह्मणेति तु ॥ ६९७॥ 
यासक् का विचार है यह सूक्त हम्द्र अग्नि को सम्बोधित है, कुछ के 


विचार से यह किल्लोक्त देवताओं को सम्योधित है। “अब' 'आह्यणा? / ऋग्वेद 
१० $६२ ) को 'राक्षसध्तः, तथा अग्नि को सम्बोधित फ्द्ा गया है। 
स्रवतामपि गमोणां रृछ' तदनुमन्त्रणम । 
बेन्यं तु वेनस्तत्पइ्यद अक्षीभ्यां यध्मनाशनम्‌ ॥६९९॥ 
इसे जन्म ले रह गर्भ क हृष्ट की स्तुति भा माला गया है। “वेनस्‌ तल 


पश्यत” बेन को सम्बोधित है। “अक्लीभ्याम! ( ऋरेट १० १६३ ) यक्षम 
विनाधक है । 


? यह ऋग्वेद १० १६३ के पहले आनेबाली तोन ऋचाओं का खिल है। अनुक्रमणी 
में इसे 'बेनल , ठूच वेन। भाषदृत्त तु! के छूप में व्यक्त किया गया है । 


दुःस्वप्नप्रमपेहीति निपातीन्द्रोडग्निरिष च। 
आसीहषि्दीयंतपा) कपोतो नाम नैेऋतः ॥ दे७ ॥ 


'अपेष्ति! | ऋग्वेद १० १६४ ) दुःस्वप्न बिनाशक है. इसमें हस्त्र और 
अग्नि नेपालिक हैं । 
कपोत नेऋत नामक एक ऋषि या जिसने दर्धक्राछ तक तप किया । 
१५-ऋग्वेद्‌ १० १६५-१७४ के देवता 
अकरोत्कपोतस्तस्याष्ट्रधाम्‌ अग्निधाने पद किल | 
स॒तसात्महितैवोक्यः कपोत॑ स्तुतवारूषिः ॥ ६८ ॥ 
देवा इति तु सूक्तेन प्रायश्षित्तार्थमुच्यते | 
ऋषम सा सपत्नघ्न येनेदसिति सानसम | ६९९ ॥ 
ऐसा कथन है कि पक बन में कपोत सें इनके अग्निधान पर अपना पैर 
रख दिया था ऋषि ने आत्महितेषी बाक्यों से 'देवा? ( ऋग्वेद १० १६७ ) 


सृक्त द्वारा कपोत की स्तुति की इसे प्रायश्चिसार्थक" कहा गया है ! 'ऋषभम 
मा! ( ऋग्वेद )० १६६ ) सपतन्नण्त है। 'येनेदुस" मानस को सस्योधित है । 





'झुदरेक्ता ८, ४०-४४ २३३ 





मु० की० सर्वानुक्मणी “प्रायक्रिक्तम शदम्‌। 
* यह ऋग्वेद १० १६७ के पहले आनेवाका एक तीन ऋचाओं का खिल है भौर 
चेनेद भूत॑ भुवनं भविष्थत्‌' ते आरम्भ होता हैं! 


तुम्येत्यूथी दहशतुर ऐन्द्र' ग्रायिनभागवो। 

वरुणों विधातानुमतिर्‌ घाता सोमों बृहस्पति ॥७०॥ 
षल्ठेता देवतास्तन्न॒तृतीयायारूचि स्तुलाः 
बातस्येति परेणास्तोदू अनिलः पितरं स्वकम्‌ ॥॥७१॥ 


गायिन (विश्वामित्र)' और भार्गव (जमद्रिन) हन दो ऋवियों ने 'तुम्य! 
( ऋग्वेद १० १६७ ) से आरम्भ इन्द्र को सम्बोधित खृक्त का दुर्शन किया। 
यहाँ तृतीय ऋचा ( ऋग्वेद १५ १६७, ३ ) मे वरुम, विधातू, अनुमति, 
घातू, सोम, बृहस्पति--ह_न छू देवताओं की स्तुति है। “बातस्‍्य' ( ऋणगेद्‌ 
$ १६८ ) से जआरग्भ बादऊ खूकत ढ्वारा अनिछ ने अपने पिता* की 
स्तुति की । 
१.० की० आर्षानुक्मणी . विश्वामित्रजमदस्ो ( सर्वानुक्मणी ) ऋषिर गायिन 
भागी । 
सर्वाचुक्रमणी “तृतीया लिश्लोक्तरेवता', तु० कौ० पड़गुरुशिष्य । 
तु० को० आर्षानुक्मणी १० ८७ “बातायनों मुनि सूक्त वातस्थेत्यू अनिछो जगौ। 
मयोधूरिति यत्सृक्तम अपहयच्छबर ऋषिः 
नानारूपाः पयस्विन्यों गावस्तश्र तु संस्तुताः ॥ ७२॥ 
(क्योसू” ( ऋग्वेद १० १६५ ) से भारम्भ सूक्त का शबर' ऋषि ले 
दर्शन किया । यहाँ नाना रूपों की पयस्विनियों ( दूध देनेबाले प्रशुओों ) की 
स्तुति है |? 
) शबर का नाम आर्पानुक्रमणी तथा सर्वानुक्रमणी में आता हैं। 
* सर्वानुक्रमणी इस सूक्त का केवक “गव्यम्‌? के रूप में वैन करता है । 


विश्वाट्‌ सोय त्वं स्यमैन्द्रम आ याहीत्युषस स्तुतिः । 
आ त्वा राज्ञेइभिषिक्ताय द्वे सुक्के चानुभन्‍्ञ्रणे ॥9३॥ 
'विज्ञाट' ( ऋग्वेद १० १७०) सूथ को सम्बोधित है 'त्यं र्यल! (ऋग्वेद 
१० १७१ ) हनहू को सम्बोधित है, “आ याहि! ( ऋचेद १० १७२ ) में 
टंफ्स्‌ की स्तुति है; और “था त्वा' से आरम्भ दो सूक्त ( ऋष्वेद १० 


हिल 


२६२ खुददेक्ला ८ ७२०: 





१७४६-१७४ )' अभिषिक्त राजा का अनुमन्त्रण करते हैं। 
* सर्वानुकणी ने इल दोनों को 'राइस्तुति कहा हैं | तु० की० ऋग्विधान ४ २२, ४ 
१३६-ऋग्वेद १० १७५-१८१ के देवता । 
६4 छू 
पर व इष्युत्तर ग्राव्णां दद्श स्तुतिमाबुदिः । 
यक्त्यतः परमारनेयं तम्रा्व्यक्‌ प्र सूनबः ॥ ७४ ॥ 
पाषाणों की स्तुति के रूप में आह्लुंदि" ने बाद के 'प्रव! ( ऋत्वेद्‌ १० 
१७५ ) सूक्त का दर्शन क्या । क्रव जो बाद में आता है वह अगिन को 
सम्बोधित है. यहाँ 'प्र सूनव ' ( ऋग्वेद १० १७६, १ ) से जारम्स तीन 
ऋचायें ऋतुओं को सम्बोधित हैं। 
* तु० की० सर्वानुक्मणी प्र. आशु दिर ग्राग्णोइस्तौद' । 
ऋषिजेगी पतंगस्तु पतंगमिति यत्परम्‌। 


तत्सौयमेके मन्यन्ते मायाभेदं॑ तथापरे ॥ ७« ॥ 

अब बाद में आनेवाले 'पतगम! सूक्त ( ऋग्वेद १० १७७ ) का पतभ 

ऋषि ने गायन किया, कोई इसे सूर्य को सम्बोधित मानता है, जब कि अन्य 
'माय|सेदक' मानते हैं। 


* इस सूक्त का वर्णन करने के डिये सर्वानुक्मणी ने भी इसी शब्द का प्रयोग किया 
है। तु० कौ” ऋग्विधान ४ २२, ५ 'मायामेदनम्‌ ऐत्ल । 


मायाभेदे द्वितीयाया पाक्‌ स्तुतेत्याह शौनकः । 
देवी बिभर्ति मनसा या वाचं विदितां सतोम ॥७७॥ 


इस माया भेवक सूक्त में, शौनक का कथन है कि द्वितीय ऋचा (ऋग्वेद 
4० १५७, २ ) में उस देवी बाच्‌ की स्तुति है जो क्षपने हृदय" से सुविदित' 
चाणी को घारण कर रखती हैं । 


9 
तु० कौ० ऋग्वेद १० १७७, २ में यह शब्द । 'पतन्नो वाचम नसा बिभर्ति 
धोतमानाम | 


| 
इसते सम्भबत ऋगेद १ १६४, ४५ में बवणित चार प्रकार के बाचू से तास्पये है 
तानि विदुर्‌ जाह्मणा ठुरीय वाचो मनुष्या वदन्ति। 


त्पसू घु ताशयेदेवत्यं सूक्त स्वस्व्थयरन बिदुः । 
उदेन्द्रे वेश्वदेयं तु प्रथश्येति च यत्परम ॥ ७७॥ 
स्यम ऊ थु! ( ऋग्वेद १० १७८ ) सूक्त को, जिसके देवता ताच्भ है, 
वह छोग 'स्वस्व्थयन करनेबाछा मानते हैं।!* उतः से आरम्भ दो घूक्त 
( ऋग्वेद १० ३७९-१८० ) इस को सम्बोधित हैं, जब कि जो कि हजके 





बुददेशता < ७4 ४९ २६३ 
बाद में 'प्रयक्ष था ( ऋग्वेद १० १०१३) आता है यह विश्वेत्रेयों का 
सम्बोधित है । 
* तु० कौ० ऋग्विदान ४ २३, २ र्वम्‌ ऊ व्यू इति स्वस्थ्थपमब्‌ । 
१७-फऋग्वेद १० १८२-१८७ के देवता । 
आत्मप्रभावसाचरूयुस्‌ तञ्राथा ऋषयखयः। 
रथंतरं यथा स्तोत्र स्तोच्न चैब यथा बृहत्‌ ॥ ७८ ॥ 


यथा च संबूतो धमेः सवितुओपलद्यते। 
बृहस्पतिरिति त्वस्मिन्‌ सस्‍्तुतः सूक्ते बृहस्पति! ॥७९॥ 


इसमें प्रथम तीन ऋषियों ने स्वय अपने प्रभाष को व्यक्त किया है किस 
प्रकार रथतर स्तोन्र और किस प्रकार द्वृद्दत्‌ स्तोन्न, और किस प्रकार धर्म 
सवित्‌ से उत्पन्न हुये, इसका वर्णन निहित है। अब “बृहस्पति” (ऋश्वेद्‌ १० 
१८२) सूक्त में बृहस्पति की स्तुति है। 


आशिषो यजमानस्य केचिदेतां स्तुति विदुः। 
प्राजापत्यस्य यत्सूक्तम्‌ अपइयं त्वा प्रजाबतः ॥ ८० ॥ 


प्रत्य देवता स्तोति लिड्े रेवात्न लक्षिताः । 
आशिषः पृश्नफामस्य प्रथमा हि वदत्यथ॥ ८१ ॥ 
द्वितीया पुश्रकामायास्‌ तृतीयात्मस्तयं त्वूषेः । 
यदिष्णिरिति सूक्त तु बेग्वदेव॑ प्रचक्षते ॥ ८२ ॥ 


कुछ छोग इस ( श्ृदश्पति को ) स्तुति को यजमान की स्तुति मानते हैं। 
“अपश्य सवा! ( ऋर्वेद १० १८३ ) से आरस्म प्रज्ञावत्‌ प्राआपत्य के 
घूक्त में प्रष्येक ऋचा में लिक् से ध्यक्त देवताओं की स्तुति है अर्थात्‌ प्रथम 
ऋचा में पुत्र की इच्छा रखनेवाले के लिये आशिस है' इसके बाद द्वितीय 
में पुश्र की इच्छा रहनेवाली र्ती के लिये, जब कि तृतीय ऋषि की आश्मस्तुति 
है। अब 'विष्णु' ( ऋग्वेद १० १८४ ) से आरम्भ सूक्त को यह छोश 
विश्वदेवों' को सम्बोधित बताते हैं । 
* तौमों ऋचाओं में ऋमशझ, यजमान, उलकी पलो, भर होतू ही देवता हैं, तु० 
कौ० सर्वाचुक्मणी “अम्बृर्च यजमानपलीहोबाशिप' ।” 
* सवोदुकमणी में इस सूक्त को 'डिल्लोक्तदैगत' बताबा गया दै। 





१९६ बृद्देवता < ८३०४७ 


सस्मिन्स्ववारथसांथंस ऋतिराशास्त आशिषः । 
पर॑तु नेजमेबेलि गर्मोर्थ का ततुच्यते ॥८३+ 
इसमें ऋषि ले अपेी परनी के गर्भ! घारणार्थ आशिसकड्टा दे । अब 
आद्‌ का सूक्त 'नेजमेष'' है। हसे देरत्थिक रूप से शंभाथेक कहा गया है । 
१० की सर्वानुक्रमणी 'गर्भाथ॑शी ? । 
२ शह ऋग्वेद १०. १८५ के पहले आनेवाक। तीस ऋचाओं का खिल हैं। 
१८-/नेडमेष' खित्ड । ऋग्वेद १० १८०-१८८ के देवता 
अस्पै मे पुश्नकामाये गर्लसा घेहि यः पुमान्‌ । 
आशिषो योगमेतं हि सर्वगंर्घन मनन्‍्यते॥ ८४॥ 
एकारमलुकम्पार्थे नामिन सस्‍्मरति साठरः। 
आख्याते मतकरणं वाष्कला आव्ययोरिति ॥ ८५ ॥ 
'ुन्न की इच्छा रखनेवाली मेरी इस सत्री को सन्‍्तान प्रदान करें जो 
पुरुष हो!--सम्पूर्ण ऋवा के इस अर्भाग से उनका इन सम्पूर्ण आशिस धोग 
से तात्पर्य है. साठर यह मानते हैं हक्ि ( नेजमेष ) नाम में 'एकार' का 
अनुरूम्पाथंक तास्पर्थ है, जअत्र कि वाष्ककों का कथन है कि € आदणे ) 
आयात में दो 'एक्रारों' का आरुप”* के आशय में भूतकालिक अर्थ है। 


१ अर्थात्‌ 'आद्रथे! यहाँ ८ आदधो । 
माहित्नं यन्महि त्रीणाम्‌ आदित्यानां स्तुति बितुः । 
वरुणार्थममित्राणाम्‌ आदित्येष्चितरेषु तु॥ ८६ ॥ 
एल एच त्रयो देवा स्तुताः स्वल्पेष्वलतो5न्यथा । 
शान्त्य्थ सक्तमेतद्धि पावन चैब वे श्रुतम्‌। 
यातासपि स्वस्त्थयने दृष्ट| तदनुसन्त्रणम्‌ ॥ ८७॥ 
'महि ब्रीणाम! ( ऋग्वेद १० १८७ ) से ज्लारम्भ सूक्त को बह छोग 
आदित्यों, वरुण, भयमन्‌, मित्र की स्तुति मानते हैं ( अब्ष इसको छोड़कर 
आदिश्यों को सम्बोधित अस्यन्त कम सूक्त ही ऐसे हैं जिनमें केवछ इन तीनों 


देवों की स्तुति हो। श्रुति क॑ अनुसार यह शान्श्याभ्ंक सूक्त, तथा पविद्न 
कारक भी है। 


इसे यात्रियों) के आमम्प्रण में भी कल्याणकारी माना गया है। 











खुददेगता ८. ४८०६३ , कदर 


हुए को? ऋषगिविधान ४ २६, १ “महिं त्राभामू अवो५एस्‍य इति स्वरुथयने जपेव, | 
देखिये ऋण्नेद ८ ८१९,६  “क्षिकस्सी यान्‍्तों अध्यक्ष आ देवा दृभाग हूसदे।' 
सर्वाधिकंमणी में भी इस सूक्त को 'स्वस्त्यववनम्‌' कहा यंया है । 


डलोइस्तौत्पितरं वात॑ बात आगस्नेयठशरम्‌॥। |" 
विस्पष्ट' जातवेदस्थं प्रेति दाशलयीयु तु॥ << ॥ 
व्यात ' ( ऋगेद १० १८६) से उछ ने अपने पिता की सहुति की १ 
खाद का सुर ( ऋग्वेद १० १८७ ) अगरित को सस्दोधिंत है। किम्तु इस 
मण्डलों में प्र ( ऋग्वेद १० १८८ ) से आरम्भ एक घूक्त स्पष्टरूप से 
जातवैदस" को सम्बोधित है । 
क्योंकि यहाँ केवक 'जातबेदस्‌' नाम का ही उस्केख है | अनुक्रमणी में मौ हस धृक्त 
को जातवेदस्यम' कहा गया है । 
१९-ऋग्वेद १० १८९, १००, । 'संजशानम' खिल 
यत्किश्िदन्यश्राग्नेधं.. जातजेदस्यसुच्यते । 
आय गौरिति यत्सूक्त सापेराज्षी स्व्य जगो ॥ ८९ ॥ 
अन्य जो कुछ भी जातवेद्स' को सस्त्रोधित कहा गया है, बद्द ( वास्तव 
में ) अग्नि को सम्भोधित है। “आय गौ' ( ऋग्वेद १० ४८९) सूक्त का 
सापराज्ञीर ने अपने छिये गायन क्या है । 





ऊपर १ ६७ में जातवेदस को मध्यम अशि कहा गया है। ऋग्वेद १० १८९ के 
अतिरिक्त, सर्वोचुक॒मणी ने केबल एक ही अन्‍य सूक्त ( ऋग्वेद १ १९) को 
आतवेदस्यम्‌ कहा दै । 


२ तु० क्षो० सर्वानुकमणी 'सापैराशी भात्मदेबत सौर्य वा । 

लस्मात्सा देवता ६४ पी यमेके प्रचक्षते | 

सुदलः शाकपूणिश्न : शाकदायनः ॥ ९० ॥ 
अत्िस्थानाधिष्टितां वार्य मन्यन्ते प्रत्य्ष स्तुताम्‌। 
मावबूत्त पर॑ सूक्त ददशाथाधमषेणः॥ ९१ ॥ 
पर॑ न विधते यस्साय छान्त्ये बा पाबनाय वा । 
यथाश्वमेधः. ऋतुराद्‌ू. सर्बरिप्र्रणोदनः ॥ ९२ ॥ 
तथाघमर्षणं. ब्रह्म... स्वेरिप्रभणोवनम । 


लवादीनीति यचातः संजझ्ञानं ज्ञानसंस्तवः ॥ ९३!) 
लत इसमें यही देवता है, कोई सूर्य को ( देवता ) बसाते हैं। मुहर 





श्द३ कृदरेंगशा < ६५-५३ 


शाकपूंणि और जाचाय॑ झाकटायन का विचार दै कि यहाँ प्रत्येक ऋचा से 
तीन स्थानों की अधिड्ानों के रूप में बाज की स्तुति है। बाद के उस 
आवशदुत्त' सूक्त ( ऋग्वेद ३० १९० ) का अधम्रंण ने इक्बन किया खिससे 
सझद्धि अथवा पवित्नता के किये श्रेष्ठ अन्य कोई ( सृक्त ) विद्यमान नहीं है । 
खिस प्रकार हर अकार की क्दाक्तता' को दूर करने के छिये प्रमुख प्रणोद है, 
उसी प्रकार भघमर्चण स्तुति समस्त अशक्तता को दूर करती है। अब इसके 
( ऋग्वेद १०, १९० ) बाद में आनेवाल्े सूक्तों में से 'संशामम्‌' से आरश्भ 
सूक् में शान की स्तुति है । 

तु० कौ० सर्वानुक़्ोलणणी “अधमघेणो, भावषृत्तम्‌!। 

$ हु७ की० ऋग्विधान ४ २५, ५ “पवित्रार्णा पविन्न तु जपेद एवापमपषणम्‌? । 

3 क्वाइमीर सम्रह में ५ वें अध्याय का प्रथम खिल है । 


२०-दो लिल | ऋष्वेद १० १९१। मद्दानाम्नी ऋचारये! 
चतुर्थ यत्तनैहेस्त्थ तत्सपत्ननिषहंणम्‌ । 
संसमित्‌ प्राध्वराणां चेत्यू आग्नेय्यावेव ते समटते ॥९४॥ 
अब “नेहंस्यस! सपर्न विनाशक है।" 'स सम्‌ हत' ( ऋग्वेद १० १९१, 
३ ) और “प्रश्वराणाम्र/' को अग्नि को सम्बोधित दो ऋचायें माना गया है। 


यह खिक काइमीर सपग्रह में 'सशानम्‌! के बाद आता है | इसमें 'नैहंस्त्य 
सेनादर णम्‌? से आरम्भ तीन ऋचायें हैं । 


* “यह प्राध्चराणां पते बसो' से आरम्म सात ऋचाओं का खिल है जो 'नैहंस्त्यम्‌! 
के बाद आता हैं । 


उछ्ना वरुणश्रेन्द्रश्‌ चाग्निश्व सविता स्तुताः | 
संज्ञाने प्रथमस्यां तु द्वितीयस्पामथाखिनों ॥ ९५॥ 
अब 'संशानस' को प्रथम ऋचा में उल्लना, वरुण, इन्द्र, अग्नि और सवितृ 
की, और इसके बाद द्वितीय में अश्विनों की स्तुति है । 
तृतीया चोत्तमे च दे आशिषोषमिवदन्ति ता । 


हन्द्रः पूषा सपत्न्त द्वितीयस्पासटचि सस्‍्तुतो॥ ९६॥ 
तीसरी और अन्तिम दो (३, ४७, ५) आासिस की अभिव्यक्ति करती हैं ॥ 
'सपत्नश्त” की दूसरी ऋचा में इन्त्र और पूषन की स्तुति है । 
भर्थाद “मैहंस्पम' को । इन दोनों देवताओं का इस खिक को दूसरी ऋचा में 
उरखेख हैं । 


अृददेक्ता “ ९७-९९ २६७ 


देवानामितराः प्रोक्ता आशीवोदपराश्य याः। 
सख॑ संज्ञानमित्येते पर॑संबनन बिदु।॥ ९७॥ 
और अश्य ऋचाणं को, जो कि प्रभुखत आशीर्वादों से सम्बद्ध हैं, देवों 
को सम्तोन्धित कहा गया है। वह छोग 'से सम! ( ऋग्वेद १० १९१ ) और 
असज्ञासम” को सहमति" के लिए स्बेश्रेष्ठ मानते हैं । 

१ ऋणग्वियान ४ २४, ४ ५ में 'ससम्‌” का 'सौअठू करण महत्‌' के रूप में और 

'सज्ञानम्‌' का 'साधिकरम के रूप में वर्णन है। 
महानारग्य ऋचो गुद्यास्‌ ता एन्द्रथश्ैव यो बदेत्‌। 
सहस्नयुगपयेन्तम्‌ अहब्नोदह्यं स राध्यते ॥ ९८ ॥ 
'महानासनी ऋचायें गुझ हैं और यह इन्द्र को सम्बोधित हैं । जो भी 
इसका आराधन करता है वह सहस्त बर्ध की अवधि बाला ब्रह्म का एक दिन 
श्राप्त करता है ।" 

3 तु० कौ० भागवद्रौता ८ १७ 'सहस्तयुगपय॑स्तस्‌ अश्र्‌ यद्‌ ब्रक्षणो विदु ' जो थोदे 
परिवर्तन के साथ निरक्त १४ ४ में आता है। मनुस्मृति १ ७३ में मो यह कुछ 
इस प्रकार परिवर्तित रूप में आता है “तदवे युगसइस्रान्त आाक्ष पुण्यम्‌ 
अइर बिद्‌ ।? 

२१-महानाम्नो ऋचारय . खक्त क्या दोता है 
तचाधम याज्षिकाः सक्तमाहुस 
तस्मिन्स्तुतो हृहयन्ले याः सूक्तमाजः । 
प्रधानसुक्तं किल देवता याः 
सूक्तआाजः स्वदा शोनकेन ॥ ९९ ॥ 
याक्षिका का कथन है कि एक सूक्त में कम से कम तीन ऋचायें होती 
हैं १ इनमें जिन देवताओं की स्तुति" होती दे वही इनके सूकतलाज होते हैं । 
जैसा कि सुविदित हैं, झौनक ने यह कदा है कि सृक्तमाज्‌ देवता सदैव ही 
( स्तुति के ) प्रधान विषय होते हैं। 


$ इसके अनुसार ऋग्वेद १ ९९, सूक्त नहीं होगा । 
२ तु७ क्रौ० ऊपर ४ १४३ रहुतों यस्वेह दृश्वते, थोर देखिये ३ १३ भी । 


ऐेन्द्रीक चो महानास्नीस्तु विदयात्‌ 
तथा हि इृष्ट॑ ब्राह्मण स्रशब्दः। 


१९, शरृ७ दे ७ 
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७7७ शककफा 


न हृहयते सक्तवादों निबित्सु 
यथा प्रेषेष्वाह सक्‍ताभिधानम्‌॥ १००॥ 
सथ यह लानना चाहिये कि भद्दानाग्नी हम्द्र को सम्बोधित ऋचायें" 
होरी हैं, क्योंकि पृरु यार ब्राझण ' सें ऐसा ही वक्तब्य आता है| 
सूक्त हाबद हनके लिए ब्यवहृत दिखाई नहीं पदुता; 'घूरकबाद” का उसी 
प्रक्रार निवियों के सम्बन्ध में प्रयोग होता है, जैसे सक्त की अभिष्ना को प्रेषों 
के छिये ब्यवह्दार किया जाता है । 
ह यह ऋचायें (८ ऐतरेय आरण्यक ४) उस खिक का निर्णय करतो है जो काइमी 
सम्रद में 'प्राध्चवराणाम? के बाइ आता हैं! 
+ हु० को ऐतरेय आाद्मण ५ ७, २ 'इन्द्रो वा एताभिर्‌ महान्‌ आत्मान निरमिमोत 
तस्मान्‌ महानाम्स्य ', तु० क्षी० कौषीोतकि आक्षण २१ २, भी । 
स्‌क्‍्तैकदेशा हति तान्प्रतीयाव्‌ 
अन्याश्र कुन्त्या; पदशो विशास्ता । 
यथेतशों.._ देवनीथादिसंज्ञा 
कुन्तापे तत्सवेमेक॑ हि सकक्‍्तम्‌॥ १०१॥ 
ऐसा समझना चाहिये कि यह" एक घृक्त के एक एक भाग हैं; तथा 
साथ ही साथ पादों' से प्रथक्‌ कुन्त्यारे ऋचायें, जैसे ऐतश प्रकाप, तथा 
देवनीथ संशक पाद, इत्यादि भी ऐसे ही हैं, क्योंकि कुन्ताप में यह सब पुक 
ही सूक्त हैं । 
* अधांद निविद्‌ सूक्तो में निविद्‌ भौर 'प्रेषिक सूक्तम्‌' में प्रैष । 
* हेतरेय आह्वण का कथन है कि ऐतश प्रकाप ( ऋग्वेद ६ ११, १४-१५) और 


देवनौय ( ऋग्वेद ६ १५, २२ ) के प्रत्येक पाद को ओम्‌' के साथ निविद को 
भाँति उश्चारण करना चाहिये | 


3 'कुर्त्या? शब्द अन्यत्र नहीं मिलता | यहाँ इसका अर्थ 'कुन्ताप कौ ऋचायें? 
हो होना चाहिये। 


पुरीषपदमासां तु प्रथमं॑ स्थात्पजापतेः । 
आर्नेयमेन्द्रं बेष्णवं पौषण चैव तु पश्रमस्‌ ॥ १०२॥ 
भव इनमें (महानारनी ऋचाओं में) से प्रथम पुरीष पद को भ्रञापति का 


मानना चाहिये, इसके बाद एक जअप्नि को, एक हस्त्र को, पुक विष्णु को और 
पाँचदीं पूचन्‌ को सम्बोधित । 


आुदददेवता ८ १०३ ३०८ २६९ 


अप्नेः प्रयाजानुयाजाः प्रेषा ये च हवींषि च | 
यहेवत हविस्तु स्थात्‌ प्रषास्तद्देवताथ ते॥ १०३ ॥ 


प्रयाज और अनुयाज, प्रेष और दृथ्षियाँ अग्नि के हैं। अब हन दृचियों के 
आओ भी देवता हों उन्हें ही प्रेषों का मी देवता होना चाहिए । 


२५-निविदू, निगदू, और छ्न्वो के देवता 
निविदां निगदानां च॒ स्वेः स्वैलिंड्रेश देवताः । 
निगदेन निगद्यन्ते याश्व कल्पानुगा ऋथः ॥ १०४ ॥ 
निविदों और निशरदों के देवताओं को उनके अपने अपने लिक्ष के आधार 
पर जाना जा सकता है, और उन्हीं ऋचाओं का निगद के साथ गायन करना 
आहिए जो कसप के जनुकुल हों । 
अग्नेरेव तु गायत्र्य उषिणिहः सवितुः रखता! । 


अनुष्डु मस्तु सामस्थ बृहत्यस्तु बृहस्पतेः ॥ १०५॥ 


अब गायत्रियों को अप्नि का, उब्णिषद्ों को सबितृ का, अनुष्दुों को सोम 
का और बुद्दतियों को छृदस्पति का माना गया है। 


पंत्तयल्निष्दुमश्रैव विद्यादेन्द्रघथ सबदाः । 
विश्वेषां चेव देवानां जगत्यो यास्तु काश्वन ॥ १०६॥ 
वह जानना चाहिए कि पक्तियाँ और त्रिष्दुस संथा इम्द्र" को ही हैं और 
जो भी समस्त जगतियाँ हैं वे विश्व देवों की हैं । 
3 वाजसनेयि सह्दिता अनुक्रमणी के अनुसार पक्रिक्तयाँ वरुण की और श्रिष्टस इन्द्र के 
दोते हैं. 'पछतक्तेर बरुणस जिष्टुम इन्द्र । 
विराजश्वव भिश्नरस्थ स्वराजों वरुणस्थ च। 
इन्द्रस्य नियत: प्रोक्‍क्ता वायोश्व सुरिक्ष: ॥१०७॥ 
विषये यस्य वा स्याता स्थातां या वायुदेवते । 
यास्त्वतिछन्दसः का खिल ता; प्रजापतिदेवला! ॥ १०८॥ 
बिराज भिन्र के, और स्वराज वश्ण' के होते हैं। निचतों को इण्ड् का 
जताया रासा है और सुरिजों को बायु का माला गया हे जथवा यह दोनोंरे 
उस देवता के हो सकते हैं जिसके चेन्न में यह हों, अथवा दोनों के ही देवता 
यायु हो सकते हैं। हिन्तु सभी अतिदृष्द्स इस्दों के देवता प्रजापति: हैं । 


२७७ चूुहहेंवता ८< १०९-१ १३% 





तु० कौ० बाजसनेयि सहिता “विराजों मित्र स्वराज़ों बरुण ।' 


* अर्थात्‌ निचुत और भुरिज । 
तु० की० वाजसनेयि सहिता अनुक्रमणी_ अतिछन्दस प्रजापति ।* 


२३-छन्‍्दौ, वेदों, वषट्कार, स्वाहाकृतियों के देवता । स्वर । 
विछन्दसस्तु बायव्या मन्त्नाः पादेश्व ये मिताः। 
पौरुषयो द्विपदाः सवा ब्राह्यय एकपदाः स्पला! ॥१०९॥ 
किग्तु विभिश्न छुन्दो वाले मन्त्र वायु क होते हैं। और जो पादों में 
प्रिमित होते हैं उनमे से सभी छ्विपदा पुरुष के लिय होते हैं और एक पदों 
को श्रह्मा के लिये माना गया है (१ 
) तु० की० वाजसनेयि सहिता अनुक्रमणी _ 'विछ इसो बायुर्‌ द्विपदाया पुरुष 
एकपदाया ब्रह्मा ।! 
समसस्‍्ता ऋच आग्नेय्यों वायव्यानि यजूंषि च | 
सौयाणि चैव सामानि सर्वाणि ब्राह्मणानि च ॥११०॥ 
समस्त ऋषायें अप्ि के लिये हैं), यज्ुष्‌ वायु के लिए हैं * समस्त समन्‌ 
और ब्राह्मण सूये के लिए हैं । 


3 तु० कौ० वाजसनेयि सद्दिता अनुक्रमणी 'सर्वाऋच आप्मेय्य । 
* (० की० वही सामानि सोराणि सर्वांणि बराह्मणानि च॒।| 


वैश्वदेवो वषट्कारों हिकारों ये यजामहे। 
[ | 
रूप वज्ञस्थ वाक्पूव स्वाहाकारो5पग्रिदेवला ॥ १११ ॥ 
बषट्कार तथा हिकार विश्वेदेवों के किए है ।* “ये यजामहे' बच्च' का 
रूप है जिसके पूर्व में वाक है । स्वाहाकार क॑ देवता अप्ने हैं । 
* (हकार! का 'बषट्कार' के साथ अथर्ववेद १ २३, ४ में उल्लेख है। 
* तु० क्ी० ऐतरेय माह्मण २ २८, ५ “आगूर्‌ बज़ ? । 
देवानां च पितुणां च नमस्कारः स्वघेष च । 
क्रुष्टो सूधोनि विज्वेयस्‌ तालव्यः प्रथमः स्वरः ॥१११॥ 
नमस्कार और स्वधा दंधों ओर पितरों के हैं । 


कुष्ट स्वर को मूर्धा में स्थित मानना चाहिए, प्रथम स्वर ताछव्य" है । 
? तु० कौ० नीचे ११५७ । देखिये वाजलनेयि सह्दिता प्रातिशास्य ८ ४७। 


ट्वितीयस्तु च्लुवोमेध्ये तृतोयः कर्णेसंश्रितः । 


यूहरेंशता ८ ११६ ११७ २७१ 


चतुर्थों नासिकाग्रे स्पाद्‌ औरसो मन्द्र उच्चते | 
सन्द्रकर्षणसंयुक्तम्‌ अतिस्थारं प्रशांसति ॥ ११३ ॥ 


किन्तु द्वितीय भौहों' के मध्य में होता हे तृतीय का स्थान कर्ण है, 
चौथे को नासिकाप्र' में मानना चाहिये, मन्‍्द्‌ को दक्ष से बताया गया है! 
अतिस्वार” को कोई व्यक्ति मग्द्र के कर्षण से सयुक्त बताते हैं। 


) हु० क्री० की० नौचें ११७। 
* तु० की० नौचे ११८ । 
3 तु० क्ौ० नीचे ११८ । 
४ तु० की० नीचे ११५ | 


“४ इस शब्द का यह रूप नीचे ११६ में भी प्रयुक्त हुआ हैं, किन्तु अन्यत्र नहीं 
मिल्‍रता । श्सका सामान्य हूप “अतिस्वाये! नीचे १२० में प्रयुक्त हुआ है, जहाँ 
तु० कौ० श्सकी यह परिभाषा 'विकर्षेण मन्द्रस्य युक्त । 


२४-स्थरों के देधता । 
बदन्ति देवताः क्रुष्ट मनुष्याः प्रथम स्वरम । 
द्वितीयं पदावः सर्वे गन्धवोप्सरसः स्वर्म॥ ११४ ॥ 


देवगण क्रुष्ट स्वर में बोलते हैं, मनुष्यगण प्रथम स्वर में, समस्त पद्चु 
द्वितीय में, शन्‍्धर्व और अप्सराये ( याद के ) स्वर में । 


अण्डजाः पक्षिणः सपांश्‌ चतुर्थ्रपभुज्जते । 
मन्द्रं पिशाचा रक्षांसि असुराश्ोपलुझते ॥ ११५ ॥ 
अण्डज जीव पक्की, सर्प, चतुर्थ का व्यवहार करते हैं; पिज्ञाच, राचस, 
और असुर मन्द्‌ स्वर का व्यवहार करते हैं । 
अतिस्वारस्तु स्वस्थ जहमस्थावरस्थ च। 
वेश्वदेवः स्वरः ऋ्रुष्टो नित्यं यो सू्ध्नि लिष्टति ॥११९॥ 


किम्तु अतिस्वार समस्त जड़्म और स्थावर की विशेषता है । 
क्र ह स्वर, जो कि स्थायी रूप से सूर्घा में स्थित होता है, विश्व देवों के 
लिये है । 
लालव्यः प्रथमः साम्नां स्वर आदित्यदेवतः । 
स्‍्वरो द्वितीय! साध्यानां श्रुवोर्देश समाञझितः॥११७॥ 





बुदददेवता < ११4 १२३ 


प्रथम तारूधष्य, सामनों के स्वर के देवता आदित्य गण है। हितीय स्वर, 
जिसका स्थान आदेश है साध्यों के साथ सम्बद्ध है। 
आम्विनस्तु तृतीयो5न्न स्वर! कर्णो समाझ्रितः । 
चतुर्थस्त्वश्र यायव्यों नासिक्यः स्वर उच्यते ॥११८॥ 
किस्तु यहाँ तृतीय स्वर, जिसका स्थान कर्ण है, भश्विनों के छिए है, किन्सु 
यहाँ चतुर्थ स्वर, जो नासिक्य है, वायु के लिए कट्दा गया है । 
२७-सघरों के देवता ( शेषांश ) | भस्ताव, उद्गीथ, उपद्रष, 
प्रतिद्वार, निधन के देवता । 
पश्चमस्तु स्वरः प्रोक्तर चाक्षुषः सूयेदेबतः । 
यस्‍्तु सामस्वरः षष्ठः स सोम्यो मन्द्र उच्चले ॥११९॥ 
किन्तु पाँचवें स्वर का, जो चाक्ुष है, सूर्य को देवता कहा गया है । किन्तु 
छुटठवें मन्त्र सामन्‌ गवर को सोम का कहा गया है। 
विकर्षेण तु मन्द्रस्प युक्तोइतिस्वार्य उच्यते । 
स मैत्रावरुणा ज्ञेयो मन्द्रस्थानसमाहितः ॥ १२० ॥ 
किन्तु जो मन्त्र क क्षण से बना है उसे अतिस्वार्थ कद्दा गया है. इसे 
मित्र वरुण के लिये जानना चाहिये। यह नन्व्र-स्थान म॑ स्थित है । 
सामस्वराणां सप्तानाम्‌ एतो देवा इहोदिताः । 
शत्रयाणामितरेषा तु लोकाधिपतयख्रयः ॥१२१॥ 
हन सबको यहों सात सामन स्थ॒रों का देवता कहा गया है किन्तु अन्य 
सीमभ' के देवता तीन छोकाथिपति' हैं । 


अर्थात ऋग्वेद के तीन स्वर । 
* अर्थात्‌ कपर १ ७४ में वणित अश्नि के तीन रूप । 


बाग्देवत्यो5थवाम्त यः थस्तावश्वेव सामसु । 
उद्नीधोपद्रवाबेन्द्री स्थाता वा वायुदेवती ॥ १२२ ॥ 


सामनों में प्रस्ताव के देवता वाच हैं, अथवा यह अग्नि का होता है, 
उद्बीथ जौर उपत्रव इन्द्र के लिये हैं अथवा इसके देषता वायु हो सकते हैं । 


सौयेः स्यात्मतिहारो5ञ्न निधन वेग्वदेवतम । 
शिक्वारभ्णवाभ्यां तु पुरस्तादेव कीलेनात्‌ ॥ १२३॥ 


३७२ 
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अब प्रतिद्दार को सूर्थ के किये मानना चाहिये, निधन को विश्वेदेयों के 
किए, इनके आरग्म" में हिंकार तथा प्रणव का उच्चारण करना चाहिएु। 
१ हु० की० ऐतरेय ब्राह्मण १ २३, ४ पर सायण उ्वान्ना पठितन्य साम्न भादो 
हिम्‌ श्त्य एव शब्दों हि्लारः । 
२६-वेश्वदेष खरा के विभिन्न नेपातिक देधता 
हलि व्यस्तसमस्तानां सन्‍्जाणासिह देवतम । 
देवताविववेक्षेत. प्रयोगे.. सर्वकमंणास्‌ ॥१२४॥ 


हस प्रकार जो देवता्ों को जानता है, उसे यहाँ ब्यस्त तथा समस्त 
न्त्रों के देवताओं को सभी कर्मो के प्रयोग के आधार पर जानना चाहिए। 


सप्तषेयो बसवश्थापि देवा अथवोणों भ्ृगवः सोमरूयांः । 
पथ्या स्वस्ती रोदसी चोक्तमन्त्रे कदराह्रदिलिघेनुदघ्न्या ॥ 
अखुनीतिरिब्ठा चाप्ट्या विधातानुमतिहे या। 
आइिरोसिः सहैताः स्युर्‌ उक्तमन्श्राश्न देवताः ॥१२९॥ 
सप्तषि, वसुगण, देवगण, अधर्चंगण न्हगुगण, सोम और सूर्या, पथ्या 
स्वस्ति, रोदसी जिसके लिये मन्त्र कहे गझे हैं, कुह्ट गुगू भव्िति, घेलु, भध्य्या 


भसुनीति और इका, आप्यगण, विधातृ, अनुमति तथा अक्विरसों के सहित, 
इन सबको ऐस देवता मानना चाहिये जिनक लिये मन्त्रों की उक्ति है । 


वेश्वानरों हि सुपर्णों विवस्वान 

प्रजापतियों! सुधन्वा नगोद्यः । 
अपानपादयंमा बातजूतिर्‌ 

इृव्टरपतिश्ापि रथस्पतिश्व ॥ १२७ ॥ 

ऋणवः पञुन्यः पर्वता माश्य 

दक्षो भगो देवपत्नीदिशभ्व । 
आदित्या रुद्राः पितरोष्थ 

साध्या निपातिनो देश्ववेवेशु सर्वे ॥१२८॥ 


वेश्वानर, सुपर्ण,, विवस्वत्‌, प्रज्मापति, योल, सुधन्यनू, नग्रोडा, 
अर्पा नपाव्‌, अग्रमन्‌, घातजूति, इजस्पति, और रथस्पति, ऋभुगण, पर्ं॑स्थ, 
पंत, और ख्ियों, दक्ष, भग, देव पक्षियाँ, दिशाओं, आव्त्यिगण, वब्भगण 
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पितृयण, और साध्यराण--यह सभी विश्वेदेवों को सम्बोधित यूक्तों में नेपातिक 
रूप से आते हैं । 


२७-देवता सम्बन्धी विवरण तथा उनका ज्ञान 


अनुक्रान्ता देवता: सृक्तमाजो 
हविभोजश्रोभयथा निपातेः । 
अप्येयं स्यादुभयथान्यथा वा 
न प्रत्यक्षमरपेरस्ति मन्‍्त्रम॥ १२९ ॥ 
सृक्तमाज और ह॒विर्भाज देवताओं को क्रमानुसार कहा गया है और हन 
दोनों ही के नेपातिक देवताओं को भी ( बताया गया है )। चाहे दोनों ही 
स्थितियाँ हों अथवा प्‌ऊ्र ही, कोई भी मन्त्र उसको प्ररयक्ष नहीं हो सफतवा जो 
ऋषि नहीं है । 
योगेन दाध्येण दमन बुद्धवा 
बाहुआ॒त्येन तपसा नियोगे: । 
उपास्यास्ताः कृत्स्नशों देवता या 
ऋचो ह यो वेद स बेद देवान । 
यजू षि यो वेद स बेद यज्ञान्‌ 
सामानि यो वेद स येद तक्त्यम्‌ ॥१३०॥ 


इन सभी देवताजों की योग दुद्वता, दम, बुद्धि पाण्डित्य, तप तथा 
नियोरा के साथ उपासना करनी चाहिपु। जो ऋचाओं को जानता है बह 
देवताओं को भी जामता है। 

जो यजुष्‌ को जानता है बद यज्ञ को भी जानता है। जो सामन्‌ को 
जानता है वह तत्त्व को भी जानता है। 


सन्त्राणां देवताविद्यः प्रयुककते कम कहिंचित्‌। 
जुषन्ते देवतास्तस्थ हविनोदेवलाबिदः ॥ १३१ ॥ 
वह ओ सन्‍्त्रों) के देवताओं को ज्ञानते हुए किसी कम का प्रयोग करता 


है, उसकी हथि को देवता छोग प्रहण कर छेते हैं, किन्तु उसकी हृवि को नहीं, 
को इन देवताओं से जतभिज्ञ दोता है ।* 
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+ हु० की० सर्वानुक्रमणी, भूमिका “मवाणाम्‌ आर्षेयछन्दोदैवतबित ! 
३ तु० की० बाजसनेयि सदहिता, अनुकमणी, उ> स्था० 'देवताभ अविशज्ञाय यो 
जुद्दोति, देवतास्‌ तस्य हृविर्‌ न जुषन्‍्ते ।? 


अधिज्ञानप्रदिष्ट हि हविनेहेत देवतम्‌। 
तस्मान्मनसि संन्यस्य देवतां जहुयादबिः ॥ १३२ ॥ 
यत अविक्षान प्रविष्ट हवथि की देवता दृष्छा नहीं करते, अत' मन में 
देवता को भली प्रक्रार सक्निषिष्ट भरके ही दृथि देनी 'वाहिएु ।" 


3 तु० क्री० वाजसनेयि सहिता अनुकमणी, उ० स्था०.'स यस्य मनसि देवता 
हबिर्‌ हूयते ।! 


२८-देवताओ को जानने का महत्व 
स्वाध्यायमपि योष्धीते मन्त्रदैवतविच्छुतिः । 
स॒सत्व्रसदिव स्वर्गे सत्म्रदाद्धिरपीश्यले ॥ १३३॥ 


पविन्न होते हुए जो मन्त्रों कं देवता को जानता और स्वाध्याय करता है, 
चह स्वर्ग में यज्ञ सन्न में बेठे हुए क समान, ऐसों के ह्वारा भी प्रशसित होता 
है जो इस प्रकार के सन्न में बैठे होते हैं /' 


3 तु० कौ० वाजसनेयि सहिता, अनुक्रम ०ै, उ० स्था०  'स्वाध्यायम्‌ भपि योधघीते 
मन्त्रदेवतश , सोथ्मुष्मिन्‌ छोके दे वेर्‌ अपीड्यते ।? 


नियमो5यं जपे होसे ऋषिइछन्दोषथ दैंवतम्‌। 
अन्यथा चेत्प्रयुज्ञानस तत्फलाबात्र होयते॥ १३४ ॥ 
जप और होम में यह भावश्मक हैं--ऋषि, छन्द भौर देवता, और उनके 
अभ्यथा प्रयोग करने से यहाँ व्यक्ति उनके फल से हीन हो जाता है । 
ऋषिछन्दोदेवतादि ज्ञान यज्ञादिषु श्रुतम्‌ । 
लवाओित्य प्राणदष्टिर विपिताबओ्रेति गम्यताम ॥१३५७॥ 
ऋषि, छुन्द, देवता, इस्यादि क॑ सज्ञादि द्वारा अजित शान के सम्बन्ध में 
यह जानना चाहिए कि इनके आश्रित होने से यहाँ प्राण को देखने की इृष्टि 
स्थापित होती है। 
अधिदित्वा ऋषि छन्‍्दो देवत॑ योगमेव च | 
योड्ध्यापयेजपेद्वापि पापीयाज्ञायते तु सः ॥ १३९॥ 


०६ .!$/ "3 जृहदेवता 4 ३३७-१४७ 
ऋषि, छुन्द, देववा और गोग' के ज्ञान के विना ही जो अध्यापन अथवा 
जप करता है, वह पापी हो जाता है । 


? धयोग' का यदाँ 'प्रयोग! के जाशय में व्यवहार हुआ प्रतीत होता है । 
३ तु० क्लौ० शतपथ आहझण १३ १, ५, ४ । 


अर्थप्सवः खल्यृषयह्ा उन्‍्दोभिदेवताः पुरा । 
अ>्यधावक्नचिति छनन्‍्दो मध्ये त्वाहुमेहषेयः ॥ १३७ ॥ 


प्राथीन काछ में धन की इच्छा से ऋषियों ने छुन्द के द्वारा देववाओं की 
दाश्ण ली यद्दी कारण हैं कि भदृिंयग छुन्द्‌ का सभ्य में उदकेख करते हैं । 


ऋषि तु प्रथामं न्न याच्‌ छन्दस्तु लतद॒नन्तरम । 
देवतामथ भन्त्राणां कमेस्वेवमिति श्रुतिः॥ १३८ ॥ 


अब, सर्वप्रथम ऋषि को बताना चाहिए, उसके बाद छुन्द को, और तथ 
कर्म के सन्दर्भ में इस क्रम से सन्त्रों के देवता को, ऐसी श्रुति है । 


आधार व्याप्यनाधारं विविच्यात्मानमात्मनि | 
रैक्षमाणो शुभौ संधिम्‌ ऋचो दैवतवित्पठेल्‌॥ १३९॥ 


आधार और साथ ही साथ, जनाधार के रूप में आत्मा को जपनी जास्सा 
में जानते हुए जो देवताओं को जानता है उसे सचि तथा ऋचा दोनों पर इृष्टि 
रखते हुए ( ऋचाओं का ) पाठ करना चाहिए | 


3 तु० कौ० वेदा-तसार, १ “आत्मानस्‌ अखिलधारम्‌ आअये'। सगवद्गीता ४ १३ 
'तस्य कर्तारमू अपि मां विद्धयकतोरम्‌ जन्ययस्‌? । 


स॒ब्रह्मास्रतमत्यन्त योनि सद्सतोधुयम्‌। 
महचाणु च॒ विश्वेशं विशति ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥१४०॥ 


ऐसा व्यक्ति उस अह्य सें प्रवेश कर जाता है जो अमर, अनम्त, सतद्‌ और 
खत्‌ का भुव खतोत, सहान्‌ तथा अणु विश्वेश्वर, और परम उ्योति स्वरूप दे । 


॥ इति बुहद्देवतायामश्मोड्ण्याय ॥ 
॥ इति झौनकीया बृदहदेवता समाधप्ता !। 


्_रकेशकफ--- 
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४९ इन्द्र बृहस्पति | सम्पूण' सृक्त कृषिकी स्तुति 
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३९ “उदता, इन्द्र और कुध्स | ६२-७२ मित्र बरुण 
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धरम, “अख्विनौ, 'वायु और पूषन्‌ | __ के साथ । 
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७७ होदुसी, इन्द्र, सवित्‌, अधि, | हि, » आरमन्‌ ( ऋषेर 2 
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६७ आदिध्या _  अदिति। <4-९३ इत्र 
६८-७० हम ९६ * ऋमव 

६८ 'ऋतव , '“ *ऋक्ष और | ९७ मरुत 

अश्वमेष की दानस्तुति । १२ | १५०१०० इस 

कु ११ १२ 
कक 3०25७ ९६ * ”“हन्ड्, मदत , कृहस्पति इन्ज 
( शौनक ), इन्ह-बृहस्पति ( ऐस 
७१-५२ अधि रेय ब्राह्मण )। 
७२ हविषां स्तुति पय पश्चोषधोनां थ। डर न्नी 
श्र अश्विनौ है। ९०. इन्द ह] मिल तुष्टाब, खुपण, 
बज्ध, वाच। 


७० ७५ अभि 
७४ ** १४ ऋषि की आत्मस्तुति, श्रुत॒ | १०१ * मित्र वरुण, 'अयंसन्‌ भी, * 


बंन्‌ की दानस्तुति भी,  परुष्णी आदित्या,  अखश्विनौ, | " वायु, 
१$ ?१ सूर्य, * उपस अथवा चन्द्र 


9६०७८ इन्त्र हि 
७९ सोम सूर्ययो प्रभा,  पक्मान, गो 
८०-८२ इन १०२-१०३ अश्नि 
<० ? जिश्वे देवा | १०३ “'अप्लि मध्यम, मरुत और रुद्रा 
<ऐ देवा |. के साथ । 

>+०-०9७प००-- 

मण्डल ९ 
हस मण्डल के देवता सोम पक्मान हैं. | १ ३3९ शवाध्यायाध्येवृसस्तव 
५ आप्रय ७३ अभि रोहन 
६६ ' *'अप्तवि «३ चमंसस्तव 


€७ " 'पजमान और पूषनू, | ८७ ऋभु 
अ्प्रि, * सबितू, " अपस्‍ि और | ११२ हम्द । 
सवितृ,  विश्वेदेवा, | अप्लि, | 


मण्डल १० 
१-७ अप्नि १४ हवि्थाने । 
<  अपि, * इन्द १७ यम मध्यम 
< आप !. अरथर्वाण, अऋगव, अक्ििस', 
५० यम और यमी का सयाद पितर , * प्रेताशिष',  * श्वानौ 


«१-१३ अप्लवि १७ पिसर 


२५८ 





१६ अप्ि कव्यवाहन । 

१७ ५ “सरण्यू ढ़ 3पूचन्‌ 5 श्रप्मि, है; *पूषन्‌ 
४१ सरस्वती, , आप , सोम | 
१०आप | 

१८ " 'सत्यु, “घातृ, 'स्वष्टा, “ सरूस्यु, 
१ *उन्थिवी, ' आशिष | 

१९ याय , कुछ के अनुसार जाप 

अप्ि सोम, इन्द्र और अप्नि 
निपातभाज्‌, इन्द्र 

२०-२१ अधि 

२२-२४ इन्द्र 

२७  “अश्विनौ 

२५ सोम 

२६ पूप न्‌ 

२७-२० इन्द्र 

२७ 3० रत + *ध्च्द्र, १७ प्न, इन्ढ़, 
सोम, पर य और वायु, अपन, ! 

पथ, * * इन्द्र और चदञ्, । 
** इन्द्र फा धनुष. “पजन्य, 
अनिल, भास्कर, . इन्द्र अथवा | 
सूय । 

२५८ ऋषि नथा इन्द्र का सवाद॒अ युग्म 
क्रयाआ में इन्द्र को सम्बोधित | 
किया गया है । । 

३० आप । 
+ अप्नि मध्यम की अपा नपात्‌ 
के रूप म स्तुति । 

३१ विश्व दृधा । 

देर इन्द्र ; 

रेबे विश्वेदवा, हमन्द्र  कुरुश्रवण 
त्रासदस्यव, . उपमश्रवस 

३४ '“ 'अक्षा, कृषि, शंषमें | 
अक्षनिन्दा । | 

शेण-३६ पिश्वे देवा | 

| 


झ६ पर ३ “सद्ितु ( ण्के है! प्र “सवितृ 
( शौनक, यास्कर, या्व )। 

३७ सूय 
“जेपातिक देवता, '* **विश्वे देवा 


सुह्देवता परिश्ििष्ट दे हु 


इ८ हग्द् 

३५ ४१ अश्िनौ 

४२-४४ इन्द्र 

४४ बृहस्पति 

४७-४६ अधि 

४७५ झावापृथिष्यो, * विश्वे देवा 

४७ हन्व्र वेकुण्ठ 

४८-७० इन्द्र चेकुण्ठ की आत्मस्तुति । 
७१-७३ अप्ि और देवों का सवाद 
५४-७५ इन्द्र 

५५ “सूर्य और चन्द्रमा 

७६-५७ विश्वे देवा 

७५७ एम्त्र, अभि,  मनस, सोम 
५८ जीवापयूत्ति सुबन्धोीर सनस स्तवो 
चा।) 

१ निऋ्रति, सोम, निमश्नःति, 
“ वअसुनीति (यास्क केवल में), 
“भू, थ, सोम, पूषन , ख, पथ्या, 
स्वस्त, .. ' रोदसा (इन्द्र ), 
! इन्द्र । 





धछ0 


६० * प्चवाऊु, . ऐचवारु के लिये 
स्तुति, ऐचवाकु, सुबन्धोर जसुस्‌ 
आह्वयन्‌ , 7१ अस्य चतसा 


घारणाय, _ रव्घासु पाणिभिर 
अस्पृशन्‌ । 

६१-६६ विश्व दुवा ' 

६२ अज्विरसा स्तुति , मनु सावण्य 

६३ मसरुत , _ पथ्या स्वस्ति। 

६४ अदिति 

६4 सित्र वरुण, 
१ अख्िनो । 

६६ '” “बाच्‌ मष्यमा और मनु । 

६७-६८ बृहस्पति 

६७ 'अब्रह्मणस्पति 

६५९ अप्नि 

७७० आपप्रिय 

७१ शान 

७२ विश्वे देवा , बृहस्पति 


व्वाच्‌ मध्यसा 





_ झहदेबता परिशिष्ट ३. 





२९९ 
न्न्नंछछे ब्छ ओ पर्ची स्तव' 
2 रिजो ( केड ) ९८ + अजहस्पति, देवा, अधि 
छह झ्रावाण ९५९ दस्त । 
७७-७८ मरुस १०० विश्वे देवा 
७९-८० अप्ि ३०१ ऋत्विकस्तुति 
८१-४२ विश्वकर्मन १०२ तरुघण अथवा इग्त ( थास्‍्क ), 
<औै-८७ विश्वे देवा ( झौनक )। 
खिल १ ( मम बते ) विश देवा १०३ इन्ज् 
खिल २( उत्‌ 9 अधि “बृहस्पति, अच्चा, . इग्ह 
“मिन्नन्यरुण, इन्हर-अधभि अथवा मरुत 
८५ ' सूर्या, सत्य, सूर्य, ऋत, और खिल १. मरुस 
के साथ, . सोम,  चस्पज्मस्‌, | खिल २ ( ञहा ) सूर्य, धर्म, कह 
8 % १सूर्याये भा १४ १* स्पति, ग्सवित, १ *सूथ-चस्द्रसस 
अश्विनौ, सूर्य, . विद्वे देवा, | ३०४ हस्त 
चन्व्रमस , सूर्य, अन्दर १०५ हन्त्र 
मस ( * * अश्विनी औणवाम ), | १०६ अग्विनौ 


, *' '“वास्थव विश्वावसु, 


२3टक्ती, ** "वधू, बर द्वारा 
बधू को वस्रदान, “ पति द्वारा 
वर्ा हरण का मिषेध, | यक्षम 
नाक्षिनी! _ * “परिपन्थिन , वधू 


के बख्र को लेने वाला, . भावशृत्ति, 
3६ अनाशिष,  सयोगाशिष , 
3८ “० विद्ाहित दपती के लिये 
स्तुतियाँ, प्रजापति, इन्द्र, 
7८८. खिल ) बृष्दस्पति । 

“६ ब्ृषाकपि 

<७ अधि 


<८ सीन अप्रि ( पाथिव, मध्यम और 


९२-९६ विश्वे देवा 

९६  *“राज्ञा दानस्तुति 

९४ झाया 

९७ पुरूरवस्‌ और उवंशी का सवाद 
६६ हस्त 


१०७ प्राझ्मापस्या दक्षिणा, कुछ के जन 
सार दक्षिणादासार , " * 'भोजा 

१०८ १ ३3५५3 *घरमा, श्हटदट 
पणय 

4०९ विश्वे देवा 

११० आपध्रिय 

१११-१ ३ हन्द्ग 

११४ विश्वे देवा एके देवा, इहन्ड, 
छुन्दांसि, अभि मध्यस । 

११५ अप्ति 

११६ इन्द्र 

१९७ अख 

११० अभि रक्षोहन्‌ 

११९ छय 

१२७ हन्त्र 
श्ञाप्यया निपातभाज | 

१२१ प्रजापति 

१२२ अप्नि 

१२४ वेस 

१२४ * 'अप्लि की आत्मस्वुति, वरुण, 
वपोस, * बढण, सोम इन्ह । 

१२५ वार 





३००...  हृहदेबता परिक्षिष्ट हे 











१२६ अथमन्‌ , मित्र, वरुण | 4७४ भाषदूत्तम्‌ 
१२७ राद्री १५५ जरूचमीज्षमस_ अह्यणरपति, 
१२८ बिश्वे देवा | “इन्द्र, विश्वे देवा 

| 


खिल १ नमस्‌ ते ) विद्यत 4५६ अप्लि 
खिल २ (यां कठ्प्यन्तिनोईरय ) १७७ विश्व देवा (हम्ह प्रमुख देवता हैं, 


कृत्यानावानस्‌ | और विश्वे देवा , आदित्या , मरुत , 
खिर ३ ( आयु्यम ) दिर्ण्यस्तुति | गौण )। 
१२९ परमेष्ठिनू भावदृत्तम्‌ | १५६ सं 
१३० भावषधृत्तम्‌ | १५९ पौलोमी द्वारा अपने, तथा अन्य 
१३१ इन्द्र. अश्विन | सहपक्षियों के गुर्णों का स्तृति । 
48२ मिश्र वरुण | १६० इन्द्र 

चु, भूमि, अश्विन | १६॥ राजयचमन्नम हस्त अप्ि (यारक) 
१३३-११४ हर |. लिड्लोत्तदेवतम ( एके )। 
१3३५ झुस्थानीय यम | १६२ ख़बतां गर्भाणास्र॒ अनुमन्त्रणम 
१३६ केशिन अधि रक्षाहन्‌ । 
3३७ देवा, बात, “विश्वे देवा, ' खिछ ( वेनल्ल्‌ तत्‌ पश्यत्‌ ) वेल। 

हि आप | १६४३१ यक्‍क्म नाशनम्‌ 
खिल ( भूमि ) छाहा | १६४ दु स्वााप्रमस इन्द्र और भाप 
१३८ इन्द्र निपात भाजू 


१३९ * सबित,  गन्धर्च की आत्म- | १६५ प्रायश्रित्ताथभ कपोत 
स्तुति, इन्द्र और सूर्य निपात ! १६६ सपक्रप्नम 








भाज हैं। खिल ( येनेद्म ) मनस्‌ 
१४० अप्नि १९७ इन्द्र 
१४१ अप्ति और विश्वे देवा >बरुण, विधा, अनुमति, धातृ, 
१४२ अप्ति सोम, बृहस्पति । 
१४३ अश्विनौ १६८ अनिल ऋषि के पिता ( कर्थात्त 
३१४४ इन्द्र यात )। 


१४५ भावशत्तम जौपनिषदस सूक्तम | १६९ गाव 
“सपत्म्थपनोदिका,.. पति | १७० सूर्य 


सवनानी । १७१ इन्द्र 
१४६ अरण्यानी १७२ उचस्‌ 
१४५७-१४८ हस्त १७३-१७४ राशेडमिपिक्तायानु मस्त्रणे । 
३४९ सबिसृ १७० ग्रावाण 
१५० अप्नि १७६ अपन 
१५१ श्रद्धा >जमव 
खिल १ मेघासूक्तस १७७ सूय अथवा मसायामेद्म वाच 
सख्रिक २( भा सूर एतु )  अप्ि | (शौनक ) 


३१२-१५३ इन्द्र | 4७८ स्वस्थ्थयनम्‌ ताचय | 


_ बृहद्देबता . परिशिष्ट ४ ३०१ 








$७९-१ ८० इृन्द्ग 4८८ जातवेद्स 

१०१ विश्वे देवा १८५ सापराज्ञो की आस्मस्तुति, सूर्य 
१८२ बृहस्पति ।. (एके ), वाच्‌ ( सुद्ृछ, शाकपूणि, 
१८४ लिड्राकदेवता !।.. शञाकटायन )। 


वपुञ्कामी व्यक्ति के लिये स्तुति, , १९० भावधृत्तम्‌ 
“पुन्नकामी खत्री के लिये स्तुति, | १९१ “अप्ि  'सश्ञान 


ब्ज़्षि की आरस्मस्तुति । | खिल १ ( सज्ानस्‌ ) *उच्चना, चरण, 
१८४ सन्‍्तान के लियेस्तुति विश्वेदेधवा ... इन्द्र, अधि, सवितृ, अश्विनौ, 
खिल ( नेजमेए ) गर्भाथथम्‌ । | १ "आाशिष 
३८० द्वान्त्यथ पावन सूक्तर आदित्या, | खिल २ ( प्राष्वराणाम्‌ ) अप़क्‍लनि 

सूर्य वरुण, मित्र । खिल ३ ( नेहंस्थम ). सपत्न्नम 
१८६ उछू ऋषि के पिता, अर्थात्‌ वात । “इन्द्र और पूषन्‌ 
१८७ अधि । | खिल ४ ( महानाम्न्य ऋच ) इन्द्र + 


परिदिष्ट-४ 
बृहद्देवता में वर्णित कथाओं की सूची 


जगस्त्य, देखिये वसिष्ठ और छोपासुद्रा | ध्यरुण और ज़श जान, ५ १३ २२ 
अपि और उनके आता, ७ ६१-८१ स्वष्टा, देजिये ऋभुगण 
अब्रि, देखिये भ्गु 
अपाला, ६ ९९-१०६ दष्यज्ञ , दे १८२७ 
अभ्यावतिन्‌ ५ १२४७-१२८ दीघंतमस , ४७ ११ १७ 
देश्यगण, देखिये गृत्समद्‌ । 

इन्द्र, देखिये गृस्समद, श्रसदृस्यु, त्रिशि 

रस, विष्णु । नाहुष और सरस्वती ६ २० २४ 

इन्द्र और ऋषिगण, ६ १३७-१४१ 

इन्द्र का जन्म और वामदेव के साथ  'णि, देखिये सरमा 

युद्ध, ४७ १३०-१४७ , पुरूरवस ओर उबश्ी, ७ १४७ १०२ 
कपिअल के रूप में इन्द्र, ४ ९११९४... भगाथ, देखिये कण्व 
इन्द्र और मरुद्ण, ४ ४६ ५७ । 
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नस्ल 
१ नेषण्डुक 
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२ निरुक्त 
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ऋषीणां मन्त्रदृष्टयो भवन्ति | ऋषीणां मन्श्रदृष्टिषु । 
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तदवत स मन्सत्रो भवति। स्तुवन्‌ भकत्या मन्त्रस तदव एव स 
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७ १३ देवता सूक्रमाआ ऋग्भा सूक्तमाण्ज्य. ऋयबंग्भाजि तथा 
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३०८ 
निरुक्त । 


१३ पूर्वापरीभूत भावम्र आख्या 
तेनाचष्टे 


ब् 


७५ लिख एव देवता अप्लि पृथि 
वीस्थानो, वायुर वेन्द्रो वान्तरिक्ष 
स्थान , सूर्यो दस्थान 
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० जआरस्मेवेषा रथो आत्मायुधम्‌ 
आत्मा सच देवस्य 


१८ यस तु सृक्त भजते, यस्मे 
हविर निरप्यतेड्यम्‌ एव सो5प्िर 
निपातम एव एते उत्तरे ज्योतिषी 
ण्नेन नामधेयेन भजेते । | 
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इहास्थानम्‌ अन्नव स्तोश्रियय शसति । 

७ ८ अय छोक प्रात सवन बसम्तो 
गायत्री त्रित्र॒त्‌ स्‍्तोमा रथतर साम 
ये च देशणा समाजश्नाता प्रथमे ' 
स्थाने । ! 

७ ११ दारद्‌ अनुष्टुब एकबिद्वास्तोमों | 
वराज सामति प्रथिष्यायतनानि । 


बहहेवता परिशिष्ट-६ 


बहहेवता 


३ ४४ ञ् पूर्वापरीभूत इंदेक एव 
आरुयातशब्दन तम्र॒ जर्थम्‌ भाहु 


$ ६९५ अप्िर जअस्मिन्‌ अथद्वस तु 
मध्यतो बायुर एव च, सूर्यो दिवाति 
विशेयास तिख्र एवेह दवता । 


१, ७३ तेषास आपत्मेव तन्‌ सर्वे यद 
यद भक्ति प्रकीस्यते सेजस स्व 
एवायुध प्राहुर चाहन चंचयस्य यतत्‌ 


4. ७८ निरूष्यत हविर यस्य सृक्त 
भजते च या, सच तत्र प्रधा7 स्थान 
न निपातेन या स्तुता । 


१ ९२ यद्‌ त्रिद्यनत हि जात सं वातर 


यद्‌ वान्न विद्यत । 
२ ३० भूताति रद यज़ जात । 


यच चष जातविद्या> उठ वित्त 
जातोघियतति व। । 

२ ३५ विश्यते सवभूतेर लि, 
यट' वाज़ात पुन पुन । 


१ १०२६०३ रोहात्‌ प्र यवरोहेण 
चिकीर्षज्ञ आपध्िमारुत शख् येश्वानरी 
येण सूक्तेन प्रतिपद्यते। ततसतु 
मध्यमस्थाना देवतास वव अनुद सति 
रुद च मरुतश चब स्तोश्रियेमिम 
इस पुन । 


१ ११५११६ छोकोडय य्रच च प्रात 
सपयन कियते मजे, बसनन्‍तशरदां 
चते सस्‍्तोसोडउनुप्टुब जथो प्रिश्नत्‌ | 
गायत्री चेकबिशश च यच च साम 
रथतरम, साध्या साम च बेराजस 
जाप्प्याश च दसुभि सह । 


७ 


हि 


9 90 


७ १5 


झृहरशेवसा परिशिष्ट-६ 


निरुक 


< घ्थडस्य सस्तविका देवा इन्द्र 
सोसो वश्ण पजन्य कऋतव , 


आपावेप्णय हक्रि न त्व ऋक | 


ख्म्तविकी द्चनथौषु. विद्यते 
अथापि जाप्नापौष्ण हविर्‌ न सु 
सस्तत्र । 


4 >थ5्स्थ कर्म बहन च हृदिषां 
ताब्ाहन च डेचतानां यु च॑ 
कि खिद व्यपष्टिदिपयिकस । 


अन्तरिक्तकोको माध्यन्दि 
सत्रत प्रीप्मंस बत्रिद्ुप पद्मद 
स्तोमो बृहत्‌ साम। 

हेमनत पढिस बत्रिणवस्तोम 
शाक्र साम य्‌ अन्‍्तरिज्षायतनानि 


७ १० अथउस्प सस्तविका देवा जपि 


सोमो घरुण पूपा उहम्पतिर ग्रह्मण 
स्पति पर्वत कुश्सों विष्णुर बायु । 


७ ११ बृहस्पतिर इहत पाता । 


७ १० अथ<पि मित्रो वरुणेन सस्व॒यते, 


पृष्णा राद्रेण च॑ सोमो5प्रिना 
[ बायुता ] च पूणा, वातेन ले 
पजेन्य । 


| 








$ 


रे 


३०५९ 
बृहृद्देघता 


१६७-११० इन्ह्रेण च मरुद्धिश तन 
सोमेन वरणेन च॑ पज॑न्येनतुमिद् 
चैच विष्णुना चास्य सस्तव , भस्ये 
वाप्नेंस तु पृष्णा च साम्राज्य 
वरुणेन च । 

देवताम्‌ अथंतस्त्यज्षो मन्त्रे सयोज 
येद्‌ धवि, असंस्तुतस्थापि सतो 
हविर्‌ एक निरुष्यते । 


देवताबाहन चेव बहन हविधों तथा 
कर्म, रृष्टे च यत्‌ कि चिदू विफये 
परिवर्तते । 
१३०-१३१ छुन्दस अब्रिष्टुप 
पक्लिश व छोकाना मसध्यमश उ य 
एतप्व एवाश्नयो विद्यात्‌ सदन 
मध्यम च यत्‌ , ऋतू च ओष्म 
हेमनतो यू व सामोच्यते छृहत्‌ , 
शफ़रीषु चर यद्‌ गीत नाज्जा तत्‌ 
साम शाक्रम्‌ । 
॥ आह चेवास्य द्वौ स्तोसाव 
आश्रयौ शाकटायन, यह अ 
पश्चदशों नाप्ना सख्यया प्रिणवश 
च्य। 


२-३ सस्तुतश अब पृष्णा चल 
विप्णुना वरुणेन च 
सोम गाय्व अप्लि कुश्सेंश च 
ब्रह्मणस्पतिनव व 
भूहतस्पतिना बेब 
नाझा यश्‌ चापि पंत । 


३-७ सिनत्रश च अयते देवो 
वशणेन सहास्कृव्‌ 
द्रेण सोम पृष्णा बच, 
पुन पूषा च बायुना 
दातेनेव च पञस्यो; 
रूचयते अम्यन्न ये क्त चित्‌ । 








बृहहेवता परिशिष्ट-६ 





8१० 
नियुक्त बृद्ददेधता 
७ १०. अथअ्सश्य कर्म रसानुप्रदान, | २ ६ रसादान तु कर्मास्य 
बुत्र॒वधो, था तर का च बलकृति । वृश्नस्य सर निबंहणस, 
सतुते प्रभुत्व सर्वस्य 
बलस्य निखिछा कृति । 
७ २४. आदित्यरश्मय अमुतो5 | २ <-९ सूचंश्यव तु पत्रय 
वश पर्यावतंम्ते । अमुवो3र्वाढ निवतंन्ते 
प्रतिकोमास्‌ तदाशभ्रया । 
७ ११ असौ लोकस तृतीयसवन वर्षा | २ १३ असौ तृतीयसबन कोक , 
जगती सप्तदद्मस्तोमो वेरुप साम साम च रेवतम , 
शिक्षिरो 5तिछन्दास म्रयस्त्रिंशस्तो मो वेरूप चेव, वर्षाश च॑ 


रवत सामेति धमक्तीनि । 


७ ११ चन्ममसा वायुना सबत्सरेण 
इति संस्तव । 


७ २३६ अथ5पि वश्वानरीयों ह्वादश- 
कपालो भवति अथडपि छान्‍्दो 
मरिक सृक्त सौयंथेश्वानर भवति 
अथापि हृविष्पान्तीय सूक्त सौय॑ 
वश्वानर भवति | 


७ ९४ 


भवति, अभ्न यशेवु प्रणीयते, अड्भ 
नयति सनममान । 


< १ ब्रविणोदा कस्मात्‌ ? धन द्रवि 
णम्र्‌ उच्यते बक वा धअविणस 
तसय दाता द्रविणोदा । 


< ५ निपादू दत्य क्षनन्ततराया 
प्रजाया नामघेयस्‌ । 


खप्तनि कस्‍्मात्‌ ? अग्मणीर 


शिशिरो5थ ऋतुस्‌ तथा । 
२ १४ अ्रयस्श्रिशश लय स्तोमः 
क्लप्य्या सन्तद्शश च य , 
छन्दश च जगती नाज्ना 
तथातिछुन्दशक्ा च या । 


२ १५-१६ एतस्यथेव तु विजेया देवा 
सस्तविकास्‌ त्रय, चन्द्रमाश चेन 
वायुश च य च सचस्सर विदु । 


२ १६-१७ के खित्‌ तु निवपन्त्य अस्य 
सौयवेश्वानर हवि 
सौयंवेश्वानरीय हि 
तथ्‌ सूक्तम्‌ इव दृश्यते । 


२ २४७ जातो यव्‌ अग्ने भूतानाम्‌ 
अग्मणीर अध्यरे व यत्‌ , 
नाज्ञा सनयते वाज्ल 
स्तुतो5पिर्‌ इति सूरिभि । 


२ २५ ब्रविण घन बल यापि प्रायछुद 
येन कसणा, 
तद्‌ कर्म दा कुरसख तु प्राहैन 
दुनिनोदसम्‌ । 


२ २७ अनन्तरा प्रजाम जाहुर्‌ 
जपादू इति कृपण्यच । 





अदरेयता परिहिष्ट-६ 
निरुक्त 
4 ६ नराशंसो यज्ञ इति कात्थक्य 
नरा अस्पिश्न आसीना ससन्ति 
अपषिर्‌ इृति शाकपूणि नरें प्रशस्यो 
भवति । 





१० ५ यद्‌ अरुदत्‌ तद्‌ रुद्॒स्थ रुद्र 


स्वम इति काठकम, यद्‌ आरोदीत्‌ 


तद्‌ रुद्रस्य रुद्वत्वम्म इति हारि 
द्रविकम । 


१० ८ इन्द्र इरा हृणातीति । 


१० १० पजन्यस (तृपेर आश्चस्त 
विपरीतस्थ ) तपयिता 
परो जेता वा, जनयिता वा, प्राज 
यिता वा रसानामस्‌ । 


१० १२ अ्रद्यणस्पतिर अद्यण पाता। 


१० २७ ताचर्यसा तीण<स्तरिक्षे 
क्षियति, तूर्णणू अथ रक्षत्य अश्ने 
लेर वा। 


जन्य , | 


३३११ 


बृहद्देवता 


२ २८ यज्ञे थच्‌ छस्यते नूमि 
स्तुबन्त्य आप्रीषु तेनेम 
नराशस तु कारतव | 
३ २-३ नाराशसम हहेके 
तु अभ्रिस्‌ भाहर , 
।._ अथेतरे नरा शसन्ति सर्वेबस्मिश्न 
आसीना हृति बाध्वरे 
एतम्‌ एवाहुर अन्येउपि 
| नरांशसा5ध्वरे दा अयम , 
नरें प्रशस्थ जासीनेर , 
आहुश चबत्विजो नर । 
४३६०-३१ देग्यिये $ ९< के अन्तर्गत 


| ६ ३५ अरोदीदू अन्वरिशे यद्‌ 
विधद्ृष्टि बदन नृणास, 
चतुभिर ऋषिभिस तेन्र 
रुद्र हृत्य अभिसस्तुन । 


२ ३६ इरां दृणाति ग्त्‌ काले 
मरुझि सहितोअ्म्बर॑, 
रवेण महता युक्तस्‌ , 
तेनेन्द्म्‌ ऋषयोउद्र॒वन्‌ । 


२ ३७-३८ यद्‌ इमा प्राजयस्य एको 
रसेनाम्वरजेन गा कालेडब्निर 
। औवशश चर्दी तेन 
पजन्यम्‌ जाहतु । 
तपयस्य एप यछ छोकान््‌ 
जन्या जनदितद्ा ले थथ्‌ , 
परा जेता जनयिता 
यद्‌ वाग्नेयस खतो जगौ। 


॥ 

। २ ४० पातार ब्रद्मणस तेन 
। शौनहोत्र स्तुवण जगौ 
| 


२ ०८ स्तीणंउन्तरिक्षे क्षियति 
यद्‌ वा तूणे क्रस्य जमे" 
ताचय तेनवग उक्तवान्‌ । 


११ ६ झुख्युर भारयतीति सतो रूते | २ 


स्यावयतीति वा । 


१२ १६ अथ यद्‌ रश्मिपोष पुष्यति 


तत्‌ पूषा भदति । 


१२ २५ केझ्ी, केझा रश्मयस , तेस 
तह्दान्‌ भवति, काशनादू वा अका 


झनादू वा । 


१३ २७ छक्रश यद्‌ रश्मिमिर अभि 
प्रकम्पयक्न ऐति, तदू वृषाकपिर 


अवति वृषाकरपन । 


१२ १८ अथ यद्‌ विषितो भवति, तद्‌ | 
विष्णुर्‌ मवति, विष्णुर्‌ विशसेर्‌ व। 


स्यश्नोतेर वा । 


१.४ अभथ निपाता उल्यावधेष्व अरथधषु | २ 
निपतन्ति अथ उपमार्थेडपि कर्मों 


पसम्रहार्थेडपि पदप्रणा । 


१ ९ पवदपूरणास ते मिताक्षरेष्य 
अनर्थका कम ईम्र हृदू व इति। 


१४ तेषास एसे चस्यार उपमार्थे 
भवम्तीति हवेति नेति चिंद 


इति नु हृति। 


२२ अथ तद्धितसमासेप्न एकप॑ंसु | 
अल प्रविभज्य निगश्रेयाद. दृण्ब्य 


पुरुषों दृग्डम अहंतीति । 


३ ३ भावश्रधानस्‌ आश्याततम । 
4 
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१ 

२ पढ़ भावबिकारा भवम्तीति 

वा्ष्यायेनिर आबले5स्ति, विपरि 

कतः यर्धते, उपक्षीबसे, विमश्स 
(९ 


हृह्द्देवता : परिशिए-९ 


बुदददेवता 


६० यत तु प्रध्यावयस्न्‌ एति 
घोषेण महतः ससम, 

तेन मत्युम् इम समन्‍्त 

स्तौति रझत्युर इति स्वयम्‌ । 


६३ पुष्यन्‌ ज्षिति पोषयति 
प्रणुदन्‌ रश्मिभिस तम , 
तेनेनम अस्तौत पूवेति। 


६७५ प्रकाश किरण कुबस 
तेनेन केशित विदु' । 


६० वृषाकपिर असौ 
रश्मिभि कम्पयश्न एति 
बृषा वषिष्ठ एव से । 


६५ किष्णातेर विशतेर वा स्थादू, 
बेवेहटेर्‌ ब्याप्तिकमंण , 
विष्णुर निरुच्यते । 


<९ उद्यावचेषु चार्थयु 
निपासता समुदाह्रता 


कर्म पसंग्रहाथ व 
क्र चित चौपर्यकारणात्‌ । 


९० मिताक्षरेघु ग्रस्थेषु पूरणार्थास्‌ 
स्व्‌ अनर्थका । 

९) कमर ईस हृदू व्‌ इति विश्ेया । 
इव न खिन्‌ नु चस्वार्‌ 
उपमार्था भचन्ति ते । 


१०६ समासेष्व अपि तद्बिते 
अविभज्येष निम्रयात्‌ 
दण्डाहों दष्ड्य हत्य भपि । 


१२१ आवश्धानम आश्यार्त, 
पड्डिकाहा मवब्ति ते 
जन्मास्तित्व परीणामों 
चूद्धिर हान विनाशनस । 


शृददेवता : परिक्षि्ट-९. 


खिश्क्त 


१२ ४० अत तु कि चित 


तद्‌ वेश्वदेवानां स्थाने युउ्यते । 


२ २३. सरस्वतीरय पएुतस्प लदीयद 


देवलावचू व निगमा भवस्ति | 


< २२ ताम्य एतान्य पुकादक्षाप्री- 


७ 


सूक्तानि तेषां वासिष्ठम आत्रेय 
वाध्यश्व गात्समदस इति लाराश- 
सबन्ति, मेघातिथ देघतमस प्रेषि 
कम हृत्य उसयवन्ति, अतोअस्यानि 
तनूनपास्वन्ति । 


१८ उदा कस्माद्‌ ? उदछुतीति 
सत्या राघ्ेर अपर काल" 


१० मक्तेति राजिनाम अनर्ति 
भूतान्‍्य भ्रवश्या्रेत , अपि था 
भक्ता अध्यक्तवर्णा । 


१३ त्वष्टा तूर्णम्‌ अक्षत इति नेशखास 
स्विपेह्‌ था स्थाद्‌ दीसिकर्मणस 
त्वचलेर था स्थात्‌ करोतीकर्मणः 


१४ आध्यमिकस त्वष्टा हर्य जाइर्‌ 
अध्यमे व स्थाने समास्नातोडपिर 


इति झाकपूणि । 


२ १४३ 





३१३ 
शहृदेवता 
दैश्वदेव वदेत सर्द यत्‌ कि 
चिद्‌ बहुदेवतस । 


२ १३७-१३६ सरस्वसीति ब्लिविधम 


ख् 


ऋच्ष सर्वासु सा स्तुसा 
नदीबद्‌ देवतावच्‌ च । 
तन्नाचायंस तु शौनकः 
नदीवन्‌ निगमा पट ते। 


१७४-१०७ तेषां प्रषगर्त सूरत य् 
च दीघंतमा जगौ, मेघातिथों यदू 
उक्त च॒त्रीण्य एवोसयवन्ति तु । 
ऋषोौ गुस्समदे यक् च वातयशे 
लक यदू उच्यते, नराहांसकदू 
अग्नेश्‌ा ल दृद॒दां व भद्‌ औवंश । 
तनूनपाद्‌ अगस्थ्यह् व अमवृप्तिश 
थच थज जगौ, विश्वामित्र ऋषिर 
यच्‌ थ जगौ ये काश्यपोडसित । 


२-३ देखिये २ २८ के अ्रम्तगंत । 

९६ तस उचछुत्य उषा 

९ नक्तानक्तीमां दिमबिन्दुमि 
जपि वाष्यक्रवणंति नअपूर्वाओर 
इंद अवेल। 

१६ श्विषितस ध्यक्षतेर वा स्यात्‌ , 
तूणम्‌ अश्वत एवं था, 
कमसुत्तारणो वेति । 


३ २५ त्वयष्टा रूपविकर्ता च 


योअ्सौ साध्यमिके गणे। 


<. है एवं दि बनागां पाता वा पाक- | दे २६ अय॑ बनानां दि पति पाता 


च्रिशा वा । 


षा। 


३१४७ हु बृ्ट'हेवला परिशिष्ट-६ 
निरुक्त बवृदृदेवता 
< २ को ह्विणोदा ? इन्द्र इति | ३ ६१ पार्थिवो द्वविणोदोड्मि 








ऋष्टुकि स बलघनयोर्‌ दातृतम । पुरस्तादू यस्‌ सु कीतित , 
तम्र्‌ आहुर इन्द्र दातृरवाद्‌ 
एके तु बलविसयों । 
८ २ बलेन मध्यमानो जायते | ३ ६२ जायते च॑ बलेनाय मध्यस्य्‌ 
ऋषिभिर अध्वरे । 


८ २ ऋत्विजोउब्र द्वविणोद्स उच्यन्ते | ३ ६६-६४ हवींषि द्रविणम्‌ प्राहर 


२ २४ 


हविषो दातारस, ते चेन जनयन्ति 
ऋषीणा पुत्र इत्य छषि नियमों 
भवति (बलेन मध्यमानों जायते) 
तस्माद्‌ एनम्‌ आदर सहसस पुत्र, 
सहस सूसु सहसो यहुम 


4 २ अयम एवामिर द्रविणोदा इति 


दाकपूणिर आग्नेयेष्व एवं हि 
सूक्तेषु द्वविणोद्सा प्रवादा भवन्ति। 


१3३ १६ ऋशभुर विभ्वा धाज इति सुध 


न्वन्‌ आडिरसस्यत्रय पुत्रा बभूचु । 


१ ५ अगस्त्य इन्धाय हविर्‌ निरुष्य 
मरुहछय सप्रदित्सां चकार , 
स इन्द्र एस्य परिदेवयां चक्र । 


विश्वामित्र ऋषि 
पंजवनस्थ पुरोहितों बभूव स 
वित्त गृद्दीत्वा विपाट छुतुद्रयो सर | 
सभेदम आययो स विश्वामित्रो | 
नदीस तुष्टाव गाधा भवत! इति 
अपि द्विवद्‌ अपि बहुबत्‌। | 


३ ८३ सुधन्वन 


3८-५० 


हविषो यत्र जायते दातारश 
चत्विजस तेषा, द्वविणोदास्‌ तत 
स्वयम । ऋषीणा पुश्र' इत्य एां 
दृश्यते, 'सहसो यहो । 


३ ६७ द्रविणोदो$प्मिर एवाय द्ववि 


णोदास तदोच्यते आश्मेयेष्व्‌ एव 
इृश्यन्ते प्रवादा द्वविणोद्स । 


आइ्विरसस्यासन्‌ 
पुन्नास्‌ त्रय पुरा 

ऋभुर विभ्वा च वाजश 'च, 
शिष्यास्‌ त्वष्दुश्‌ च तेडभवन्‌ू । 


से [ अगस्थ्यस्‌ ] तान्‌ 
अभिजगामाशु , 

निरूप्यन्द्र हबिस तथा 

सरुतश चामितुष्टाव सूक्तस 

तन नव इति उ ब्निसि 

तिरुप्त तद्‌ धविश चन्द्र मस्ऊयों 
दातुम इछति विशायावेक्षय 
तद्भावम हन्द्रो नेति तम्‌ अज़बीत। 


सुदास | ४ १०६ पुरोहित सन्न इ्यार्थ सुदासा 


सह यक्ष ऋषि विपाट-छुतुदया 
सम्मेद चम्र हत्य एते उयाच हू। 
प्रवादासतत्र दृश्यस्ते द्विवद्‌ बहुघद 
एकचल्‌। 





६ ३१ करूझसी पृषेति सो5इन्तक' ४ १३९ करूछतीति प्षोक्तो5दम्तक 


अदृग्तक पूषेति च आाह्मणम्‌ 


७ ४ मसाहाभाग्याद्‌ देवताया एक [४ 


आत्मा बहुधा स्‍्तृयते एकस्थारम 
नोज्स्ये देवा प्रत्यज्ञानि सवन्ति 
(तु* की० बृदहेवता १ «४झ के 
अन्तर्गत ७ ४ भी ) । 


९ ४० शुनासीरौं शुनों वायु (शु 
एत्यू अन्तरिक्षे ), छीर आदित्य 
सरणात्‌। 


४३ १७ अखिवि अ्ृयु 
अज्ञारेष्च जड़िरा । 


सम्बभुव 


७५, १४ उवेश्य अप्सरा तसस्‍वया दशा 
नानू भिन्नावरुणयों रेतश चस्कन्द । 


७. १४ सबदेवा पुष्करेत्वा आधार यम्त 


२ १७ अहिर अयनाद एस्य अन्त 
रिक्षे, अयम अपीतरो5हिर एव 
स्‍्मादू पुव निद्सितोपसर्ग आह- 
स्तीति । 

१० ४४ यो5हि स दुष्न्यो, कुष्नम 
अम्तरिक्ष तप्नियासाव्‌ । 


६ ५ शकट शझाकिनी गावो जालम 
अस्यम्दन वनस्‌, 
उद्धि पचतों राजा 
दुमिद्षे नव श्ुसतय । 
१२ १ काब अश्विनो ? दावाप्थिब्याव 


इत्य धुके, अहोराग्राव इत्य पके, 
सूर्या चन्द्र मसाव हत्य एके । 


कि 


कि । 


रह 


स॒ इति धुते । 


१४३ आयुर्ध बाहन चापि स्खुतौ 
यस्येह दृश्यते, तस एव तु ज 
विद्यात्‌ तस्‍्यात्मा बहुधा हि सः | 


८ वायु शुन सूर्य एवात्र सीर 
शुनासीरो वायु-सूर्यो वदन्ति। 


९९ ततो5चिभ्यों ऋूगुर जज्ञे अड्गा 
रेष्च अड्विरा ऋषि 


१४९ तयोर भादित्ययों सस्थ्रे 
हृष्दाप्स सम्‌ उवशीम 

रेतश चस्कन्द, तत्‌ कुम्मे 
न्‍्यपतद वासतसीबरे । 


१०० सत्र पुष्कर तन्र विश्वेदेवा 
अधारयन । 


१६६ अदिर आहाति मेधान , 
पति वा तेघु मध्यम । 

थोडहि' स बुध्न्यो, बुष्ने हि सो 5न्त 
रिज्ञेडमिजायते । 


१३८ शकटम झाकिनी याव 
कृषिर अच्यन्दन वनम, 
समुद्र पवतो राजा 
एव जीवामहे वयम्‌ । 


१२६ सूर्याचन्दमसौ तो हि, 
प्राणापानौ व तौ सुछतो, 
अट्टोराश्ी च ताव एव 
स्थातां ताव पृुव रोद्सी । 





१२ १४ 
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३१६ 


निरुक्त 


सूय स्तर वा सुबतेर वा 
स्वीयतेर वा । 


अन्द्रमाश चायन्‌ द्वमति, 
दी माता, चानद्र सानम्‌ अस्येति 
वा, चन्द्रश चन्दते कान्तिकमण 

चारु तमति, चिर द्वमति चमेर 
वा पूवस । 


दकहदेवता परिदिष्ट-६ हु 


बृहद्देवता 





७ १५८ सूय सरति भूत्तेषु सु वीरयति 


सानिया । 


७ १२९ चारु द्रसति वा चायश धाय 


नीयो द्रमत्य उत, जमे पूवस, 
समेतानि निमिमीतेडथ चन्द्रमा । 


२१० वदेवापिश्‌ चाह्िषेण शन्तलुश | ७ १७५९ आश्िपषेणस तु वेवापि कौर 


चकोरब्यौ आतरो बभूचतु । स 
बान्तनु कनीयान्‌ जभिपेचय! चक्के। 


+वापिस तप प्रतिपेदे । तत 
शन्ततो राज्ये द्वादश वर्षाणि देघो 
न चवंष । तम्र ऊचुर बआह्यगा 
अधमंस्‌ त्वया चरितो ज्येष्ठ श्रात 
रस्‌ अन्तरित्याभिषेश्चितम तस्मात्‌ 
ते देवो न वर्षतीति । स इान्सनुर 
देवापिं शिशिक्ष राज्येन। तमर्‌ उचाच 
देवापि पुरोहितस तेडसानि याज 
यानि च॒ स्वेति । तस्येतद्‌ वर्चकाम 
सूक्तम 


व्यश चव शन्तनु 
आतरो कुरुषु प्व एवौ 
राजपुत्रों बभूवत ! 
ज्येट्टस तयोस तु देवापि 
कनीयांश चव शन्‍्तन्ु 
त्वग्दोषी राजपुश्रस तु 
ऋषद्षिणसुतो$मवत्‌ । 
राज्येन छुन्दयाम जासु 
प्रजा स्थर्ग गते गुरो । 
स सुहृतम्‌ हथ ध्यात्वा 
प्रजास ता प्रत्यमाषत । 


< १ न राज्यम जहम्‌ अर्हामि, 


नृपतिर्‌ वो5स्तु शन्तनु । 

२ ततो5भिषिक्त कौरब्ये 

वल देवापिर जाविशत्‌ 

न ववर्षाथ पजन्यो 

शाज्ये द्वादश थे समा , 

३ ततोअभ्यगछुद देवापि 

भ्रजाभि सह दान्तनु , 

प्रसावयाम आस चेन 

सस्मिन्‌ धमथ्यतिक्रसे । 

४ शिशिक्ष अन राज्येन प्रजाभिः 
सहितस्‌ तदा। तम्र॒ उवाचाथ 
देवापि बप्रद्द तु प्राभलिस्थितम्‌ 
न राज्यसू अहम अभि स्वस्दोच- 
पहतेन्द्रिय याजयिष्यामि ते राजनू 
सुश्टिकासेज्यया स्वयम्र । 


: शदहेजला : परिविष्ट-६ ३५७ 











निशक.... |. बृहदेबता बुददेयता 
९ २३ सुद्॒छों भाम्यश्र ऋशिर वृषभ | ८ १२ आजाव खनेन भाग्यश्व इन्द्रा- 
सद्भुघण च॒ युक्‍सवा सग्मामे | सोमी तु मुद्छधः भजयद वृषभ 
व्यवह्यालि जिंगाय । युक्‍्टवा ऐन्द्र च द्ुघण रथे । 
३. आषोनुक्रमणी 
आषोनुक्रमणी बृद्ददेवता 
१२ अत्राप्रिस ईछ हत्यादि ३ ११६ प्रथमे मण्डले शेया ऋषयस 
प्रथम भण्डलू प्रति, | तु शतचिन', अुकंसूक्तमहासूक्ता 
शतचिनस तु विजेया अन्स्ये, मध्येषु मध्यमा । 
ऋषय सुग्वसिद्धये । 
२ १ मध्यमेष्व ऋष्यों क्ेया |... (स० क्री० सर्वानुक्रमणी, २ २, 
मण्डलेष्व अथ मध्यसा । |! भूमिका झातर्चिन आये मण्डले 
१० $ वृशम मसण्डरू श्रति चुद्रसृरा छुठ़सूक्तमद्ासूकता मध्यमेषु 


महासूक्ता विशेया ऋषनस्‌ ध्व हृति। साध्यमा )। 
4० ४५ अध्षिणस तु देवापि । ७ १७५ आश्ििणस तु देवापि 


३० ९५ प्राजापत्यस्थ सूक् तद्‌ 
'अपश्य त्वा! प्रज्ाबत । 


< ८० प्राजापत्यस्य थत्‌ सूक्तम्‌ 
अपश्य सवा! प्रजांवत 


३० १००-१०२ गोधा घोषा विश्ववारा , रे ८२-८४ घोषा गोधा विश्ववारा 


अपालोपनिषन निषत , अपाकोपनिषन्‌ निषत्‌ , 
अह्यज्ञाया जहुर नाम, श्रह्मजाया जुहूर्‌ नाम, 
अगस्ट्यस्य स्वसादिति , अगस्त्यस्थ श्वसादिति; 
इन्ड्राणी चेग्द्रमाता व इन्द्राणी चेन्त्रेमाता च॑ 
सरमा रोमशो चशी, |... सरमा रोमशोर्व॑शी, 
छोपासुद्रा च मदश्यण थ लोपासुदा च शद्यद्रा च 
यमी नाही च दाश्नती यमी नारी च झश्वती 
भीर्‌ छात्षा सा्पराज्ञी बाक और छाज्ञा सापपराज्ञी वाक्‌ 
अद्धा मेधा च दक्षिणा । श्रद्धा सेघा च दक्षिणा, 
रान्नी सूर्या च साविन्नी |... राष्त्री सूर्या च साविश्री 
अह्ावाबिन्य ईरिता ।. अह्यवादिन्य ईरिता । 


>फ्बी-ह बारे ०>फ- 


३१८ 
४. अनुवाकालुक्रमणी 
अनुवाकानुकरमणी बृदद्देवता 
अनुब २१ गौतमाद्‌ औशिज , | ३ १२५ गोतमादू औक्षिज , कुस्स 
कुत्स' परुछेपाद ऋषे पर परुछेपाद ऋषे पर , 
कुस्साद्‌ दी्घतमा हस्य्‌ एव | कुरसाद्‌ दीघतमा शब्वत्‌ 
सु बाष्कलक क्रम ते है एवम अधीयते । 
>-+"2>कीट>क->्_ 
५ ऋग्विधान 
ऋग्विधान बृद्ददेखता 
१ १, $ नमस्कृरवा मन्त्रहग्भ्य ३ १ मन्न्रह्ग्म्यो नमस्कृश्वा 
१ १, २ समाम्नायानुपूर्वश !।. समासायानुपृवंश 


श्र 


ना 


न्की 


बी 


८, ६ दकश्शाक्षर तु शान्ट्यथंम्‌ 
२२, ३. सूर्याय भाववृत्त तु 
१, ५ बयृहस्पते प्रतीत्य एनद्‌ 


७ २१ दशाततर तु शान्त्यथंत्र । 
७ ३२६ सूर्याये भावदृत्त तु । 
< ७ थघृहस्पते प्रतीत्य एतद्‌ 


२४, २ यथाश्रमेष ऋरतुराट्‌ स्व | ८ ९२-९३ यथाश्रमेथ ऋतुराट सर्व- 


रिप्रप्रणोदन तथाघमघुणं ब्रह्म सर्च 


पापापनोदन ,_ तथाघमर्षण सूक्त 
सर्वपापापनो दनम्‌ । रिप्रप्रणोदुनम्‌ । 
२++--+- मकर पननत, 
६. सर्वोनुक्रमणी 
सर्वोचुकमणी बददृहेवता 


३ एला प्रडगदेशता 
४ सुरूपकृसलु ( दश ) ऐन्द्रम 


१२ पादो हथप्रिदेदतो निमंथ्याह 
बनीयौ 


१३ इति अस्यक्षश्व देवता 
१४ ऐमिर्‌ वेश्वदेवस 


२ १४५ पुता अठगदेवता 
२ १३५ सुरूपकृस्नुम इत्य पेगद्रम । 


२ १४७ पादस तज्न द्विदेवत निर्म 
ध्याहवनीया्थों । 


२ १४६ प्रत्यऋच यास तु देवता । 


३ ४३ आश्ेय सृक्तत ऐसिर बद्‌ 
वेश्वदेवम । 


न्न्कि 


न्न्छ 


बन ५ 


 ः। 


ग् 


अक कि. न0. न 


जृददेवता परिक्षिक्-३ 


सर्वाशुकमणी 


१८ चत॒र्थ्यास इन्प्रदा अ सोमदा | मे ६८ चतुर्ष्या सोम हन्द्रज्ञाव पश्चर्या 


च पञ्मग्यां दक्षिणा ज। 
२३ अन्य अध्यर्थो आम्नेगी । 


२४ आदौ काय्याग्नेय्या साविश्वस 


तूच भ्रस्यान्थ्या भागी वा । 


४० उस तिएर ब्राह्मणस्पस्यम | 
४) य रच्म्ति नव वरुणमित्र 
अयंस्णा नध्ये वृत्च जादिश्येभ्य । 


५० अन्ध्यस्‌ तृचो रोगघ्न 


९५१ स्व सोम सौम्यम्‌ । 
५२ एताउत्या उचस्य तुचो5 
न्ध्य आाश्िन । 


९४ पूर्वों देवास्‌ म्रय पादा देवा 


दूं औषसाय वाधये। 

स प्रथा द्रविणोद््स । 
वेश्वानरस्य वेशानरीयम 
अप नो शुचये। 


९९ आतवेद्से जातवेद्स्यम, एत 
दादीन्ब_ एकभू्यांस सूृक्तसदरस 
एततू कश्यपा्षस्‌ । 


एज 
९६ 
९८ 
९७ 


१०८ य हन्द्राप्ती ऐल्ड्राप्न तु। 


॥ ११० तत आम तु । 


न 


की 


ज्व्की 


न्क 


११४-१६७. हमा रौज चित्र 


सौयंम । 
१२० अन्सया दुस्वप्ननाशिनी । 
१४२ शमिदध भाप्रिय. अन्ट्येग्त्री । 


१६४ अक्पस्तव त्व पुतस्‌ 


ईे 
३ 


डे 


हु 


डरे 


डे 


डे 


दबे 


डे 
है 


हा 


डच्ण्क 


३१५९ 





बइदेयता 


दु्षिणाधिका । 
५७. अध्यर्धा अन्यया अश्विदेवता । 


९८ काय्य आशा आशेय्य ऋक , 
सबचितुस तृथ “भगभक्तस्य! 
भागी वा । 


१०७ उस लिए न्राह्मणस्पत्य थ 
रक्षमस्ति श्रयस ता वरुण अयम 
मिन्नाणां मध्य कआदित्यदेवत' । 


११३ रोगन्नस तृच उत्तस । 


१२४ स्व सोम सोग्यस, जौषसम 
पुता उ त्यास्‌ तृथो5खिनो । 


१२६ पूर्वोदिवा इत्य ऋचो । 
देवदेवास शत्रय पादा 


१२५ द्वें विरूपे सृक्तय औषसाभये 
स प्रत्रथेति द्रविणोदसे5प्मथे । 
वेश्वानरस्थेति वेश्वानरीयस, 
अस्मात्‌ पूर्व शुधये5्मझये पुन । 


१३० जातवेद्स्थ सूक्तसहर्रम एके 
देन्द्रात्‌ पे कश्यपाष बदन्ति । 
जातवेदुसे सूक्षम जाद्य तु सेषात 
पएकभुय स्त्व अम्यते शाकपूणिः । 


१३१ श्रीण्य ऐन्द्राप्ने य इन्द्राप्ती 
ततम हत्य आमंत्रे परे । 


१४९५ हमा रौतद, पर सौय चित्र । 


१४९ अस्सया दुःसस्‍्वप्ननाशिनी। 
१६ समिद्ध आध्रियोउन्स्येस्ट्री । 
४३ सूर्य अक्पस्तव स्व एसत्‌ । 


३२० 


...... सर्वानुक्रमणी 
३ १६४ गौरीर इति धुतदुस्त चेश्व 
देवस्‌ । 


ह.] 


कक 


सरस्वते सूर्याय दा । 
१ १६५ अयुजो मरुताम ' ४ 
१ १७९ बअह्ायचार्यन्तये अपश्यतू। ४ 
4१ १९० अनवांण याहंस्पत्यम | 
२ २९ छतवब्रता वेश्वदेवम । घ 


३२ द्_ें दे राका-सिनीवाल्यो । 


२,४ वश्वानरीय तु समित्सम्रिद्‌ 
आप्रिय । 


न 







ह 


श्प्ए 


३ २० अपिम्‌ उपसमर ( आद्यान्‍्ट्ये ) | 
वश्देस्यी । | 
घ्े 





५३ अभिशापास्‌ ता वस्तिष्उृपिण्य , 
न वसिष्ठा शण्वन्ति। | 


है 





ज८ ७९, ६० घेनुर्‌ भिन्न 
दहृहंह ते । | 


१३ लिझ्ोक्तदेवत त्व्‌ एके । ४ 


बट 


०्ट 


$५ ऋषिर्‌ बोधदू इत्य आश्यां |४ 
सोमव साहदेव्यम्‌ अभ्यवद्त्‌ । 


द७ पराभ्याम अस्याश्रिनों । 


त्ट 


७३, ५*-५०  तत्‌ साविन्न तु | थ 
को वेश्वदृेवन मही द्यावाषथि 


याय, छेअस्थ तिख्र चेश्रपत्या । 





ज८ सीय वाप वा गष्य वा घृत [७ 


स्वुतिर वा ! 





४२ गौरीरम्त वेश्वदेषम । 


१६४ इन्द्र मित्र सौयों वान्त्या ४ ४२ इन्द्र मित्रमिमे सोयी 


सौरी वान्त्या सरस्वते । 
४४ मरतास जयुज । 
५९ ब्रक्षचायुत्तमे जी । 
६३ बझृइस्पतेर अनर्वाणम्‌। 
एतब्ता वैश्वदेवम्‌ । 

दे हू राका-सिनीवाल्यों । 


वेश्वनरीये समित्‌ समिद्‌ आध्य । 


दे 
<छ 


९६ 


१०४ अप्रिम उपषस नेश्वदेवी। 


१३७, ११८, ११९ वसिद्ठद्वेषिण्य 
स्टूता , जभिशापा इति स्छता , 
वसिष्ठास ता न शृण्वन्ति । 


५२२ घेनुर मित्र इहेद्ट व 


१२९ छिल्लोक्तदेवते सूक्ते, एके । 


3२९ ऋषिश बोधद इति द्वाभ्यां 
स्तोति सोमकम्‌ एव तु । 


१४० पराभ्मासख, अश्विनों स्तुतौ, 

७; तल साविच्ने द्वें तु, को वेश्वदेयस, 
७ मही थावाएथिवीय पर तु यत्‌ , 
७ चेन्रस्थेति तिखस तु चेन्रपत्या' । 


११ अपां स्तुति था यदि वा घुत- 
स्तुति गब्यस एके सौयंम पुतदू 
यबद्न्ति । 


सुदृरद्देबता परिशिष्ट * 


अननिरनननमीन-न। 





सर्योदुक्रमणी . 


७. २७ “ नाश्भारमने दक्षात्‌ । 


जज 


कं 


७ ६२ उत्‌ सूर्य 


६१ वेबृदश्वी तरन्त पुरुमीऊही । 


प्र सश्नाजे वारुणम । 
इन्द्राओ पऐन्द्राप्मम । 
प्रवोी मारुतम्‌ । 


द्ज 
<६ 
<७ 


४८ आन्त्या द्यावाभूस्योर वा पृश्षेर वा 


६८ श्रुष्टी वास ऐन्द्रावरुणम्‌ । 


स्वाम पऐन्द्रावेष्णम । 


१६६  मिश्रावरुणयोर दीक्षितयोर 
उवंशीम अप्सरस दृष्दी! वासतीचरे 
कुम्म्े रेतो5पतत्‌ । 


६५ 


६० यद्‌ अद्य सौय क्षाद्या । 
तिस्र सौ । 
६३ उदू बेतीति चार्थपक्षमा । 


६६ चतुर्थ्याया दशाद्श्यास, तिर्र 
सौय । 


९९५ उरुम इस्य ऐन्द्रथदा च तिस्र । 
९७ यज्ञे ऐस्दयादि अन्स्यन्द्रीच 


तृतीयानवम्याव एन्द्रावाह्मणस्पस्ये । 
१०४ ८न्‍्द्रासोम राक्षोन्लम । 


३०४ प्र वर््थेति पश्चेन्द्रय , मा नो 
रच इत्य ऋषेर आरमन आश्ी । 


। 


दल 


६ 
६ 
६ 
जु 
के 


३११ 
बुददेवता 
३२ जआाश्मा हि नाप्मने द्धात्‌ 


६२ तरन्त पुरुमीकद्दौं तु राजानी 
चेदद्खी ऋषाी । 


८५ वारुण तु प्र सम्राज 
हन्द्राप्मी ऐन्द्राप्स उत्तर । 

९० विष्णुन्यड् पर प्रेति मारुतम्‌ । 
द्यभ्वो 


द्रीत॑ 
११४ अन्तया कीतना 


प्रश्नये वा । 
१२१ श्रुष्टीति चेन्द्रावरणम्‌ । 
१२६ सम्‌ ऐन्द्रावेष्णय परम । 


१४९ तयार्‌ आदिस्यो सस्ते दृपू। 
प्सरसम्‌ उदशी रेतश चस्कन्द, 
तत्‌ कुस्मे न्‍्यपतद्‌ बासतीवरे । 


५ यन्‌ अथेकात्‌ सूयंस सिख उठ 
बेतात्यू अधपन्चमा सोय । 


८ यद अय सूर इत्य आधद्या दृशा 
दित्या ऋण स्मगा | 

«५ स्तुता उद्‌ उ र्यद हत्य एवाल 
तिम्र सौयस तत परा । 


२७५ उरुष एंन्ड्रवश्‌ च तिख्र स्यु 


२६ यज्ञ आध्येग्वम प्वास्तौत्‌, 
अन्त्या स्व इन्द्राश्वृहस्पती । 

२५ तृतीया नवमी थेव 
स्तौतीनद्राअह्मणस्पती । 


२७. ऐमन्त्रासाम पर॑ तु यत्‌ । 

२८ ऋषिर दृदुश राक्ोन्षम । 

३१ प्र बतंयेति प्ञस्द्रथ 

६१ ऋचषिस स्व आशिपम्‌ जाशास्ते 
३१ मानो रक्ष इति त्व ऋति । 


हि] 


5 6 न न पतन मम 





३१२ सृहरदेयता परिक्षिष्ट ६ 
सर्वानुक़॒मणी । बृहृद्देबता 
८ ५: अन्‍्थ्याः पद्चा्धयाश चेदस्त्र ' ६ ४५ हत्य अघ्चों दुलश्‌ चान्य्याः 
कशोर्‌ दानस्तुति । |. कशोर्‌ दानस्तुति स्छता। 
< ४६ प्रगाथौ च वागश्यौं | (६८० आन प्रगाथी वायब्यों । 
< ४७ अन्त्या पदञ्योपसेडपि। ६ ८३ अन्‍्स्या पश्चोपसे5पि स्यु 
८ ६८ श्रक्षाश्रमेघयोर दानस्तुति । ' ६ ९२ ऋत्षाश्रमेधयोर्‌ अत्र पश्ष दान 
स्तुति परा । 
< ७१ हविषां स्तुतिर वा। ' ६ ९३ अथवा सृक्तम उत्तरं ह॒विषां 
+ | 
|. स्तुति । 
< १०० अग्र ते नेमो भागव । ६ ११७ नेमोड्यम्‌ हृति भागव । 


। 


१०१ वायबश्ये सौथों उपस्या | ६ १२६ वायब्ये सौये उपस्या । 


| 
। 

९ ६७ साविश्य्‌ आमिसावित्री वश्लेवी | ६ ११२ उमासम्यास््‌ इति सावित्री 
| जआप्ििसाविश्य ऋण उत्तरा। 

६ १३३ पुनन्तु मा वेखदेवी । 


१० ९७ द्/वे सरण्यूदेवते | ७ ७ सरण्यूदवत दूचे । 


4० १९ अप्रीषोमीयों द्वितीयोइर्थर्च । | ० २०। अर्ध्च प्रथमायास्‌ तु 


अश्नीपोमीय उत्तर । 


३१० २०, २६ भव्ृम सौम्य,प्रहि ५ रे भद्र सौस्य, प्र हि पौष्णम्‌। 
पौष्णम्‌ । | 


१० ३३ द्वे कुरुश्रवणस्य त्रासदस्य | ७ ईे५ कुरु भ्रवणम्र अर्चत परेद्वेश्नास 

वस्य दानस्तुति मते मित्रातिभो दृस्यवस | खते भमिश्रातिथी राध्षि 

राज्षि तस्स्‍्नेहाद्‌ ऋषिर्‌। |. तक्रपातम॒ ऋषि परे । 

उपमश्रवप्त पुत्रम्‌ असय व्यशोकयत्‌ | ७ ३६ उपमश्नवस 'यस्य! खतुर्मि स 
ई 


व्यशो कयत्‌ । 


4० ४७ विकुण्ठा नामासुरी, ह्द्रतुत्य | ५ ४९ प्राजापस्थासुरी त्व आसीदू 
पुत्रम इछस्ती, महतः तपस तेपे, | विकृण्ठानाम मामत, सेदुन्तीस्व्रसम 
तस्या स्वयम्‌ एवेन्द्र पुत्रों जजझे। |. पुत्र तेपेड्थासुमहत्‌ तप । 
स॒ सप्तगुस्तुतिसहृष्ट आत्मानम्‌ | ७ ७० लक्षया चेस्त्र स्वय जले । 
उत्तरेस त्रिभिस तुशव । ७ ५७ सहयुस्तुतिहषित 

!।.. आध्मानम्‌ एवं तुष्टाव 
|. अह भुवम इति त्रिनि । 


१७० 


ब्नछ 
छ 


१० 
१० 


शहहेबता परिशिष्ट ६ 


सर्वाशुकमणी 


५० : वषर॒कारेण बुक्गेधु आतृषु 
झौचीको उप्लिर्‌ अप प्रविश्य । 


५६ हुपदे स्व अश्रिमण्डक्ते । 


७५६ पेचशाकों राजासमाति । 
५६ अन्थ्वादीनू पुरोहितांस 
रयकत्या । 


७५६ क्षन्यों मायाविनों श्रेष्ठतमो 
मत्वा पुरोदधे । 


स्वस्व्पयन जप्ध्वा यत्‌ से यमम्‌ 
ति मनआवतंन जेपु । 


६० आ जनम हति चतदछूभिर 
असमातिम असस्‍्तुवन्‌ | 


६० अगस्थस्य स्वसा मातषा 
राजानम अस्तौत्‌ (तु० की० 
जार्षानुक्मणी १० २४ )। 


६० सुधन्धोर औवम्‌ आहयन। 


६० सम्र्‌ अन्ध्यवा लब्धसजश्म 
अस्पृशन्‌ । 
१९२ पर जज्ञिरसां स्तुति । 


५६ आतरस त्रय मां प्र गामेति 
७१ बृहस्पतिर ज्ञान तुष्टाव । 


८३ थहमाः वेश्षकमंणम । 


५८ अ्विषेणों देवापि' ( शु० की० 
१० ४५ )। 


&6 &6 


& 


दे ३३ 


० 


बददबता 


वषटकारेण दृस्णेदु आतृषु । 
सौचीको 5पिर्‌ इति श्रुति' 


स प्राविशद्‌ अपक्रर्य । 
ऋतुून्‌ अपी वर्गेस्पतीयू। 


हपदा येइब्रिमण्डले । 


राजासमातिर पेचवांकु । 
पुरोहितान्‌ । 

स्युद्स्य बन्धु प्रखृतीन । 
<६ तसो स्रायाविनौ द्विजो । 


४७ अलमाति पुरो5घत्त 
वरिष्टी तौ हि मस्यते । 


<९ झआऋतरसरल ख्रणष | 

९० जेपु स्वस्थबन सर्वे मेति 
गौपायना सह , मन-अवतन तस्य 
सूक्त यद्‌ हति तेअम्यधु । 


९६ ऋग्भिर ऐति चतसूमिस 
तत ऐचवाकुम अस्तुयन्‌ । 


९७ अगस्त्यस्येति माता च॑ 
तेषां तुष्टाव त नृपस्‌ । 


हि 
इ्र 
६२ 
हि 


<६ 


द््य 
द्ज 


<॥ै 


१०० सुबनम्धोर जयुम्‌ आद्वयन। 


१०२ रूब्धासु चायन्‌ दृष्य अरस्यां 
पृथक पाणिभिर अस्प्शन्‌। 


१०२ पर अक्विरर्सा स्तुति । 


१०९ सज॒ ज्ञानम अभिवुष्टाव 
सूक्तेनाभ कृहस्पति । 


३१७ य इमा वेश्वकमंणे । 
१५५ आई्िषेशस तु देवापि' 


१३५७ 


१० 


१० 


१० 


१०१ उदूचुध्यध्च ऋत्विक 
स्तुति । 

१०३ आशु पेन्द्रो5प्रतिरथश 
चतुर्थी बाहस्पत्या । 


१०७ दुद्धिणा वा प्राजापत्या । 


१०९ सेअबदन्‌ जहूर ब्रह्मजाया | 
जे 


वेश्वदेवम । 

॥। 

१२४ अप्रिवरणसोमानाम । । 
। 


१३२ ईजान मेन्नावरुणम्‌ । 





अरायि अलच्माप्रम्‌ । 
इमा नु क नै श्ववेवस । 
अपेहि दु स्वप्नन्नम । 


प््षज 


१५७ 





१६७ 


१६६ कऋषभम्‌ सपक्षप्षम । 


। 
। 
१७०, १७) विश्ञाद्‌ सौथ त्व 


त्यम्‌ | 
[ 


सर्वानुक्रमणी, भूमिका २ ७ 
अर्थेप्सव ऋषयो देवताश छुन्दो 
भिर्‌ जभ्यधावन्‌ । । 


[ 


८ 


ढ़ 


८ 


< ३७ 


८ 


८ 


रद 


८ 


< 


< 
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१० उद्‌ दृत्य ऋत्विषस्तुति परस्‌। 


१३ ऐबन्द्रो5प्रतिरथों जगौ । 
१४ चतुर्थी ब्राहस्पत्या स्थात्‌ । 


२२ प्राजापत्याथ दक्षिणा । 
(आषो० १० ५० 'प्राआपत्या 


दक्तिणा वा! ) 


३६ तेडवदन वेश्ववेव तु अह्नजाया 
जुट्दूर जगो । 


४१ वरुणेन्द्रा भिसोमानाम्‌ । 
मेन्नावरुणम्‌ ईजानम । 
६० यद्‌ भरायीत्यू अरूचमीन्नम्‌ । 
६१ वेश्टेबम इमा नु कम्‌ । 
६७ दु'स्वप्रमम्र अपेहीति। 
६९ ऋषभ मा सपत्ेधम । 


७३ विश्ञाट सौय॑ स्व स्यम्‌ । 


१३० अथप्सव खत्व ऋषयश 
छुन्दोमिर देवता पुरा अभ्यधावन। 





शदहेबता परिशिष्ट ६ १७ 


ण्ट 


७. कात्यापन : वाजसनेयि संदिता की सवोलुक्रमणी 
वासं० सर्वासुकमणी बृहदेयता 
१० सर्वा ऋच आग्नेय्य । < १९० समसस्‍्ता ऋच आशेध्यों 
सामानि सौराणि वायब्यानि बजूषि ला 
सर्वाणि आह्यणमामि च सौयाणि बैव सामानि 
दैवताम अविज्ञाय थो जद्दोति सर्वानि आह्षणानि च। 


ढेवतास सस्य हविर न जुबन्ते। | < १३१ जुबनते देवतास तस्थ 
सम्पस्थ मनसि देवता हविर हुयते हविर्‌ नादेवताविद । 
८ १३२ अविज्ञानप्रदिष्ट हि. हृविर 
नेहेत देवतम। तस्सान्‌ सगसि 
सन्यस्य देवता जहुपादू घवि । 


७ ३३३ स्वाध्यायम्‌ अपि योअ<धीते 
मन्तरदेवतदिल्‌ छुचि' । स सश्नसद्‌ 


स्व्राध्यायम अपि योडघीने मन्त्र 
देवतश , सोअ्मुप्मिन्‌ छोके देवेर 





अपीड्यते । । . इव स्वर्गे सन्नसमिर्‌ अपीरयते । 
तस्माच च देवता वेशा ३ २ वेदितब्य देवत हि 

मन्सत्रे मन्त्रे प्रयक्षत | ५ मनत्रे मन्‍्त्रे प्रयक्षत 

मन्त्राणां देवताशान'प्न्‌ दवतज्ञो हि मन्त्राणां 

सन्‍्त्रार्थभ अधिराछ्धति । | सदथम्‌ अवशछुति । 

न हि कश्निद अविज्ञाय । १७४७४ नहि कश्चिद्‌ अविज्ञाय 
याधासथ्येन देवता याथातथ्येन देवत 

श्रौतार्ना कमंणां विप्र । लौक्यानां बेद्कानों वा 
स्ण्पर्तानर चाश्चते फलम । कर्मर्णां फकस अशते । 

७-१] नकदी 
८. भगवद्धीता 
भगवद्गीता | शद्दृईबता 

५०५ लहत्युरापर्यस्तमू अहर्‌ यद्‌ ८ ९८ सहस्ववुगपयंन्तस जहर आझ 
बद्मणो बिंदु | ५ |. स॒ राष्यते। 

(चं्टपुरशिप्य,.._ 'सहस्तयुगपय | 

स्वम जहर पत अद्यस उच्चते )। | 


३२३ १५ 





९, हेमचन्द्र ! अभिधानचिन्तामणि 
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अभिधानलिम्तामणि बृद्ृइवता 
बॉटछिकु ससकरण का अम्तिम 
श्लोक । 
इयम्त इति सख्यान निपातानां न | २ ९३ इथन्स इति संख्यान निभाता 
विद्यते प्रयोजगवश्चाद पते नां न विद्यते बशात्‌ प्रकर्शस्थेते 
निपात्यन्ते पदे पढे । निपास्यन्ते पदे पदे। 
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